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भूमिका 
# # 1 
कान्तिक्रासिया कै मकरुटमणि, स्वत वता सेनानियो कं अग्रणी, साहित्याकाश कै 
उज्ज्वल नत्र, सिदधान्तनिष्ठ श्री विनायके दामोदर सावरकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
ये । साहस, धैय, सहनशीलता, वीरता एव कत्त व्यनिष्ठा बे पूज सावरकर के जीवन 
या प्रत्येक क्षण घटनापूृण रहा है । सावरकर सोदेश्य जीवनयापन करने बाला मे सव~ 
शष्ठ ही नही अपितु मग्रणी भी ह । भयथा महाराजा एव कवि-सन्नाट भर्तहरिके 
अनुसार 
परिवतिनि ससारे मत कारवां न जायत। 
स जातो यन जातन याति वश समु-नतिम ॥। नीतिशतक ॥ 
"परिवतनशील इस ससार मे कौन नहीं ज-मता भौर कौन तही मरता, विन्तु 
उसकाही जम साथव है जिस्फेजमसवशकी उन्नति दहोतीहो।' वणका अभिप्राय 
सकुचित नही है 1 अर्थात जिसने जमसे देण की उनति होती ह्‌)। 
प्रातिकासियो एव साहित्यकार के गृण ह--सादहस, घय, वीरता, सहनणीलता 
भौर कत्त व्यनिष्ठा । य सभी गुण सावरकर मे समाहित थे। इसी मारण व विष्वके 
क्रान्तिकारियो के मुकुटमणि बन पावे भौर इही गुणो के कारण वे उत्कृष्ट साहित्य 
निमति भी बन पाय। 
मात्र एकं श्यक्ति' के कारण यदि कसी विदणी प्रधानमप्रीकी कुसी लडाई 
सोवह्‌ एकव्यक्ति पे वीरसावरकर भौर प्रधानमत्रीये फ़सके एम ब्रायन, जिसका 
णन हमने इष पुस्तक मे यथात्यान किमा दहै। 
सावरकर के त्यो अर्थात्‌ गुणौ का वखान कर पाना किसी के ल्यिभी संह 
सम्पृवे नही है । उनके असाधारण व्यक्तित्व ओर महान फ्ित्व पर यदि कोई आजीव 
पनी चेखमौ चलाता रहे तो भी वह्‌ कतकाय हो पायगा, दस्मे सदेह है । एमे ही व्यधित 
के लिए सस्छृति के कनि न कटा है-- 
असित गिरिसम स्यति कज्जल सि धूपात्रे, 
सुरतरुवरशाढा सेषनीं पवरमूरवीम्‌ । 
लिखति यद्‌ गहीत्वा शारदा सवकालम्‌, 
तदपि तम गुणानां ईव पार नर्याति॥ 
इसका हिन्दी भावाय है-- 
खति समुन्दर कौ मसि करू, लेखनी सद दनरष्य 1 
धरती को काद कर, तद गुण लिष्योनजप्य ए! 


रेषे गुणातीत व्यगरिति पर लेनी उठाना मम सदृश सामाय व्यक्तिके सिर 
सम्पव नही था। तदपि सावरकर के प्रति अपनी श्रद्धा मौर निष्ठा सै परेसिति होक 
सन्त सुलसीदास कि भाति 'स्वात सुखाय" यह जीवन चरति लिपिवद करने का मैरे 
प्रयासक्रियारहै ! वीर सावरकर कौ अनक ङृतियोका पारायण करने के उपरान्त मर 
मे एक हक ओर कसक-पी उख्ती थौ किंटेते नर-पुगव कए जीवन चरित दिदीे 
पाठको के लिए उपलब्ध विया जाना बाहिए! भावरकर फे जो जौवन चरितं भ 
तक लिचे गए ह, उनकी "ओयेरि्तिठी" अर्यात्‌ याधिकारक्ता को चुनौती न देते ह 
यहतो कहा ही जा सकता दै किये सव सवथा भपूण है । यहाँ तक कि प्रसिद्ध जीवनी 
लेखक श्री घजय करीर न उनकी जौ जीवनी तिवी है वह कुछ पिस्तृत पो है, विन्त 
पूणवहभी नही! मनि यह्‌ अनुभव किया फिसावरकर की जीवनी तेषको नै 
उनके जीवन पर प्रकाश दालने की भयेक्षा उनके विचारो प्रर अधिक प्रफाश शला 
६। विचार ओर कत्‌.त्व का विभेद वे नहीं कर पाये, देसी मेरी मा-यता है । सावर 
के जीवन को घटनाए हौ इतनी प्रेरणा प्रद ह कि तमी उनके विचारो की याहमे 
जाते की मवश्यकतः प्रतीत होने लगती टै! 


दस प्रसगभे एक अय यातकी भोर सकेतकरदेना भी समीचीने हिगा। 
सावरकर को सदा हौ सरकार का विरोधी सिद्ध करने का यतन किया गया है, फिर बह 
सरकार नादे स्वदेषी हौ अवा विदेशो । बिन्दु ठरो दृष्टि मे तो सावरकर जनित 
कर्ताथे! मनहितक्तासे सरकारकौ आँवकी किरकिरी स्वयही हौ जताह। 
सस्त के एक सुभावित म कहा गया है-- 


जनपदिहितकर्ता त्यज्यत ािवेन ¦ 


"जो भ्यकित जनता की प्रजा कौ भलाई करता टै, सजा उसका स्यागक्रदता य॥ 
यह्‌ परिपाटी ता प्राचीन फालसेही चली आ रही ६) साये वरते दर्शा 
जनता का हित निया दसीतिएु पहने मग्रन सरकार ने भौर कालान्तर मे स्वतर्र 
भारत फी भारतीय सरकार न उह केवल त्याज्य सान कर यथा-सामध्यं यतनाएदही दी। 
स्वतय भारलके दो महान नेता धो भौर नेहरू तक उनसे सदा द्वप करते रहे । 
कुमार्सम्मवमे कालिदाषने एस दिषय पर गुदर टिप्पणी की है-- 
द्विषन्ति मदाश्चरित महार्मनाम्‌ ।! ५७५ 


ष्ट जना को महान्‌ व्यितया के काय नह सुहाते, इसलिए वे उनम द्र 
करते! 


सावरकरवे जीवन शी ह्र श्वास, उनवे शरीर बा प्रत्येक रोम उन्वरे दुद च 
हरं घहक्नं जनहिताप स्मिति रही है । दे कौटि-कोटि नस्नारियो के पर्णा \ 
रे 3 पेते नरखादसरे जीदनको कागनके बु पूरथ्यो परञभरित कर यपे वनः 

शी मान लेना जह्‌} उने जोयन के प्रति पूण -याय महीं होगा षहो पाठका 


भ 


भ्रति भी कितना -याय होगा यहु मिचार का विपयदहै। तदपि कुनहोनेसेतो कुष्ठ 
होना भला, एस विचार से हमने यह प्रयास कियाहै) 
दिल्ली की प्रसिद्ध प्रकाशन सत्था सुय-प्रकाशन मे जव मुक्ते इस कराय के 
लि्‌ प्रोत्साहित क्रिया तो भून्ञे अपने हृदयमे उठने वाली हुक कौ शन्तक्ररनैका 
अवक्र प्राप्त हो गया । मैने तुरतही इस प्र काय करना मरम्भकर दिया भीर 
सार्वरकर हारा तथा सावरकर पर लिखित जो भी साहित्य उपलब्ध हो सका, 
उसके भध्प्मन मे श्वृत्तहो गया 1 इस अघ्ययन भौर लवन मे लगभग ९-१० मा्तचग्र 
गए 1 उसके परिणामस्वरूप ही सावरकर फी जीवनी का यह स्वरूप प्रस्तुत कर ष 
रहा हं । मै शसम धूणतया छतकाय" हो षाया हू, एसी मेरी मा-यता नही है । (सागर 
कोगागररमे समेटना' जीवनी लेखन के प्रसग म उचित नहीं होता । बहु भी सविरकर 
जैसे महाधुर्य का विशालः जीवन-वृत्त । तदपि इतना तौ मँ साधिकार कह सकता हु कि 
हन पृष्ठामे मने केवल उनके जीवेनके कर्यो को हौ लिपिबद्ध किया है, उनके ओीवन- 
दशन एव विचारो से पुस्तक की पृष्ठ सस्या बढनि की प्रक्रिया केलोभसेर्गने स्वयकौ 
असम्पृक्त रखने का यत्न किया । 
इस जीवनी के लेखन मे मैने जिन-जिन प्र थौ सै सहायता प्राप्त री है, उनकी 

सुची पुस्तक के अन्तमेदेदी है । जहा-जहांसे ्मैनेजो कर उद््‌त किया उसका 
चत्लेख भी मैने यथास्थान कर दिया है 1 इन सहायक प्र-थोके उन सभौ लेखकोफे 

रतिर्मे आभार व्यवत करता हं । सावरकर फ बम्बई निवासकीलमे उनके निजी सद्ा- 

यकवैरपम जाचाय बालाराव सावरकर उनके जीवेन के अन्तिम क्षणो तक सावरकर 

कै शाथरहंरहंभौरउहोने नवैवेल सावरकर पर अनेक पस्तकं लिख कर प्रकाशित 

चीर गपितु सावरकर प्रर अय लेखका की पृस्तकोकोभी उहोने प्रकाशित किया है। 

इस जीवनी की रचना म उनका अनन्य सहयोग मूते प्राप्त दुभा दै, इसके लिषु मै हूदय 

से उनका आभारी हू । मन्त मे-- 


त्वदोय वस्तु मोवि-द ) तुभ्यमेव ममपये। 


हिदी जगत्‌ मे सावरकर के पा्ठर्को की षस वपतु कौ उनको हो समर्पित 
करताहूं; 


--असोक फौरिक 


अनुक्रम 


अध्याय १ भरम्मिक जीवन € पै १७ 
पूण पीठ्कि, जम एव वात्यदाल, मातृशोक, नासिक मे काव्य प्रतिभा, 
सभिनव भारत, विद्यालय से निप्कासन, विदेशी का बहिष्कार । 


घ्याप २ सदम ओर 9 १८ से २५. 
वम्ब्हका काय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, फी इडिया सौसाइटो, ल दन के सह- 
योगी, साधी से भेट, लदन मे नेहरू । 


अध्याप ३ १८९७ फी स्वं जयन्तो २६ मेरे 
लन्दन मे दूसरा वप, स्वात त्य-ममर की रचना, प्रतान पूव प्रतिब ध, हौतेण्ड 
मे प्रकाशने, प्रेच संस्करण, राजभक्त नेहरू की पराजय, भारत मे हलचल, 
दहिया हाउस के प्रभारी, भारतीय स्वाधीनता का ध्वज, सेख एव पत्रक । 

अमाय ४ दिश्य युद्ध को भाशका ३६ से ६० 
क्रान्ति की सौजना, भारत कौ गतिविधिर्मा, बम्ब मेनुभल, भारत भे धर प्रकड, 
गोखले को राजभक्ति, भारतीय नतां लन्दन मे, राईइफसं क्लब, लेनिन से पेट, 
दीगर से सम्पके, वाइली का वध, निर्भक्ता कौ गूज, सावरकर सकटमे, 
ठौगरापर न्याय का नाटक, ठीगरा को फस, याधो-नेहरू की क्रायरता, माधी 
कौ साभ्राउ्य निष्ठा, परिवार पर विपत्तिय, भाभी का सान्त्वना, भारतमे 
जैक्सन वध, परिम प्रवास । भ 

अष्याय ५ लदनर्मेवदी । ६१ से ७७ 
दम्बर भे बारट, अक्तीत त्यो पर दण्ड मृत्यु पत्र, एक ओर नाटक, सहपोभियो 
की छटपटाहट, मासेल्स म मिलनं को इच्छा, भारते की ओर, समुद मे छलांग, 
टा इदेव । टामं का प्रयत्न ञ्सफल, फर मे प्रयत्न, हेग -यायातय का नाटक, 

५ प्रच प्रधानमत्र का त्याग-यत्र, जलपोत म यातानाएु । क 
अध्यायं ६ शेर पिजरेमे ४ ॥ ७८ से १०६ 

बम्ब प्रत्यागमन भारतमे -याय का नाटक, एके साथ दो आजन्म कारावास, 
सावरकरकी प्रतिक्रिया, बन्दी जीवेन का आरम्भ, पत्नी सेर्भेट, भायखता 
कारामारमे ठणे कारागारमे मद्रास कलव्टर कावध, ठाणे कारागारक्ा 
महत्व, मण्डमान भये प्रस्यान, पून जलपोत पर। ~ 

अध्याय ७ ईण्डनान की पातनाए = ११० से १६७ 
अण्दमान मे, अण्डमान का यारी साहब, जेल मे प्रयम दो दिन्‌, -काव्य रचना, 
गुप्त पत्र, यातनाए प्रारम्भ, शहीद दवीप कयै कल्पना, निराशा की क्षलक, हाडिग 
पर बम्ब, कोल का येल, शिक्षा प्रसार, हिदी का महत्व, जेल मे हडनास, 
श्रातु मिलन, पत्राचार एव समाचार, होतीलाद् का साहस, भन्दियो की समा- 
चार एेजेन्सी आशा की किरण, कारकरार मे मुखलमानो का वचस्व, असह्य 
यातनाए, थोग हभ पागलपन, काराममर मे स्वातत्य साधना, हडताल भौर 
यादनाएु नानी गोपाल का बलिदान, कारागार म वस्ब होमं भेभ्व्र हतप्रभर, 
तीखरी हडताल, वेन्दियों कौ विजय, शुद्धि आन्दोनन, आय साञ्नाज्यकौ 
कल्पना, लाला ह्रदयाल का काये, एमडन' मद्रास म, सावरकर को शुडाने 
कायल । 


1 


ध्याय ८ अण्डमान्‌ को अन्तिम वष तपस २१५ 
क्रान्ति भीर चिश्व युद्ध, नागरिको म क्रति, प परमानन्द भौर वारी, सावर 
कर अस्वस्थ, चौथी हेड ताल, मानसिहं का बलिदान, माजाद का मनशनः, मुक्ति 
फे लिए अभियान, भिस्ता स्वास्थ्य, परिजनो भेट, सावरकर को हवाई 
अ्रणाम,वारी कामत, जच आयोग का नाटक, द्वितीय भेट, जन जमति 
ओर राजक्षमा, अण्डमान से विदाई, पुन हायकडी 1 


अध्याय & भाकाश से खनुर पर २१६१२ 
अलीपुर कारागार, स्थानान्तरण, रतनागिरि कारागार, यरवदा कारागार 
लौयड सावरकर भेट, मौटगूमरी के साय, शते एव मुक्ति । 

अध्याय १० रत्नागिरि मे स्थानवद्ध २२६ से २५३ 
शौकतअली कौ लताढ, शं० हैडगेवार की भेट, मुसलमान स्वराज्य के वषट्‌ 
मवी सावरकर भेट, अषटूतोद्धार ओर गाधी, सव नाति सहभोज, भगत 
गुप्त भेट ॒हढसन वेध, सरकारी अकश, गाँधी का विकार, द्धा प्रष्टि 
कोग्ेस का अध्यक्षत्व ?, स्वोटतंड वध, गाँधी कौन साधरकर ?, स्थान वदा 
से मुक्ति । 

क्षध्याप ११ मुदित के भनन्तर रषये २४ 
गाधो निश्णब्द, राजनीति मे प्रवेश, पूना व बम्बरई मे स्वागते, बम्बई स्वाय 
निवास, लेखक की विशेषता, नेदरू का विक्त इतिहास, हि दू महसा ॥ 
माधी की भत्तना, महासभा के गध्यक्ष, कान्तिकुज अ „ सनिकं प्रधिक्षण 


प्रर बल, निजाम का विरोध, विरला को करारा उत्तर, की ततवा चादर 
नीति, गाँधी की सोभ्प्रदायिकता । 
मध्याय १२ द्वितीय विर्व युद्ध ~ २५६ ते २७ 


जिन्ता का वचस्व, गाधी-मेदरू ने चुटगे टेके, सनिकीकरण का प्रचार, नेताजी 
की भेटवार्ता, स्िगापुर्‌ का पतन्‌ करिप्स-योजना, सावरकरं की भविष्यवाणी 
सत्याय-प्रकाण पर प्रतिब ध, वडे भाई दा निधन, युद्ध के उपरान्त, शिमना 
समक्लौता, आजाद हिन्द सेना, सैनिकं विद्रोह भन्वरिम सरकार, ३ जून चर 
पोपणा । 

कष्याय १३ भारत स्वतत्र २७६से ३०४ 
खण्डित भारत, गाधो का अनशन एव वध, स्वत-त्र भारते मे वन्दी, एतिहामकि 
धव्तग्य, रिदाई, छोटे भाई का निधन, गणराज्य भारत, मासाहार कां पोषण, 
अभिनय भारत का समापन मुयर्जी को हस्या, ईसाई वचस्य ताति क 
शताब्दो, पूना मे स्मृति चिव, नहरू का ओोष्ठापन, पनी का निधन, दीष 


निर्वाण । 
उपहार ३०५. 
सावरकर साहित्य ३०६ 


सहापक प्रय-सूचो इय 
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पूवे पीठिका 


यह उस काल की गाधा है जव हमारा भारत अप्रेन सामप्राज्यवादियो फी 
दासताक्ी श्य खलाभोम जक्डा हूना छटपटा रहा या } भारत का जन-मानस दासता 
कीरनभ्प खला को तोडने क लिए सब प्रकारवे प्रयल क्र रहाथा। ८८० ौर 
१८९० का हमारे दण का इतिहास अत्यन्त भ धकारमय पष्ठा वाला रहा है । इम दशर्ब 
तप पहंचते-पहैनते हमारा देश राजनीतिक दथ्टि स पतित, सामाजिक दृष्टि म अपमा 
निन तेथाअयिक दृष्टि सेसवयाक्षीण हो चका था) यहं वह कात था जब स्वामी विवका 
नद, स्वामी दयानद भौर महात्मा राणारे जने माध्यात्मवादी सुधारक अपना काय 
सम्पनेकर राष्ट्रीय मचे स तिरोहित हो वृके थ। इन लोगो ने भारतीयोकोचिरनि्रा 
सै जगाने का बेड महत्वपूण कायं किया या ) इसी प्रकार नामधाये रामनिह्‌ कका भौर 
करातकारी वासुदेव बलवन्त फडके के विद्रोह ने भो भारतीयौ की विचारत-ग्री को सक 
्षोरन मा कायं किया धा । लोकमान्य तिलक यथाशविन भपनौ ओरसे पतन कर रहे 
ये} उधरदेण रे पूर्वीभागम बाबू मानदमोहुन बो मीर सुरे द्रनाय बनर्जी जन-जन म 
नवजीवन का सचार करने मलीनये। 
भारतमेर्क्राति के बीज पनपने लगे ये । इसलिए भारतीय क्रति कोपनपने से 
पूष ही समाप्त कर दैनं क विचार स अप्रेन सरकारने एक कुटिल चालः चली । त्रिदश 
सरकार के सवानिवृत्त अग्रेन एव बु थोडे म भारतीय उच्चाधिकारियों नै सम्मिलित 
प्रघातसं २८ दिसंम्भरर १८८५ फो इडयन मणनल काग्रेस कौ स्यापता करवानेमं 
अग्रेज सरकारक्ा मनोरथ सफल हौ गया । अद्रेन उच्वाधिक्यरी वग सूपी पित्ता सौर भार- 
तीय उच्चाधिकारी-वग र्पी मत्ता की मानस शवल ह्^डयन्‌ नेशमन कदरे" के ज-म- 
दाता सेवा निवृत्त ग्रेन उच्चाधिकारी सरषए० भो० छम को इसका प्रथम प्रधान 
नियुक्त किथा गया । योकि यह्‌ अग्रजो द्वारा, अग्रज सरकारफे हितके तिर स्वापित 
सम्धाथी। अत आरम्भमे इसके अधिवेशनोमे सवप्रथम अग्रेन राजा के सूख-समद्धिमय 


(९) 
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सुदीघ जीवन की कामना की भगवान से प्रायना की जाती थी! 

अत सपेपम यही कहा जा सक्ता है फ वह काल बहत ही शोक ओर लज्जा 
से पर्पण काल घा जिसका विक्त्य यातो उस स्यित्तिमेसुधार होसक्ताथाया किर 
क्राति। 


जन्म एव वात्यकाल 


सन १८८३ म स्वामी दयान द पने पाथिव जीवनके मतिम चन्णपर्थ नौर 
विद्रोही वासुदेव वलवन्त फडमे भारतीय जनतःत्र कौ स्थापना का स्वप्न सजोएु अदनम 
समाधिस्य हो गएये। इसी कालम २५८ मई सन १८८३ को सोमवार दिनं प्रात 
काल १० बजे हमारा चरित नायक वीर विनायक दामोदर सावरकर दम धरा परःअव 
तीर्णे्जाथा। उसी काल की दो अय उतल्लेनीय घटनाए ह सावरकर कजम 
७५ दिने परव ल दनमे सवहारा वग मै कथित मसीहा काल माक्षका इस सत्तारसं 
चुपयाप विटा ले जाना नीर विनायक केज-म के ६२ दिन वाद इटली क भाग्य विघ्राता 
मुसोलिनी काज महोना। 

सावरकर का ज-म उतत धितपावन व्राह्मण दुल म हा ा जिनं इमते पव षी 
अनकं देशभक्त महापुरुषा का ज-म दिया था 1 मराठासान्नाज्य के प्रथम परशवा बाताजरी 
विश्वनाथ, १८५७ के स्वत त्रता सनानी नाना साहव, प्रिद तकारौ वाशुदव वत 
घत फडके, पस्यात चाफकर बधु, महादेव गोवि-द राणाडे, लोक्माय बाल गगाधर 
तिलक", य सभी जि हाने स्वत-वता देवी कौ कौतिपताका फहराने का सकत्प लिया षा, 
उसी चितपावन कुल म॑ उत्पन हए ये । काला-तर मे राष्ट्रीय स्वयसवक सध के सस्था 
पक टा० मेशव वक्लिराम हेडगेवार भी उसी बुल के दीपक वने । वीर विनायक साव कट 
के पूवज भरूलतया महामुनि परशुराम की लीलास्थली कोक्णके निवासी ये। फोकणर्म 
उन पूवजो की अच्छो घ्याति यी भौर भपनी विद्रत्ताके लिएवे दुरदुर तक भ्षिदर 
ये 1 नपने रसे पूदजो की देशभविति, सघपशीलता भौर विद्ता सावरकर के रपत, माह, 
मज्जा शीर मरितप्क म समाहित थी । जिस प्रकार मेजिनी कै उत्थान के साय साथ हइदती 
परस भौस्ट्ियन साघ्राज्य धूमिल होता गया उसी प्रकार सावरक्रकै उथान मेः साप 
साथ त्रिटिश साम्राज्य की जेभी बोली होनी आरम्भ हृद । 

पिनायक काषघरका नाम वात्या था। उनके पिता दामोदर पत जच्छ कद 
कठी के मध्पयनशील यात्मसम्पानी, अतीत गौरव बे अरति आस्थावान त्या कवि हृदय 
ध्यक्तियं। लाकमाय तिलक के वे परमभवत ये। विनायक युगी माता राधावाइ वड 
धानिक् विचासे की सु-दर भौर उज्ज्वल चदि दयालु स्वभाव की महिला थौ । महं 
सव कुछ ही विनायक को उत्तराधिकार मे प्राप्त हुमा था । दामोदरपत कौ चार सतन 
यो--तीन यूर तथा एक य~या । मवम वडे पुय का नाम गणेश उसे बा विनायक 
फिद व-यामना भौर सवम छोटे वे नारायण । दशभङिन मौर स्वानिमान ता दव चां 
याटीयृन्टीम मिला चा । सावरकर दम्पत्ति रामाय मौर मह्यभारत का नित्य 
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रष्ययन बैर पाठ किया करते थे । उनकी कहानिया अपने बच्चो को सुनाना उन्का 
नित्य का नियम था। इनके अतिरिक्त वे वपति शिकाजी, महाराणा प्रताप तथा पण 
काओौकी वीर गाथां एवे वीरला म परिपूण लावणी ओर पोवाडे भी जपती सततिको 
भियमित स्प से मनात तथा उह कठम्यक्रन दै निए प्ररित्त करत ये । समय-समय पर 
साता राधात्राई सपन पुन गणेश कयो कहती रहती थी वि वह जपने भाई वहिनो को रमा- 
यण ओर महाभारत पढठकरं सुनाएु । रन स माधाया, ाध्यानो ओर कविता का 
मारं चरित्रनायक विनायक कै विकासं मदेडा योयदनि था 
छ वथकीञायु म बालक विनायककौी गाव कीपाटशालामं प्रविष्ट करा 
दिया यया । शोध ही विनायक कै भीतर विद्यमान प्रतिभा प्रकट हो तगी। ज्याच्या 
उस जक्षरज्ञान हाता गया त्यो-त्यो उतकी बुद्धि कौ प्रवरता निखरती गई ओर पठने म 
दिनानदिन उसषकौ दंचि वत्ती भद) पुस्तक यौर समाचार पन 7 लिए उसकी भरुवभी 
उसी अनुपात मे वदती गर! पुस्तक अथवा समाचार पत्र को हायमरेनेकै वाद उमे 
अद्योपात्‌ पटने क उपरात दही विश्राम लेना बालक्‌ विनायक का स्वभावत गयाया!। 
दत्त वप की अवस्था सक पहुचते-पहंचते विनायक मराठी म अच्छी कविता कने 
सगं धे, जिसका श्रमाण ह उनकी उस आयु मे रचित कविता का पूना के प्रसिद्ध मराठी 
दैनिक पत्र स प्रकाशित होना! समाचार पन के सम्पादक यष्ट जनमान भी नदी करमकत 
यक्तिजिस्र कविताकोवेप्र्काित केर रहं हँ उसका रचयिता दस बध भा बालक 
मात्र । वितायक्के पिताने जव भपने पुत्रकौ क्न्य प्रतिभा दैखीतो उनकोमदो 
ग्रसनता हुई) पितु उसदिनि ततो वे वड़े आश्चवयचरित रह्‌ गए जब उस आयु म उनका 
पुत्र मारण्यक (शास्प्र्रय) पठने लगा 1 उसके दो कारण ये 1 एकतो यहुवि उसतमायु 
मे आरण्यष़ जैसे गहन शास्म प्रया मे रचि होता ओर उसके गूढ रहस्यो को समभनातया 
दूषरी दात धी आरण्यक को घर प्र पठना । उन दिनो यह्‌ रिवदत्ति प्रचित धीवि 
भारष्यको का धर परर पढना अशुभ दहोता है, उह वनम पठता पाहि! इतनाही 
नी अपने बालपन म ही उने धुविद्या गौर धूडसवारी भी सीदती थी । 
होनहार विरवान के होत चौकने पान" ग्ेजारे कवि मित्टनकाभीयही 
कहना है ति जिस प्रकारः प्रभात को ददर दिनिकागनुमान तगालिया जाताहै ङि 
धूप खितेगी या बादल ्टाय रहै, उसी अकार मनुष्य का यचपन यता देता टै कि भविष्य 
भे यह वालक कंसा बन सकता है } वह सयोगकी ही बात घी दि विनायक जव दम वप 
भोधातभी सयुष्तप्रात्तके माजमयढनग्रम मौर फिर उष वाद वम्बई्म हिद 
मु््तिम दमे हो गए । मुस्लभानौ ने हि दुआ को जा यातनां दौ उसका विवरण जव 
धिनायप ने सुना ता उसे मन म प्रतीकार को भावना उदी मार उसन अपन सविः 
की शक वटालियन वना नी ओौर उसका लेकरसमीपने गौम जा, मभ्निन पर पय- 
साव विया। जिसने वह्‌ वहस नम हौ गई । सौटते हुए उट्‌ मुग्वमानोष्‌ आश्म शा 
सामा रना पडा, कितु उसमे भो जनयो विय दही मिलो । उस समय उम यानवा 
शो भतीभ्रमारसमनभगमागया कि उघ्चयपने दनक न केवल सुगटिन करना दोगा 
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को उगुक्त रखना उचित नदी समज्ना तो उनक्मे जपनं पत्र मरी" मे राजदोहिता से 
पुण एव भडकाने घाला लेख छापने फे भारोष म बन्दी कना किया। बाद मे विड 
उधुमाके धोखा देने पर दामोदरपय चाफेकरषौ भी प्रकंड लिया मया सौर उन पर 
मुकदमा चलाकर १८४१०८९८ वो फौत पर लटका दिया गया । 

द्रविड व धूं के दत दुष्त्य से युवकौ मे उनके प्रति रोष फला मौर एद दिन 
अवसर पाकर दामोदर चाफेकर कै छोटे भाई, वासुदेव, जिनको पकेडने मे सरफार मस- 
परल रही थी नै मपने यन्य साथी महादेव राणा पे साथ मित्तकर एवं दिन पूनाकी 
सडक पर उनको यमलोक भेज दिया । इस काण्ड म वासुदेव चाफेकर उनका छोटा भाई 
चाचङ्ृष्ण चफिकर भौर महादेव राणाडे को मई १८९६ मे फांसी पर लटका दिया गया । 
दम प्रकार चाफेकर बुभ बै अन्त से भारतीय स्वतवता सप्राम के इतिहा्तने एक 
मयामोडले लिया! 

इसी चौच विनायक सावरकर को शीतला का प्रकीप जा तो उनको भपन भाव 
भगूर भेज दिमा गया । वहीं उन्न समचार पत्र मे वाफेकर वधुओ को फासी का समा- 
चार प्रदा तौ उनका देणभक्त वाल हृदय धोध से काप उठा । इस घटना से उनः हदय 
मे मप्रेजी प्ाश्नाज्य के भ्रति निद्रोह वै बीज मकुरित होने लगे । विनायक ने अपनी करत 
देवी दुगौ मतिं कौ प्रतिमा के सम्मुख जाकर उनसं प्राथना फी भौर फिर उतके सभ्मुख 
ही दृढ प्रतिज्ञा करते हए कहा, देश कौ स्वाधीनता कै लिणएर्मँ जीवन कै भन्तिम क्षणो 
तक्‌ सणस्म्र न्ति का कषा उठातं हुए साश्नाज्वादियो से जूता रहुना 


काव्य प्रतिभा 


सावरकरने धाफेकर ब-धुओ के वलिदान पर एक एसा पोवांडा रचा भिस जौ 
भी सुनना उक्षकी भा से मधुधार वह्‌ निकलती । म्कूल मेँ भी उनके भष्यापक्र उनकी 
विलक्षण प्रतिभा के विपयम नित्य प्रति चचां क्रते ये! तभी नातिकके दैनिकपत 
श्ानिक वैभव" म णि दुस्यान कां गौरव" शीपक से उनका ले पत्र के सम्पादकीय के स्प 
भेदोभागौ म प्रकाशित हया 1 त कवल सामा-य पाठकाने भवितु उनके अध्यापकोनेभी 
उस लेख की युक्त कण्डते प्रशसा की । दते उत्साहित हाकर सषवरकर नियमित रूपमे 
केचित्त भौर सेख लिखनं लये । श्री राणाडे भौर श्री तिलक उनकी भोजस्वी कवितानो 
की पठकर ही सवप्रथम उनसे परिचित हृए ये । विनायक ने प्रामीण समाज के लिए 
पोवाडे लिघचे नक बहुत थाति मिली । 

सन्‌ १८९६ मे सावरकर वे पिता भौर चाघा दौनींकादहीष्तेग से देहातहौ 
गथग ! दके साप ही उनकं छोटे भाई नारायण पर मी प्तेगं का प्रकोपं हौ मया । उपकौ 
पहले तो गावत दुर ष्व मन्दिरमे रवा गया ङ्िन्तु वाद मे माक्षिकं प्लेग अस्पतालमे 
भरती करा दिया ओर उसबे बडे भाई मणे सपद सकर अपने जीवन कमे खतरे मे पलक्र्‌ 
उघ्की देखभाल करते र्हे । किन्तु एक दिन उनको भी प्येग ने भा घेरा ! तव वक उनका 
विवाहुहो यया था। विनायक ने उनकी यूयती पतो को ध्सकी सूचना नही दी मौर 
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नासिकमे रह्‌ कर पादयो की सवा करते रहै 1 शृश्वरने उनकी प्राया सुनी गौर्‌ र्गी 
भाईनियेगहेतरर धर लौट अधिः 

कु दिनं वाद चिनायकं कौ महम्कर मौर पमे नामक दो युको सेमिगवाही ग्र 
सावरक्रस्येदो भित षदे ही भिष्ठावान दशभक्तये । इनं पर तिलक मौरपरम 
का परमाव था। पराजये र विचार बहे परान्तिवासीये गीर वे यच्येवक्ताभीये।य्हे 
स्थिति सावरकर कीभीथी। राजनीतिमे तीनीते विवार प्रमानेये । सावरकरन्‌ 
दोना को सपनी घोर मिला लिया भौर उन तीनो तर भित कर शपथ पूवक धेर भर्ता 
का दलः निर्माण कर तिमा \ मह्‌ वात १०८६६ कौ । सन्‌ १६०० का वष आस्म है 
होते इन तीनो मे मिलकर "मि पेला' नायक एक सगटन भी खडा फर दिया । समय 
वीते बीतते यह्‌ "भित्र मेला" वडकर १६०४ म (अभिनय भारत सोकाइदी' दे सूपम रि 
णत भा । 


अर्भिनव भारत 


अभिनव भारत का काय समस्त परिमी ओर मघ्य भारत म प्रसार परतरे सगा) 
ध्रसके साथ ही यह्‌ मोधाष्टटी गदर पार्टी क नामस दग्नड, फास, जमनी, भेरिका, हष 
कौग, तिमापुर ओर वर्मा आदि विदेशो म भरी फले समी । मिव मेला काद्य माण 
कौ पूण राजनीतिक स्वततरता था) नासिक कौसभी सावयनिक्‌ ओर राजनीति 
सस्याभोम सिन्र भला का चचस्व रहन लगा 1 घाभिक अ्वघर हो भयवा मेते काव ॥॥ 
मवमर भव राजनीतिकं अवसे मे ह परिणत होने चमे ये । इसके परिणामस्वसप विना 
अधिकारियों को नीद हराम होने लमा । इस प्रकार भि्मेते ने नासिक वारिणा 
जीवय मनव जीवन ग्ासचारक्रदियाया) नासिकन भारत कं प्रायीन ओर 
निक इतिहास म बडा मह्वपूण भाग भदा कयि या नासिकं ही वह्‌ मयान माना जवा 
हैजहास धीरामने रावण के विष अभियान भरम्भर किया या) मह्‌ वही स्यान दै 
जहा पर लद्मण ने शूपणखः क्पे नातिका का छेदन किया था मोर इमी नाति ममि 
मेला नैन्निटिण माम्राज्यं वी ना३ काटने दै विरु अपना स्वत्तयतता मभियान 
क्िपाथा। 
२२-१-१६५१ के दिन इन्तंड की महारानी विक्डौरिया का देहान दमा नर 
उमम स्पान पर्‌ किम एढवड सप्तम को राज्यासीस वरन का काययम भी निर्धारित हृभ। 
भाग्तग शोक राता क आयोजन होन लम तौ मिव-मला की साप्ताहिव बढ म्म 
भर विकार होन लगा कि महायनी विक्टोरिया के नियन पर मोक मौर सम्राट द राग्था 
सीने होक पर बधाई म्ल प्रशताय पारित किया जाय यथवा नही । महस्कर मोरपा # 
विवरया कि स्ताव यारिति कर तेना चाहिए, जिससे ङि हम भद्रेन शी मन्द 
नजसेम बने रह्‌ सके) उम अवमर पर्‌ सादरक्रन कटा, व्यजा होयारानीवे ५4 
रागा ओर रानोहै।व हमारे शत्रु दशके राजा रानी ददम वयो उनकेमरौ पर 
सीर दाग्यामीन होन पर भसनत मनायें > देता बरना दाता क वृत्ति का हौ परिव 
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यक होगा ।* इव प्रकार वह प्रस्ताव अस्वीकार हो गया । मित मेला द्वार प्रभूत मात्रामे 
कवि षवता, प्रचारक, देशभक्त ओर वलिदानी लोग तैयार क्िएजारहैये। 

सन १६०१ म सावरकरने मटवुलेणन की परीक्षा उत्तीण फो । उसके मागकी 
पाई के लिए उन्होने फर्णुसन कालेज मे प्रवेश लिया 1 कालिज मे प्रविष्ट होने से पहने ही 
सावरकर बहुत अच्छे डिवेटर, वक्ता, लेखक भौर क्वि क रूप मे प्रष्यात ्ो चु थे । 
मेद्विकुलेशन परीक्षा मे चैठने से दु माप्त पूव भावरकर का विवाहं हो गया चा । सावर 
कर वेः श्वमुर्‌ धूयम्बक रामन्त द्र चिर्पलूणकर उह वात्यकाल रे ही जानते ये 1 दस विवाद 
का मायरकर केः जोवन मे मुख्य प्रभाव यह्‌ पडा कि उनको नर्थाभाव कौ स्थिति समाप्त 
हौ दं ओर उनको विश्वविद्यालयं मे पठने को सुविधा मिल ई । भयथा उनवे भाई 
बाबाराय सावरकर को उनकी विश्वविद्यालय की पढाई की चिन्ता बहुत सता रदी थी 1 
माता पिता के देहान्त के उपरान्त परिवार का सारा योज्ञ उने भाई बाबाराववे कधौ 
परहीआषडाधा। घर की माधिक स्थिति वैसेहीटीक गदी धौ, उसपरउनके घरमे 
चोरीहो गई भौर स्वकु चला गया ! विनायक उस समय अस्वस्थये तव भी वदे भाई 

नेका चादि कुहो जार विनायक कौ चिता नही रनी घाहिए, वे उनका विप्वचिच~ 

लय म अवश्य भेजेगे । उधर विनायक न भी पन्लिकं सविस परीधा उपीण कर सरकारी 
नौकरी मेजानि का विचार बनाया, तभौ उनवे शवसुर भाऊराव चिपलूणकर ने उनको 
सष्टायता का माश्वासन प्या ओर फिर उ-होनि अपना वचन {^ भाया 1 उनकी स संहा- 
यता रे लिए विनायक ने सदए उनका आभार मासा 1 

मद्िकुतेशन कौ परीक्षा उत्तीणक्रन के साथ ही मावरकरका नासिक कालग- 
भग पाच षठ वप का प्रवास पूण हआ ओर पूना का जीवन आरम्भ हृया। 
विद्यालय से निष्फासन 


जनवरी १६०० साप्ररर पूना पर्मुसन कां तेज मे प्रविष्ट हुए । पूनाम 
उन दिनो महादव गोधि-द राणा की वदी च्याति घी 1 यद्यपि वे सर्वात्मना काप्रेपी नही 
यक्ितु उनेवे युगम फोतरिस के वा्पिक भधिवेणना मे उनके निर्देशो को माननाही काप्रेस 
फाधमवने गयाथा। उदींदिनो बारी प्राजप इरससंड मं पनी पदा समाप्त कर 
पूनालौट थे भौर गोपालङ्गष्ण गोखले बलिज वै अतम घप एण कर राजनोति मे प्रविष्ट 
होने काचिवारक्रर्ुये 1 तिलकनेताकेस्पम उभरने लगये 1 णिषराम पन्त परा- 
जप अपनी मव्रमुम्ध कर्‌ दने वासी कवतृता ओर लेखनी के कारणं पूना कौ महान हस्ती 
मान जातत चे । इस प्रकार पूना जदा एक ओर महाराष्ट काजीषत हृदय माना जाताया 
वहा दूमरो भोर फमूसन कौलज दैतिद्ासिक व्यपितयों का ज-मदाता माना जाताथा 1 
ओर ज्योहौ सावरकर फमुसा कोतिज म प्रविष्ट हए उदनि महाराष्ट के दस प्रव्यात 
नमर मर्थ्पतिषा चीजारोपण मारम्म कर दिया !पीघ्रही उदनि पूनाम 'सावश्कर 
पप"कागठ्नषर सिया । दु ही दिनो म इस भूप ने "सायन बीक्ती' नाम से एवं हुम्त- 
तिचित साप्ताहिक भी मारम्भ भ्र दिया । सावसवर बे लेव मौर क्विता्ये इस पत्रिका 


हि) 
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मे प्रकारित षने लगीं । 

ग्भायन योकली' वे भतिरिमत सावरकर अयाय मराठी ममाचारप्ोमषर 
अपनी कविता भीर से भेजने लय प्रति समाचार पय "वालः कर सम्पादक इनकी 
रचानाभो मे यत्यधिक प्रभावित हृए्‌ । उनफ मध्यमसंदहीरावररका क्षोकमायवात 
गमाधर तिलष स पर्चिम दुभा । तिलक तो सावरकर की रचना स अधिक पर 
आकपक एव तेजस्वी व्यवितत्व स वहत प्रभावित हए थ । प्रथम भटे दिनमही मावर 
कर इन दोनो ये नियमित सम्पक मे रहुने नगे । सावरकर कौ ववतता से तो परततप भी 
वहत प्रभावित रहते ये, यदपि आधुनिक राजनीति म॒उनवे' राजनीतिक विचायेमव 
असहमत रहत ये । सावरकर के राजनीतिक विचारो स भसहमत उनके प्राध्याप्े गणं 
उनकी ववतता सुन कर उह 'भैतान' तकक्ह्‌ देत य। 

काल फे सम्पादक शिवराम १त पराजप के सम्पक मे आने बै उपरान्त सावर 
पूना के सावजनिक जीवन मे भी प्रख्यात होने लग ये । यद्यपि जव तक उनका पराजप क 
ब्यपितगत परिचय नही हुमा था, तव भिसी आधिक कठिनारई के सभय उ होन पराप 
लिखा था कि उनके पतरम उठँ सहायक के रूप म रु काय मिल जाए, भले ही वह र 
कभ्पोनीटरकादही क्यो नहो, तो उनकी आधिक समस्या वा कुछ समाधान हो जविगा 
कितुतव यह्‌ सम्भव नही हो पामा था भौर सावरकरको भौ उही दिनो उनक एवमु 
कीओर से सहायता मिल गई । सावरकर का १६०२ मे पराजपे से परिचय हा ओर 
तभी उ-होन कालम एक लेव म लिखा “हि दुस्तान की निधनता ओर (१ लिए 
हि > उत्तरदायी ह । कितु यदि वे सम्पनता चाहत है तो उनको चाहिए किवरहिट कै 
रहं । इस लेख की सवत्र चर्चा भौर सराहना हई । 
विदेशी का वहिष्कार 


धीरे धीरे सावरकरने पूना मे जन समाज म अपना स्थान बना लियाधा। 
आचाम काका कालेलकर जसे व्यक्ति भौ उनकी सराहना करते ये । सावरकर भौर उनके 
साथियो ने स्वनेणी काप्रचार ओरवगाल विभाजन का बहिष्कार करना आरम्भ कर 
दिषा था त्तिलिक नेवगालके विभाजन काअविल भारतीय स्तरपर विरोध कर्टा 
आरम्भकिया था1 १ मव्टूबर १६०५ को पूना कौ विशालजनसभामं सावरकरने 
विदेशी के वहिष्वारकी घोपणाकरदी भौर कदा कि विचार्थी दशहरे के दिन वितेशी 
वस्ता र भ-याय विदेशी वस्तुभो की होली जलावेगे । केलकर नौर पराजय न सविर 
करके आदोलन का उशती सभा म जोरदार शब्दो मे समथन किया । इत प्रकार ७ अवर 
कौ माद्य मे भरभर कर विदेशी वस्तुं एव क्पठे एक स्थान प्रर लाये गए। षस 
भ्रकार सव प्रथम पूना मे विदेशी वस्तुभो की होली जलाई गई । 

सभी विदेशो कै बहिष्कार के पल्ल म हो दसी बात भी नही । अ्रेजो दवाय स्था 
पित्त मस्या "कौत्स के नरमदली पत्र इदु भ्रकाश ने इस काय कयै भप्सना करीभौर 
उस्न सावरकर क विपय मे कुछ यनगल बाते भक्षी! आरपी परयाजे उन दिनो 
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कंसेन कै म्िस्षिपल ये, उ होने सावरकर पर १० रूपए के दण्ड के पाय-साथ कलजपे 
उनका मिष्क्ासन भी कर दिया 1 इस प्रकार सावरकर वह पहले व्यक्ति ये चिन्दोने सव- 
प्रथम विदेशी वस्त्रो की हौली जलाई थी भीर वे पहले विद्यार्थी थे जिनको वरनेजमभ 
निष्कासित किया गया चा। तिलक आदि ने उनके निष्कासन फी भत्सना की तया इत 
विपयये भारत के लगभग सभी अडे समाचारपदरो ने भौ उनका साथ दिया। विजतीकी 
भाति यह्‌ समचार फैला तो विश्व भर के समाचार पत्रो मे इसकी चर्चा होन लगी । मावे 
रर वै प्रति लोगो कौ सहानुभूति उमडने चमी ओर दण्ड की पूति के लिए उनके पातत 
धन नाने लगा। कितु सावरकर नं इससे पहले ही अपनी जेब सं दण्ड भर दिया भौर उस 
एकत्रित धनराशि फो उन्होने गौद्योगिक श्रमिको के सिए स्थापित पैसा पण्ड' तथा जय 
सामाजिक सस्थाभोषौदे दिया) 
दस घटना का एक अ-य महत्व भी है! यहासेउनदो विभिन विचार-धाराओ 
के सूव्रपात्तकाभीक्षानहौ गयानो गु काल वाद प्रकाश मे माई भौरआाज तक भी भार 
तीय राजनीति पर छार हुई है । गाधो उन दिना दक्षिणभफीकामये उहोनिवहीस 
विदशी वस्तुभौ के वदटिष्करार बौ प्रवत्तिकी आलोषना करते हुए कदा त्रि धटिष्कार 
आन्दौलन फी जं घणा भौर अहिसामे होती द । कुछ समय वाद इसी प्रकार गाधी कै 
भावौ राजनीतिक गर गोपालङ्कष्ण गोखते ते भी १६०५ कौ बनारस क्रिस के भध्यक्षीय 
भाषणे म इसका विरोध करत हृए्‌ कहा ्वहिप्कार शब्द ही एेसा है जिस एक भकार 
कीएमौ भावनाकान्नान होता है ति जिमब द्वारार्विसीभयक्येदुखी किया जाय। एसी 
भावना इलंड के साय हमारे सम्ब घो के लिए उपयुक्त नहीं है ।' 
गरोधीने जो त्तव अर्थत १६०५ कहा उसमे ठोक विपरीत, उस १७ वय वाद 
०४ १११६२९१ यौ असहयोग आन्दो्तन के अग्रणी दे नातं स्वय उन वम्बर्हमे विदेणी 
वस्त्रो की होती जलाई यी । सम ही गाधी वे मन मस्तिष्क कमै परिपक्वता एव विद्रेष 
भावना षा भाभास मित्त जाता है। नरमदलियोने सावरफरको अपनीनोरक्रनेषः 
अथम्‌ प्रथास कयि दि"तु इसम्‌ उनको सफलता नही मिली । कोतिज के उनवै प्राध्यापय 
आदि जहा एक भोर सावरकर भौ वषतृता संग्रभावित थ वहाये उनके प्रतिकागी 
विचार सं सवया असहूमत रहते चे । 
सावर को ययपि कलिज स निष्वामित कर न्या यया थातदपि किमी प्रकार 
स वम्र दिष्यविद्यालय ने उनकीबीषए्‌ की परीक्षा मर्वैटने पर रोक नही लगाई। 
परोकनागे निषटक दिनो म सावरकरनं अपनी पुस्तकोकौनारदया ओर परीक्ला मव 
भय) भागय ओीरर्ईश्वरम्ौ एपा रही मौर व परीनाम उत्तीणभोषहो गव) मनन्दोतने पै 
साय-माय सावरकर वा तेयन भौर वीर-रसस पर्रपूण पोवाढोकौ रचना भो चतती 
रहती ची ¡ तानाजी ओर वाजी श्रभु पर रचित उक पावाडे बहत प्रसिद्ध धौर प्रचतित 
इए । प्रि वु प्रिद भरफार ते धवराकर उनके प्रवलन पर प्रततिव धर स्षगः दिया 1 


लन्दन कीओर 


अम्बर का कायं 


दिघम्बर १६०५ बी०ए० उत्तीण करने के वाद सावरकर लौ"फी ४ 
लिए वम्बई गणु । वम्बई म रहते हृए भी उ होने अपने कालेज के साथियों कौस 
किया जौर नगर के विभिन क्षे्ो मे उसी प्रकार सभार्ये करके अपनी वक्ता ते बहौ 
जन सामान्य का प्रभावित किया जिस प्रकारउहानेपूनामेकिपाया) बीग्नीर षर 
जो कानातरमे बम्बर कै मुख्यमग्रो वनये उन दिनो उन युवकामेते एथ 

जभिनव भारत क नता सावरकर प्रभाव मे भए ये। दरससे पूव पूना म 
कोलेज के विद्यार्थी जे०्बी° कृपालानी, जो कालान्तरसे कातरे के महामती भौरमध्यन 
घने वभी मभिनव भारतसे प्रभाविन रह्‌! जव 

वम्पई स प्रकाशित हान वाल मराठी साप्ताहिक "विहारी" म सावरकर नै 
लिखना आरभ किया तो कालातर ने वह्‌ ए्कप्रकार से अभिनव भारतका मुव प दीका 
समा । दसी प्रकार वाल म युगा तर साप्ताहिक काय कर रहा या । दन दोनो पवा ४ 
प्रसार सख्या निरन्तर बढती जाती घी । सावरकर अव तक्‌ क्रान्तिकारी भा दौनन 
सवमा-य नेता घोपित हो गए ये तौर स्यान स्यान पर से उनको सभा मे 9५ 
निए आमग्ित क्या जा लया या । उनके भायण बहुत ही वाग्तकारी होति ये। # 
पामस्वरूप नासिक पूना मौर वम्ब म उनकं ब-दी वनाए जानि की मपा भी फल 
लगी। कितु वे सत्यस्िढ हई। व्वामनी 

एनीं दिना सावरकर को विदित हटवा कि लन्दन म रहने वाति पण्डित श्याम 
सृप्यवर्मानघोणा कौहैक्रि श्वदि भारतीयकर छात्र ल-दनम पढना चाहता हा तो 
उमक्ा रा्रवत्ति दी जा सकती दै 1" यह जानकर सावरकर की इच्छा लन्दन जाकर पर्न 
की ह्ये लगौ 1 वितु जो छात्रवृत्ति पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्माद रदैथे वह जप्या 
यी 1 अत सावरकर पहर भपन ्यमुर के पास गए जौर जव उनयो उनम कुट अप्वा 
समित गपातो उठा श्पामी षष्म वर्म वाली छाप्रवत्ति के सिए मावदन कट 


(ष्ट) 
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दिया । अपने सावेदन म साथ सावरकर न महात्मा तिलक तथा सम्पादक पराजये की 
त्िफारिश भी भेजदी। 

सावरकर न "शिवाजी छात्रवृत्ति' कं लिए आवेदन करते हुए दश धम की स्व- 
तत्रताके लिए अब तके किए गए अपने कार्यो का भी उल्लेख कर दिया था । तिलक 
ओर पराजये कौ तिफारिथ मौर सादरकर की ख्याति दै कारण उनको छात्रवत्ति प्राप्त 
हि गर्ई। छात्रवत्ति सम्बधी सारी ओपचारिकता्े पृण होने पर सावरकर को उपै 
प्रथम भाय के रूपमे तिलक दारा ४०० पये भी प्राप्त हो गए्‌। 

सावरफरलदन जाने की तयारी फरने लगे । उनके ्वधुर श्री चिपलूणक्रन 
उनको उस समय दो हजार रूपये दिए 1 सारी भौपचारिकतार्ये पूण होने के उपरन्त & जुन 
१६०६ षो ये यम्ब व दरगाह से 'परतिया' नामक जहाज से लन्देन के लिए रवानाहौ 
यएु । महात्मा तिलक स्वय उनको विदार्ई देन के लिए बम्बर वदराह पर विद्यमानये। 


श्यामजी एूष्ण वर्मा 


म परसग मे श्यामजी हष्ण वर्मा का सक्षिप्त परिचय आवश्यक होगा । एयामजी 
फष्ण वर्मा भारत मे मध्ययन करने के उपरान्त स्वामी दयान द सरस्वती फ सम्पर्क म 
भए ओर उनते विचार विमश करे के उपरान्त वे भारत की स्वतत्रता के लिए प्रयत्न 
करने के उदेश्य से विदेश भेजे गए ये । अपने प्रयत्न भौर परिचय से उन्होने इन्लैड मे 
जपना स्थान बना लिया था भौर जिस समय की घटना काहुम उत्तेख करर टं उस 
समय तक वे वह 'इडिया हाउस" की स्थापना कर उसका सम्यक सचातन रने लगे 
थे । यह्‌ इडिया हाउम ल दन मे देणमक्त भारतीयः के लिए शरणस्यल का काप करता 
था । १९०५ मे स्थापित भौर ६५, छामयेल एव यू, उत्तरी ल दन म॑ स्थिते यह विशाल 
भवन राज्य विरोधी गतिविधियो के लिए विष्यात या। अग्रेन गुप्तचर उस भवनको 
हाउस भौफ सिरी बर्थात तिलस्मी महल कहा करते थे । पुस्तकालय, भाषण कन एव 
अय मनोरजनकी सुविधा से सम्पन इस भवन म २५३० व्यक्तियोकेर्हाकी 
व्पवेस्याभमीथी। 

१६०५ म ही श्यामजी द्कृष्ण वर्मा न शइडिया होम ल्ल शोनाइटी' ओरएक 
मात्तिक पिका इडियन सोशियोलौजिस्ट भी प्रारम्भे किणएये। वे समक्त, मरी, 
गरजरात्ती भाषाक प्रवाण्ड विद्वान होते वै साथ साय ग्रीव यौर लेटिनिक्भीनाताथे। 
स्वामी दयान द सरस्वती कौ हौ भाति उन पर अग्रज दाशनिक हरवट स्पन्तरषफाभी 
प्रभवयथा। यहीकारणरहैक्ि १९६०३ मे स्पेसर दी मृत्यु परवर्माजी नं उनके नामषद 
एक हमार पीण्ड की छाव्रवृत्तिकी घोपणा की थी । अगले वप श्यामजीने भारतीय 
छाताके लिए ४५अयछात्रवत्तियोकीघोपणाको! न्तु भारतीय षछानो क््तिएु यह्‌ 
शतथी विव पढकलिखक्रकर यगरेनोकी नौकरी नही क्रे । इसके पाद उदानस्वामी 


दयानन्द, यणा प्रताप गौर शिवाजी के सम्मान म तीन अय छव्रवृत्तियो कौ भी घोषणा 
फी। 


२० ( सनदनक्षैमोर 


इन्दो मे से शिवाजी छात्रवृत्ति कै लिए सावरकर न भवेदन भेजतं (ए कफो पव 
म्तिषाया--णिसी मी देण की यकन उमकी स्वतप्रता हती है मौर मपे दणक् 
स्वतप्रनाहीमेरेसेमरमिमवमी है! मैने बघपन से भाज तकं दर रत दसी 
स्वप्नदेैरह सौर हरपल मी का चिन्तन क्वि) 

सावरकर ङे शस पकी सिएारिण करते हृष्‌ वात गणधर तिक न विवा 
या-क एक छायवि के सिए जहौ इतनी मापाथापो मची हो सह किसी पिय 
स्यक्ति कीसिफारिण करना व्यय दहै! किर भी, इन मविदरो मे बम्बू कषक 
सावरकर ह जिन्हन पि्टने वप स्नातक कौ परीक्षा उत्तीण कौ है मौर निनदे दमक 
स्वत-तरता प्राप्ति के विष वहत उत्साहित पाता ह । यही तकि उसकी प्रषर दष 
के तिएु उस युवक फो एमुसन कोतिज के वधिवापिपो का फोयमाजन वना ष्या 
उसका सरकारी नौकरी का कोड्‌ विचार नही है तया साचरथ भी उत्तम है + 

सावरकर फो. छाथ्वत्ति मिल मई भौर वे परियाः नामक जहाज दार स 
चै लिए प्रस्थान कर गए, यह्‌ हम विषठते पृष्टो पर क्ति भाष है 1 जहाम उनकीर्णट 
हस्नामासिह नामक एक युवक से हृ जो धर की स्मति म उदात हेत अपनी यरा 
अधूरी छोड घर लौटनं की सोच रहा था ! सावरकर चै उते टाढ् दिया भौर हनाम 
श्ट मे वापस जाने का विषारत्याय दिया ! कालातर मे वह सावरकर का अनन्व भक 
कन गया। 


प्री इष्डियः सोसतादटी 


सावरकर जव ल-दन भे स्थापित हो णषु ता उ-हान उसी वप वहो "भी इष्वा 
सोसादी नाम कतौ एक सत्या का गठन किया ) यह्‌ सस्या पूना म स्थापित अभित 
भारत मण्डनः के अनुरूप ही धौ 1} नदन मं इस नय मण्डलः कौ नियमित ५ हती, 
भारतीय त्यौहार मनाये जाते देशभक्तो, सन्तो महषपुषयो कौ जम तथा ुण्पतिषियां 
मनाय नाते भौर साय ही रेण कौ राजरननिक एव भाविक समस्यत पर भी वर्षा हाती 

रतयेक रविवार को इण्डिया हाउस म सभा होती अर तयुषरान्त सहपभोज हता १ 
उस भवसर पर “भवन का मापण कक्ष छचाखक भरा रदूता पा} दृष्डिया हाउ षी 
उन सथाभा म सावरकर टली, फस मौर अमेरिका के राजनीतिक सप आदि विपरा 
पर लया विभिन रेनिहासिक ऋान्तियो पर बहूव भजस्व भापणदेते । पौर ही सनी 
सस्या म नवगुवक भर्ती होने लगे! प्राप्त कटके अनुसार उस स्मय इरग्तंड मं पन 
वाति भार्तीयो की सख्या ७०० के लगभग होगी । रविवारीय समाया म भाग लेने 
कौ सख्या १०० या इयम कुछ जधिक्भीहो जामाक्रतीषी) 

रो इष्ठिवा सोसादटी की एक वयं के भीतर ही ल-दन मे धूम मच गई मीर 
उसे साय ही सावरकर की भी ख्याति फैलने सम । ्यामजी सी उने प्रभावित हए 
भौर १६०७ म जब वे ल दन छोडकर परिस जाने समे तो उरते पूव उदनि 

इटिषा होम स्त मोसाइटी को सावरकर कै सस्य से सम्बद्ध कर दिया मौर टिया 
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हाउस का भी सारा कय उ होने सावरकर कोही सौपदिया} 
धिप हाउस मे रहते हुए्‌ सावरकर का सय अनेक देएमकतो से परिचय हुभा 
जिन गृषटप पे--भाद परमान द, साला हरदयाल, सेनापति वापट वीरे दनाय चटटो- 
पाध्याय, चे°सी° भुखर्जौ, शञानचन्द वरमा, सरदारयविह राणा, मादाम कामा गौर एम 
पीण्टी० माचाप। 
भाई परमान द दक्षिण अषठोकामे डरवन म मधौ सर मिलने के उपरान्त सदनं 
भाए थे । त-दन भाकर सावरकर के सम्पकेमे आनेके वादवे ग्रधीकीभूल गयैभौर 
सावरकरः के समरधंक एव प्रशसक बन गए । उहाने ल-दनमे त्रिटिश म्यूजियम ल््रिरी 
म भारतीय इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन करने का विचार करिया ओर लगभग डद वप 
के निरन्तर अध्ययनं के उपयात उ-ढोने लन्दन विश्वविद्यालय से स्नातकोनरखपाधिषै 
तिए भभारतमे ब्रिटिश साप्राज्य का उत्यान' पर अपना शोध प्रव लिखा। यद्यपि 
उनके अग्रज गाइड मै उनके शीध प्रवध की प्रशसा की थो, विन्तु दो अय एग्ली इडियन 
प्राध्यापक ने उसे मस्थीकार कर दिया। तव वे लाला हुरदयाल ये मिलनेके निए 
भेभेरिका चते गये गौर वहाँ के सनि फ़सिसको चिप्चविद्या्य सघ उपाधि प्राप्त कथे 
१६१३ मे भारतं लोट माए । 
लाला हृरदयाल जव चन्दन मं रहते हृए सावरकर के सम्पक मे आयतो भारतं 
मुषित आन्दोलन के लिए उ हाने अपना सवस्व समपित कर त्था । १६०६ म उन्होने 
इटियन सोशियोलोजिस्ट मे एक जेव प्रकाशित कराया । इस लेख के परिणपमस्वरूप वे 
राजनीतिक क्षित्तिज पर धूमकेतु कौ भांति प्रकाशित हो गए । अप्रज अधिकारियो की ठन 
धर दृष्टि पड़ी, तो उनकी भदुटि तन ग । यहं देवकर हरदयाल न तुरत सरकारी छात्र 
वृत्ति को दुकरा दिया । उनके इस क्रान्तिकारी पग ने राजनीतिक एव बुद्धिगील क्षेव्रो भे 
सनसनी-पी फल ` । वे भाक्सफोड मे यध्ययन करर ये । उसे छोड़ छाड कर वे १६०० 
मे भारतश्रा गणक्रितु शीघ्र ही लन्दन वापस्त जाकर फिर भीर भी अधिक उत्पाहुसे 
स्वतत्रता भादीलन मे जुट गए 1 वहां से लाला हरदयाल अमेरिका गये गीर वह उदन 
"हट रनेशमल रेडिकल क्लब" तथा "फ टरचिटी सफ दि रेड पतेम" नामक सस्थाभ। की 
स्थापनाकरी । काला-तरमे इन दोनो पस्था ने गदरपाटींकाशूपधारणक्ियाभौर 
१६१३ भे (गदर नामक सान्ताहिकि पत्र का प्रकाशन आरम्भेकरदिया। 
सावरकर के प्रभाव मे आनं वाले अय उत्मेखनीय व्यवित ये सेनापति बापट। 
उनेक्रा पुय नाम था पारग महादव वापट। वे १६०४ मवस्व म छाप्रवत्तिलेक्र 
इभिनियरिग बे मध्ययन के लिए एडिनबरा गम ये । यद्यपि व भी सरकारी छात्रकत्तिषरर 
गय ये किन्तु सावरकर के सम्पकमे आति हौ उनप रा्टृपरेम जामत हुमा भौर "भारत 
म अभ्ेजी णासन शीपकमे उदनि ल-दन म मोजस्वी भापण दे डाला । उस भापषणको 
उनि प्रकाशित भो करवा दिया } (इडिया आपि" जो ल-दन मे भारत के लिए स्यापित 
धा, ने उपरर कारवाही की } अपने पर सावरवरके प्रभावे विषय म २७ ५-१६३८ 
कै मराठा" मे उहोने तिखा धा--भिरे मन परदिवतन क प्रमुप क्रारण बह छापयी, 
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जौ सावरकर मे भौजश्वी तेये एवे भापणो न मुप पर डाली + इष जन्मभाव गि 
वारी, तेपव ओर वक्ता के जामे भना मेरी क्या विपात घी । मूक्ञ अनुभव हमा रि 
लिखन नौलन काषाय उन्ही क लिए छटोडक्रक्रान्तिके किसी मपक्ेत्रम वराक ॥ 
ङगिनतु कालान्तर म्री वापर क्टटर गघोवग्दोदहोगएषे। 

हैदशवान निवासी वीरेद्रनाथ चटटापान्याय भारत भोक्रिला सरोजिनी मादू 
तथा कवि एव हास्य भमिनता हसे द्रनाय षट्टापाध्याय के वदे भाई ै। नक्ता 
वि्ववियलय मे वीन्ए्० की हिणी श्ष्ठकर थ १६०२ मे बह सौण्मण की परी 
दनक तिर्‌ ल-दन गम किच उत्तीण नही हो णाय ) तव उमे कानून कौ पाई ॐ पिए 
"मिदि दम्पते इन" म प्रवेष निया १ इया हाउम के माध्यम से व सावरकर प एष्य 
म भए भौर फिरस्वतेमतासमरम कूल पे? दु्ठ दिनल देव मे रहुने क एण्यन्त ॥ 
जमनी चल गणु ओर वहां पर उ-हान "विन कमटी' नाम स एकं पस्था स्यापि की] 
वहाँ रहकर उ होने बहून कुष्ठ किया जौर फिर उनका मन्त किस प्रकार हृभा ह भन 
तककरिसी को सात नहीहै। 

जैण्मी० मुरज को लोग "दादा क नाम स अधिक जनते घे । वे दक्षिण भामा 
संप्रकाशित मवीच पत्र दटियन ओपीनियन" क लिए लन्दन की चिटठी' नामक 
साप्ताहिक स्तम्प सिवा कदत थै । वि तुर्या ही वे सावरकर फ सम्पकम भाष्‌ कि 
उन जीवेन न भी नया मोड लिया 1 माधी के पसे सम्बद्ध होत हृणभी वे दित 
दिन क्टटर प्राणििक्ारी हेते यए मौर लिखन लग--'इस गोर दुश्मन का मुष काना 
कसे भौर इम दश मै निकाल भषा-ते।* 

जञानचदवर्मा लद म कानून को पडा परे ये जीर श्रो पिपा सोमादी 
कैवेसचिवभीये } निधन परिवारकते हौनेपर भी पढने की समन, स्टीमर भ फापर्‌ 
मनका काम करते हए, उह चदन सै माहं षा। सावरकर के सन्यकमे भिर्‌ वे 
भी उ्ीरेममरम गए । सावरकर न उनके विषयमे एके स्यान पररह धा-- यि 
दसब्यक्तिनतिसी कामका बीडा उठा लियातो ष्मक सौ कि वह्‌ काय सम्पन्न 
यया ! फिर उने समरन्त कदं शरितः नही सेक सक्ती।' 

रदारिह्‌ राणा सौराष्ट्र दे निम्बडी स्यामन के राजकुमार च । १५६५ ॥ ॥ 
सम्य च स्नातक बनकर कानून की पडार्हृके लिएलदन चतेगरए! बही सवेष 
चने गए भौर वहू हीरे गवहसत कौ एक भार्वीय दुकान मलग त्तोफिर बहीकेे 
कर रह्‌ भए । भारतीय स्वत्तक्ता सग्रामकेके परम समथकयथे ! १६०९ मे उन 
ष्टोम रूल" कं प्रचार प्रसारके लिए पेरिसमे एक मोर्टिय जायोजितकफीषौ। कोटक 
तो या तक्के हवि ्यामञी इष्य परमा दवाय स्थापित छा्वृद्तियो का धन उन 
पाससदीखाताया! वे सावरकर की सस्या “रभिनव भररत' के पोषाघ्यय यै} याद 
मे सावसफर द्वारा किथत भारतीय स्वातञ्य समर का इतिहा नामक पुस्तक 
प्ीभीमौ सस्करणकतें प्रकाणनदे लिएभो उहुव धनदियाषा। उन ह्न कालामो 
सकृद्ध ्ोकर मग्रैन सरकारने यणा साह्य की समरत सम्पत्ति अपने अधिक्रारमक्र 


५ चन की गोर ८२३ 

सीधी] ^ कि 4 

मादाम भ्रीकाजीः रुस्तम जी कामका बचपन किप शुनी या। किन्तु 
कएला-तर म उनको "भारतीय क्रान्ति कौ जननी-भ्सरतं की अओफ भाक दर्मा 
जथवा काली ममे भवतार' आदि विेयणी से ` जनिन संमा या ! वचपत से ही वह 
भारतीय स्वतत्रता की कहानिया मे षुचि तेती हई देशभक्त बलिदानिया की पुजा कए 
लगी थौ । उनके पिताने उद रोकना चाहा कितु जस्तमथ रहं तो उन्होने ्न्ण्८म 
एर भग्नेन भक्त युवक र्स्तमजी कामाके साय उनका विवाहं कर दिया । उनम पति 
जामा भो उनकी दणमक्ति को येक नहं पाए । तभी बम्ब म प्वेग फला । मुनी मरीजा 
की ततीमारदारी भ समी त्ती स्वय रोगग्र्हो रद । स्वास्थ्य लाके लिए उह्‌ विदं 
भेजा गथातो मे लदनं की राजनीतिक ज्वालामुषीमे कूद पडी । सावरकर के सम्पक 
मे जति दी उनकी गत्तिविधियाँ तोत्र स्प धारण करन गी 1 उहोन परिस जाकर वदं 
मातरम पत्र निकाला । भई १६०८ म भयगतीय स्वतत्रता ममर की स्वणजयतीके 
अवसर पर उम्होन जा क्षडा फहुराया था वही तिरगा आज किंसीनः पिसीरूपम 
भारत का राष्टरध्वज है) 

तमित के प्रसिद्ध कवि सुगरह्यण्यम भारती मद्रास स वदे मात्तरम पन प्रका- 
पित केरत थ, एम पी टी याचाय उनके सहयोगी ये । सु्रह्ण्यम भारती पौ जेब अग्रेज 
सरकारने न्दी बना लियातो आचवायके लिए प्रकट रहनादूभरदहौ गया। वे पहले 
पाण्डिचेरी गये; बह से ल्त मौर फिर किसी प्रकार ल दन पटच गये । यहाँ जबवे 
सावरकर कै सम्पकम आयेतो वस फिरवेभीसावेरकरमयहोगये। 


सदन फे सहयोग 


इनमे यत्तिरिषत अभ्व भारत सोसादटी मे जो सोम श्चिलेने वात चे उनम 
चम्बर्हके डब्न्यु ची फडयै, मद्रा्तकेटी एस राजनमौरके वी आर स्वामी वगाल 
के सखसरागर दत्त भौर निरंजन पाल, इन सोगोके साय एम परी सिन्हा, कोरेगावकर 
दोतीताल चम, मदनलाल ठीगरा, रविशकर शुक्ला, सिकन्दर हयात ख, (कालान्तर म 
सर) सुहेरावर्दी, आफ अली, नाभा के जार एम खान आदि परमूख ये । इतना हौ नहौ 
एक अन्य भारतीय मुसलमान जियाउदीन अहमद, उन दिनो जमनी म॒रहता था, उसमे 
विदेशो म पठने बेलि भारतीय मुप्तलमण्नो का %डियग हाउस" दी चूत से परे रहन का 
माह्वानक्ियाया। यही कारणया कि काल्लातरमेमूद्रावर्दीं ओर आसफ अली 
भआदिने इस सस्था स मम्ब-घ चिच्छेद कर लिया था) पां ठक कि आक्षफमलीनेतो 
श्यापरजी को १६०६ मे एक पत्रमलिदा--र्मै करने भुस्लमान विद्याथियो के साय 
रुषाह जो नही चाहते कि मँ राष्ट्भक्तास सरम्बाथत रह 1 मै उनकोव्ययमन्ष्ट 
करना नही घाता, जिति कि अय अनक अरचिकर प्रसमो को टाल सम्‌ ।' 

जिारदौन्‌ ने तो अपने. मुस्लिम भादय का पत्र मे लिखा--कया आप समयत 
ह ि"होम सल" छे मुसलमानेको लाम होगा? इसम सदेहनही कियदहोमस्त 


२४८ ल-दाकौीभोर 


असीगदढृ नीति षे विषड है अलीगढ़ नीति हौ मुमलमानो पै वास्तविक नीति दै इम 
प्रवर हम देधे है क भारतीय स्वात-य सथप म मूगलमानो का विरोध तालान 
नदी आरम्भतसेषहीरहादटै। 


गाधो सेप्रयमरभेद 


२० भप्टूवर १६०६ षो गाधो स दन गए ये । सर्वप्रमम व षया हाउ्समदही 
दो दिन स्ह ओर वहां पर मावरयर र उनम भेट हद । षिन्तु तीमरे दिन प्रन गौ 
कारण वताय टिया हाउस म लढन व भालीणान सतित होटल म चल गए। धी 
धनजय कीर 7 मपनौ पुस्त "महात्मा गाधी पोलिदिवल सन्द एण्ड मनम्ड प्रोफ 
के पष्ठ १०२ पर लिपा- “इतना ही नही इम पचतारा होटल म पाँच सप्ताह रद्‌ कर 
जिसके खच यै विययमेंसोचक्रहीतिटरनदहोती है, गौधीने होटल सौदयक्भम 
मवार वेश सज्जा भी वराद । सलून वाति ये सुक्ताव पर, मि इत सज्याम विप 
प्रकारके मग शैम्पूस वाल सवारन ष्डेग, गधी ने तुरतदो पौण्डदकर बहष्मृ 
भीमगाडाला। वच हृए शेम को बोतल उदाने नफीवा मे मपनी मातिषय श्रीमती 
पचक को पेटकरदी। केश सर्जा ओर शम्पर फी यह्‌ पटना पोल परिवार के तिए 
हममे हमान की स्थायी सामग्री बने गर्ह्‌।'' 

सेसित होटल परे ठरे के वाद भौ श्यामजी तथा सावरकर स॒ मिलने कतिषु 
गाधी इदिया हाउस आति रहे भोर श्यामजी बो सावरयर फै प्रभाव ते भुक्त कर भा 
दुम्भय-न करते रे । कि तु उसमे उनकौ सफलता नहीं मिली । उसके बाद भी ज्ज 
वेकल्लदन गए इदिया हाउस मे सावरकर स मिले, उनसे वार्तालाप भी हमा, ननु 
दोना म॑ मतभेद वना रहा । 


नेहरू लन्दन मे 

इसी प्रसग मे एक गौर बात का भी यहा पर उत्तेख कर दे 1 हेमने लिवा हैक 
ल-दनमे फ्री इडिया सोसाइटी की साप्ताहिक वैठके हमा करती थी बौर अधिक 
भारतीय छात्र उसमे भाग नेते ये । इन साप्ताहिक वैठको के अतिरिक्तिये सिवनी, 
गुरु गोषि-दरशिह गुरु मानक, राणा प्रताप आदि कौ जमन्तिया मनाने के सा साथ 
भारतीय पव भौर त्यौहार तया समारोहो का भी आयोजन किया करते थे, जिस 
क सभी कोनो से भारतीय विद्यार्थी माकर भाग लेते ये ! कितु कुष्ठ पण्डित जव! 
नेहरू जते विद्यार्थी भी वहाँ ये जो इन समारोह म सम्मिलित नही होति ये । मोती 
नहरू नही चाहते भे किं उनका लाडला किसी सकट मे फसे । उ होने अयनं शृत रक 
इसकी हिदायत की थी । 

अपने विचारो के प्रचार प्रसार के लिए सावरकर पम्फलेट लिखकर 4 
करते थे। वे इटली के क्रान्तिकारी मजिनी से बडे प्रभाविव थे । उने मरादीभ मज 

~^ लिखी भौर उत पाण्डुलिपि को रहति मपने वड़े भाई बायाराव सावस्तः 
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बे परास नासिकं भेज दिया या) याद म उमको पुना सं प्रकाशित किया गया । नात्तिक 
ओर पूना जैसे नगरोम ईप पुस्तके का ठेतिहापिक अभिनदनदहृभजा) प्षिखो फा 
इतिहास" नामके एक अ य पुस्तक भी सावरकर नं तिंखनी आरम्भ की । जिप्तको लिखन 
मचारवप लग ओर {६१० मे अन्तत यह पुस्तक परिसर म पुण हई} 

जिनी के जीदन चरिथिकीलोकप्रियतासे अग्रन सरकार धवरा गई। उस 
प्रतिदधित कर दिया गया भौर उस्न न जने कहां कहां स उसको प्रतिय खोज-खीन 
उन सवक नष्ट कर दिया । जाये ्रतिर्यां नष्टकफर दनकेवाद भी उसकीकुछसौ 
भ्रति फिर भी सुरित रहदही गइ । 

महाराष्ट मे सावरकर कौ 'मेजिनी' कां अप्तामाय ख्याति प्राप्त हृद थी। मदा- 
राष्ट वे प्रमुख विद्ठानौ चिन्तका नेष्ठो, प्रकारो ने इसका हृदय स स्वागत कयि) 
स्तक वि सर वेलेंटाइन चिगेल ने दसको राष्टीयता की पाठ्यपुस्तक कनाम से 
अनिहित क्रिया था। 

्तिखो का इतिहास लिखन क तिए सावरकर ने विशेष सपमे गुस्नुढोका 
नघ्ययन किषाथा मीर फिर एसके वाद उ-होनं भादि प्रय, पय प्रकाश, सूय प्रकाश, 
विचित्र नाटक आदि भादि सिख गुरुजा ओर विचारका द्वारा लिखित भमेक प्रथाका 
अध्ययन विया । आरम्भ मे उन्होनि सिख इतिहास से सर्वा धत छोटे टोट वैम्प्तेट 
लिखे । इनको सिख सिपाहियो मे वितरिन करिणा गया । कितु जघ्रेज सरकार कौ भावा 
से यहं किस प्रकार छिपा रह सक्ना था । उसने उने सभी पवको को प्रतिवन्धित क्र 
दिया भौर पिव सनिकीं कौ चेतावनी दौ गई कति वे ठेते पत्रकोसे दुर रह्‌। 


१८५७ की स्वर्णं जयन्ती 


लन्दनमे दूसरा वपं 


उसके वाद जाया मड १६०७। मई मास इग्तर॑ड जसे शीत प्रधान देश के तिषए 
वसतागमका प्रतीक होने स बडा आनद ओर उल्लास का मास मानाजाता दै। 
अवसर पर स्थान स्थान पर मनोरजन के रगारग कायतम आयोजित किए जात है 
लाक नत्य हेति ह, सौ दय प्रतियोगिताः मायोजित की जाती ह । इसके साय ही ६ 
मे प्रथम मु का दिवस थैवस गिविग डे," के रूपम मनाया जाता दै । तत्कालीन मपर 
शाक यह मानत येकि उस दिन उठोन भारतं म शगदर' आदोलन कौ कुचल न्धि 
या! 
अग्रजो क लिए १६०७ का मई दिवस ओर भी अधिकं महत्व का इसलिए ५ 
गयाथा क्यो कि उस दिन व भारतीय करातिकारियो को दवाने कर स्वण जयती पना 
रहे ये ! डली टेलिग्राफ जैस ल दन के प्रख्यात दैनिक ने पन पतर मै प्रथम पृष्ठ पर शीष 
दियाथा। पचास वप पूव दस सप्ताह वीरताप्रूण त्यो से एक साम्राज्य को भुरि 
यचाल्लिगथा। न केवल इतना अपितु शासन कौ नोर से एक नाटिका का भी आयोग 
शिया गताया जिसने रानी ल्मी बाई ओरनाना साहिवजैते क्रातिवीयेको हृ्यरि 
अर लुटरेवे ल्पे दिखाया ग्याया। 

इस विशेष धपवाद दिवस" पर न केवल सन्दन म अपितु भारत मे भी अप्र 
भवतत ममाचारपत्रोमे मानो एक स एक सजधज के साथ "विजय विशेपाक" निकावे 
मौ हेड सो लतग गई थी । इन विशेपाका मे जितने भी लेख प्रकाशित किए गए उन स 
मेभारलीप क्रति स्वातय ममर तथा भारतीयवीरोएव वीरागनार्भो मौर दष 
लिए वलि हूए वीर पुरुपा की खूब जी खोलकर वित्लियां उडाडइ टर यी । 

भारत म विशेयतया दिल्ली म, एक सप्ताह तक अग्रेना भौर अग्र भकना 
दिल खोलकर एक प्रकार मगदरसाही मचा दियाथा। 

सरकार वे इस अपमानजनक् दु्पचार का उत्तर दन के लिय सावरकर न १५५४५ 


(२६) 
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के स्वातश्य समर की स्वण जयन्तौ मनानं का निश्वय किया। १० मई १६०७ को 
भारतीयो ने इग्तैड म सभाय की, व्रतोपवास भिये, प्रतिज्ञाय को भौर सबने गपने सीने 
प्र "१५५७ के शरदो की जयः के वैज लगाय। सभी विद्यार्थो उन वैचौकी लगाकर 
अपम अपने कलिज' मीर युनिर्व्िटी मे गए। इडियः हाउसमे इस अवक्तर पर चिषे 
आयोजन किया गया । उम दिन "भवन" कौ अत्यत सुमुचिपूण रीति सं मजाया-सेवारा 
गयाथा। सुर सज्जित मच पर क्रान्ति के योद्धा) ओर हूनाप्माआं के आदमक्द चित्र 
गहे गए । योरोप म कीने-कोने स सगभग २०० विचार्थी इममे सम्मिलित हए घे । 

समारोह फा आरम्भ राष्टीय गान स हृभा। उच्चस्वरसे श्वदे मानरम'काघोष 
किया गया । उस समारोह के अध्यन राणा साहव थे । वं अपने कुछ साथियो कसाय 
ठीक माद चार बजे पधार गए । मादाम्‌ कामा स्वय उपम्थित नही हो सकी थी, राणा 
साह्व उनकास दशं नेकर आए उमे सभा म पढ़कर सूनाया गया। उसी अवतस्ररपर 
सावरर्रने १८५७ के गदरवको भारत का प्रथम स्वातःद्प सम्र' परिभाषित तिया। 
भारत कै ऋतिवीरा को सभौ वक्तामो ने मावमीनी -दधाजति अपति की! भाषणो- 
प्रान्त कु छात्रो ने अपनी टोपिर्यां निकाल कर चदा एकत्रित करन भारम्भ किया तो 
वहा उपरिथत जनो म जिस पास जौ था उसने उस टीपी म डानदर भारतीय स्वातत्य 
समर के प्रति नपनी निष्ठामौर श्रद्धा प्रद्गितक्यी! जतमे प्रमाद वितरणसे सभां 
का समापन हमा । 

देशभवत वियार्पीं जव बानारास निकले तो दुष भिरकफिरे अप्ेजी स उनकी 

कहासुनी होने लगी । कानेजौ भौर युनिव्मिटिया के प्रवस्ताओो न भारतीय विद्याथिवो 
छी टोकाटाकी को । हरनामसिह भौर भारण्एम० दान ने तो जणनं कालेज के राच्यं 
द्वारा कौन्ििवीस कै भ्रति अपमानजनकं णन्द कंहुन पर विरीध स्वरूप वक्षा का दहिष्कार 
कर दिथा। स्थान-स्थान पर भारतीय छात्रो कौ अग्रज गुण्डा से मुरभेदर भी हु । इष 
अकार्‌ द्रम काण्ड न ना दोलन काषूप ग्रहण कर लिया । 


स्वातन्तरय समर की रचना 


सन्‌ १८५७ म भारत मे जा सैनिक विद्रोह हना चा उसको ब्रिटिश सरकारने 
श्गदरद्ा नाम दियाया) कितु सावरकर उसको नारम्भस ही भारत का प्रथम 
स्वात्र समर कहने जाए थे 1 जवे लदने म मई १६०७ म इसममरकीस्वणजयती 
नाई गड उसफे वाद से ही सावरकर इस महान घटना का सच्चा ओर्‌ विरतत इतिहसि 
निखनेके दिएुअधीरहोरहेदे। इटली के स्वत ता सध्रम का उदाने व्स्तिर म 
ओर मानिक ण्दा म वणन कर एक पुसिक्य का प्रत्ने करवा लियाथा। अबवे 
अपन देश वास्षिमो को प्रयम्‌ स्वान व्य समरक्यै वेया सुनार उनमेक्रन्तिकौ भावना 
जागत कर स्वतत्रता के लिए मर मिटन की भावना भरना चाहतं थे । सावरकर का 
मते धाक अव तक अधिकांग भारतीय इतिहास यातौ बिन्शियो द्वारा लिचागयादहै 
या फिर उहोने अपने भाङके टट्दूभाको लिखा के लिएषो-पाहिति स्या है । उन्दने 
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जो इतिहास लिखा उसमे उन्होने प्रिटिश सरकार फे गुणगान म ही इतिहान के ष्टो षौ 
काला वियाहै] वह सव मिथ्या भौर श्रमात्मक इतिहास टै । 
सावरकर इतिहास को राषटरीय दृष्टिकोण से लिखन कौ आवश्यकता कौ अभव 
कर रहे ये 1 अपनेतक्कीयुष्टिमवे १८९७ की गौरव प्रुण प्राति का उदाहरण परत 
विया करते थे । इम अप्रेज अथवा उन पिट्‌ इतिहासकारा ने रैवत गृष्टी भर 
सैनिका का विद्रौह्‌' य "गदर कटकर इतिहास की धिल्वी उडद धी । सावरकर का ९ 
तफ उनके सहयोगी इतिहासकार रमेशच र दत्त ओर कैऽ्पी° जायमवाल को नितान 
खरा लगा। यद्यपि गोपालष्टप्ण गोखले भी उस समय स-दन म विमान य तु 
उना यह्‌ तक किचित भौ नही भाया । यही गोखन कालातरमे गाधीके राजनीति 
गरु कहलाए्‌ । स्तु । 
सावरकर ने जव निश्चय कर लिया तो उमे का्यागवित करते के तिएवय 
जानसे जुट भी गए । जिस समय सावरकर ल-दन ¶ए थे । उस समय इदि आरि 
के पुस्तकालय की प्रव-धक उनके भित्रश्री मुखर्जी की पतनी यी । उनके माध्यम दे 
सावरकर को उस पुस्तकालय म प्रवश प्राप्त हो गया। यद्यपि श्रीमती गुवीं स्व 
भग्न महिलाथो कितु तदपि उ-हीने इस विपय परे सावरकर की यथाशक्रि सहा 
की । उस पुस्तकालय मे सावरकर ने ने जाने वितने ग्रथ, कितनी फाइल भौर क्रित ह 
स्का के देर पठ शाले । अनेक गोपनीय कागजात उनको पठने को मिते, भित 
ससद कोः कामवाहौ के गुप्त पत्र तया सैनिक पुत्रो को पदन का भी सुपोग उनको ॥ 
परमिलगया। 
इसके अनिरिकत वे ब्रिटिश म्यूजिमम के पूस्तकालय म भी जति रदे । व # 
उनको अनेक पुस्तके तथा रिकाड डन ओर देखने का अवसर प्राप्त हुआ) इ परः 
इन दोनो पुस्तकाय मे १८५७ कौ क्रत से सरम्बाधत ेसा कोद भी दस्तावज री 
रहाहोगाजो कि सावरकर को दष्टि्ेन गुजरा हौ । अनेक इत्रिहामर प्रय, दिर 
यापरा वणन सनिक पञ्चचार युद्धसर्म्बाधयोके विवरण, चित्र, भानवित्र, गदा 
फायवादिर्या, समाचार पत्रो की कतरे तया भय जो भी सामग्री हौ सकती षी वह 
उनको वहौ देखने अर प्न कौ मिला 1 स्क 
परे भठार्ह्‌ माम तक सावरकर ने इन पुस्तकालर्यो को छान मारा धाऽ 
रजनीकान्त दाय लिखित बगला पुस्तक "सिपाही का बलिदान भी पठी। इस 
निरन्तर प्रयन के उपरान्त अप्रेल १६०८ मे उ हनि अपना मराठी प्रथ पुण कर तमा 
मावरकरने अपनी यह पाण्डुलिपि नासिक म अपने वहे भाई यावाराव सावरकर 
पास भेज दी । गुप्तवरो वा किमी प्रकार इसकी भन मिल गई तो उन्हनि नारि 
मनक प्रेता कौ टान मारा कितु षराण्डृल्िपि हाय नहीं लगी । 
भारत म दम प्रसार की रथना को धरवागित कमै के लिए माण 
-गश्दकर माहम भौर साधन जुटा भी लेत श्गि-तु वोट मदक उसको मुद्रित करने क र न 
चन ही नदीं दुआ । तब वायाराव न निराश ह्येकर पुर्तङ्ग को सावरकर वे एष ५ 
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स्थित भित्र के पाम भिनवा दिया ¡ उन्हनि जर्मनी मे इम पुस्तक के प्रकाशन का यत्न 
किया, भर्योकि जमनी मे सस्छृत छाने पाने प्रेस ये, भते वे मराठी पुर्तकभी 
छाप सक्तेये। किन्तु वहाँ के कम्पोजीटरो मे उसके कम्पोज करने मे नितान्त कटिनाई 
अमुभव की । पररिणामस्वरूप घमनी ये रेस भी उसको प्रकाशित करने मे भसफल 
रहु । 

उधरलद्नभे मभिनव भारतदे क्र बुद्धिसील सदस्योमे से उन्त्यु० बी 
फडये जस गुवको ने अय्यर के मागदशन मे ईसक्रा अग्रेजी अनुवाद कर डला । अनुवाद 
पूण होने पर अभिनवं भारत कै सदस्यो ने परस्पर कछ धन एकत्रित कर उसे अयेजी म 
प्रकाधित करने का निश्चय किया ! किन्तु ब्रिटिश गुप्तचर विभाग वै कानो मे जव 
इसकी भनक पडी तो इसका ल-दन मे मुद्रण भी असम्भव हो गया 1 भतत वह अग्रेगी 
पाण्डुलिपि धी पेरिस भेन दी गई) किन्तु उन दिनो तोफरास सरकारभी त्रिटिश 
सरकार से डरती थी । परिणामस्वरूप वर्ह भी सका प्रकागन सम्भव नही हौ पाया । 
चहँ कै गुप्तचर भी अव इसकी टोह्‌ मे रहने यये । 


प्रकाशन पूर्वं प्रतिवन्ध 


त्रिटिण सरकार को यहु भलीभाति विदित हौगयाथाकिं सावरकरने 
शस्वतित्रय समर" नामक पुस्तक मराठी मे लिख डाली है नौर उसका भग्रजी भवुवाद 
भी कर्तिया गयादै । किन्तु उसको नतो कही से मराठी परण्डूलिपि प्राप्त दई भौर 
न ही उसका अगरेजौ अनुवाद । तदपि ब्रिटिश सरकार सावरकर भोर उनके कतिकारी 
विचारामे भव तक भलीभाति परिचित तोहो ही चुकी यी। अत उस पुस्तकके 
मकारितहो जाने की कल्पना म्स ही सरकार नौर उसके गुप्तचर भयभीत तथा 
प्रकम्पित स रहने लगेये । सरकारकोत्तो यही विश्वास याकि षसग्रनथकां भवतक 
कही मौरक्रिसी भी भापामे प्रकाशन नही हृभा है अत उसन उस भप्रकारितभ्रयथ 
पर ही प्र्तिवघ लमा दिया । इस प्रकार की यह्‌ घटना विश्व हे प्रकाशन के इतिदास 
मे अभरूतपूव सिद्ध हुई । सरकारका खोखलापन ओर असमयता काप्रमाणभी इस 
चटना से भिल गया । त्रिटिश सरकारन जव प्रतिदश्य लगा दियातो फिर भारत 
सरकार किस प्रकार पीठे रहली, उसनं भी उस अप्रकाशित पुरतक पर प्रतिदध लगा 
दिमा। 

मारने पूवं प्रतिवच लगान कीभीएकछोटीसी भरुमिकाहै। हुमा यहि 
ज्यो ण्यो सावरकर भपनी पाण्डूलिपि तयार करत जाते घे, त्या त्यो उसके कृ अथां 
च्यव क्री दडिया सोनादटी" की साप्ताहिक मैठको मे सुनाया भी कसते थे । स्कीटलड 
याद षौ मकौ भनक वही से लर थो \ उमनं हमको हधियान का उपक्रम किया 1 
सावरकर भी मतक थे । स्वौटसंड याड के गूप्तचरो न सोषाडटी मे सादरकर के भापर्णो 
को सुना धा ओर उत्त उन्होनि स्तक कौ विपय वस्तु को भयकरता छा अपमान नगा 
कियाथा भौर तवमे वे उमको प्रप्तकरम को टह म सगे रहै भौर भपनं इस प्रयत्न 


¢ 
की 
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मे पुट-पुरफत भी हो गए । फयोषि दुही दिना म भाव्वर 7 दा दि र्न 
मूल प्रयये दो अध्याय लुप्त हो गहै । पुछ दिनो म उनकौ यहं लो विदितौ गमारि 
पिसोन पितौ माध्यम ग स्वाटलट याड ये गुप्तचर सिमाग म व घ्याय पटच ग 
बिनु उस माघ्यम परा उपा भी पता न्ट घल पाया 1 तदपि य दमत निराणनदीए 
उहान उन अध्याया परे पून पूण पिया मौर भारतीयं प़रटम तथा डम दभा 
भिधा स उसमो पिसी प्रषार यचाकर यावाराव साय-थरये पा ष्टूवानम्व दो 
हाग्‌ । 
प्तक को पाण्टू{“पियो हौ प्रतिवयित वरन की यह्‌ पृष्ठभूमि षी। पहल 
कि दृ्प्रिटिण ममाघार प्र अपनीसरकार भेम दुष्कयषौ सराहना क्लप 
वतरातभी रहे थ । सावरमरनप्रिटिश, भमदिकन भौर योरापियन पुत्रा मसर 
स दृत्म यै निदा कै ववतच्य भेज य 1 


होलेण्ड मे प्रकाशित 


१६०७ म प्रारम्भ हभ यहे प्रयत्न सन्‌ १६०६ मे हौलण्ड म जाकर ध 
भकार कुछ सपल हना । ब्रिटिश सरकार भौर फ़ाप् सरकार के पप्तघर पन 
दण मे इसकी पाण्डुलिपि की खोज करत रह बिन्तु सावरकर उन सवकी आघा मा 
शलोन कर पुस्तक कौ पाण्डुलिपि भो हौतेण्ड भेज वर वहां मुद्रित करान भे सप्त 
गए। वहां मे सभौ मुद्रित प्रतिमो न फातत पटुचा दिया गा + मुद्रित प्रतिप बौ त 
स्पस रखकर उं वितरिति करने वी व्यवस्था होन लगी । पुरतके पेरिस म राणा 
धरपररखी गई थी । इस प्रकार सावरकर जहा एक ओर इतिहाम लिख र्दे थ व्ह 
स्वम वे इतिहा का निर्माण भीकर रहे ये। क 

पुरतक के प्रसार वा इतिहास भी उतना ही समाचकारी रहा । किती न ॥ 
प्रकार से पुस्तक्रन केवल भारत अपितु चाइना, जापान ओर अमेरिका तक पटा" 
गई थी । जा यह ३०० ३०० स्पयो तक मे व्रिकी । अग्रेजो ल अपन मित्रों कोम 
लभ्य उपहारे रूपमे इस पुरतक को प्रदान क्रिया । मोहम्मद अली जि-नान | 
मिन सर चाल्स वलीवलड से माग कर इस पुस्तक षो षढा था। यारोपियन (५ 
नीर इतिहासकारा न इस पुस्तक वौ वड़े चाव ओर लगन से पटा । इस प्रकार ४ 
पुर्न जन जने म चर्चा का विपय बनती गई ओर उनके अनेक सस्करण अनक भाः 
मप्रक्रारित हुए । न 

पुस्तक पर प्रतिप ध लगाते की आज्ञा जव सावरकर कौ बताई गर्द तौ उं 
उमे विरोधम ल दन टाडइम्तम एके पतर प्रकाशित करवाया ! उस पत्रमे उ हनि लि 
श्वरकार स्वय यद स्वीकार करती है कि उसको इस बात की जानकारी नही दै 
ग्रय की मूल पाण्डुलिपि मुदित होने ॐ लिए कहा गई है । भत सरकार यह किंस आधा 
* शर आरोपलगा ष्टो हैक्रियट्‌ग्रय राज्ोहको भररणा दने वाला भयकर सारि 
> वह दनप्रवमं मुद्रित होन स पूव ही ठेसौ टिप्पणी किस माधार परकररदी 
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इसके तो केवलदो हौ कारण हो सक्तेहै किया तो यह पणष्डुलिपि सरकारे ही पास 
ह गौर यदि नही दै तो सरकार का यह कृत्य नितात ठौ अनुचित भौर दमनकारीरहै। 
यदि सरकारक पास इस ग्रथ को षाण्टु्तिपिहै तो उत्ते चािए कि वह राजद्रोहके 
आरोप म मुषे -यायालय के समस उपस्थित करे 1 यदि सरकार के पात वहं पाण्डुलिपि 
मेही है तो चहु बताए कि किस आधार पर वह्‌ यहं कहती दै कि दरस ग्रय म यनद्रोहका 
प्रतिपादन कियाययारहै?' 
ल-दन टाइम्स" ने दस पत्र को प्रकाशित करत हए अपनी टिप्पणी मे लिखा 
भ्जव सरकार न स्पष्टरूप से अपनी उच्छखलताकोप्रकट करतेट्ए इस प्रय पर 
प्रतिव-ध लगाने का जसाघारण पय उठाया है तो यह निश्चित समञ्च सेना चाहिएकरि 
श्वालमं गु काला" अवश्यहै।' 
परैव सेस्करण 
स पुस्तक का फंच सस्ररण १६१० म प्रकाशित हमा 1 यह प्रं च अनुवाद मैडम 
कामाभौरणएम पी टी अचायने किया था ओर उसका प्राज्कथनफ्रैच क्रान्तिकारी 
तथा पत्रकार ई° पिरियोन म लिखा था] उसके कयमानुसार पुस्तक मे हिद मुन्लिम 
एकता कौ वान कही गरदथी नौर इमे राष्टरीय जागरण का नामं दिमां धा। पृस्तक 
वास्तवम बडी ही कायमयौ हे । पुस्तक म लेखकं के नाम वे स्थान पर "एक भारतीय 
-शष्टवादी' लिखा गया है विन्तु मै भलोभाति जानता हं पि इसवो सावरकर ने लिवा 
है ।' यह प्रात्रकथन जव परिस की किसी पच्निका न प्रकाशित क्रियातो सरकारने 
प्रतिकापर उसअककोही जन्तकरल्तिया। 
विभिन सरकारो द्वारा किए जाने वलि इन भयकर प्रहारो स इन करान्िकारियो 
का मादस मद नही षडा । लाला हरदयाल मालाम कामा ओर चद्रोपाघ्याय भादिने 
हस पुस्तक का दवितीय अग्रेजी सम्क्रण प्रकाशित करने का निश्चय ज्या । उनके सफ- 
सता मिली भौर उस सस्करण की विकी सं प्राप्त राशिः वा उपयोग क्रतििक्रारी भदो 
लन की सहायता के लिए किया गया । लाला हरदयाल ने जपन अमेरिका ये प्रकाशित 
हीमे वाले पवर "गदर म इसका हिदी उर्‌ ओर पजात्री अनुवाद प्रकाशित किया था । 
कालातगरमे क्रिमी प्रकार इसग्र-थकी भूल मराठी प्रति परिसमे मादाम कामा 
केपासभेज दी गई । गुप्तचरो कौ किमी प्रकार भी हइमका पतान लगे इसके लिए 
उसकी पुरक्षा की दष्टिमे उन्होने उस पाण्डुलिपि को "जेवर बैक ओौफ परिस" म युर 
क्षित रवा दिया । यद्यपि उसतके कुष्ठ काल वाद ही विश्व युद्ध मारम्भ हभ गीर भिस 
नगर के जिस वैक म यहे प्रति सुरक्षित थी वह्‌ नगर ही ध्वस्तं कर दिया गया। कितु 
घमस पूवर हौ सावरकर के एक गोवा वाती मित्र डाक्टर कोटिनो का जव फास ते निष्का 
सनेहम तो वे उम धाष्डुलिपि को अपन साय अमेरिका ले जाने मे सफल हा गये । 
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राजभवत नेहरू फी पराजय 

हसा नही भि योरोप मे रहने बाले सभी भारतीय छात्र देशभक्त ही थ 1 उप 
सेअधिकांशपएतेभीये जो इ्लैडमे पढाई समाधनं करमै भारतम उच्च अधिकारी 
चनने फी भकाक्षा से वहा गये ये । ए विदार्या इस प्रकारके एमारोहों म सम्मिनित 
नही होते थे 1 जवाहरलाल नेहरू उनमे पते एक ये । म गोर हम पहले ह इमि कए 
आय है । जहां क्रातवीर ल-दन की सडक, रेलो, कलिजो आदि मे अग्रेन सेना, ४ 
नागरिक जीर अग्रज अध्यापकौ मे सघप कर रहं ये, वहा ये दन्डरषछठात्र अपन अन कम 
मे दुबके हुए वढे रहते थे । उनमे बाहर निक्लने छा साहून नही था। 

मात्र छिपकर ठे रहनेसे तो इन कायरो की राजभव्ति का प्रदशन हो ५५ 
सक्ताथा अतं जब मामला कुछ शात हआ तो इन राजभक्त तथा कथित भारतीय 
छात्रो की लदनवे कंक्सटन हाल मे एक सभा हई । उसम इडिया हाउस तथा भयान्य 
स्थानों पर सम्पन स्वण जय ती से सर्म्वा धत कायक्रमो पर वेद प्रकट विया ४५1 
किलु तदपि किसी प्रकार क प्रस्ताव पारित करनेमे वे सवथा असमय रह । न ५ 
कोई ^राजभक्त' शुछठ बोलने के लिए उठता, शोर माकर उसको चुप कर | 
जाता । थोताजः तक उसका स्वर पूव हौ नही पाता था 1 परिणामस्वरूप विना ह ॥ 
प्रस्ताव पारित फिय यह्‌ सभा विसजित करनी पडी । हा, इनना इनको लाभ भा मि 
लदन की गुप्तचर पुलिस की नजरा म राजभक्तके रूप मे चढ ग्य । 

त्रिदिण समाचार जगत इन हलचलो मे अषूता नही र्हा ! उन दिनो परसिद्धषव 
ष्ठ टादइम्' भौर जान बुल" न सावरकर के पाम अपने विशेष प्रतिनिधि भेजे । तव त्क 
सावरक्रकानक्ही चित्रछपायानौरन किसी सावजनिक समाम उनकी र 
ही हा था जिससे कि समाघार पत्र जगत उनकी छवि देख पाता । क्गि-नु उतवे त्र! 4 
के कायां से सवने अपने अपने मन म उनकी एक विशेष आङ्कृति अक्ति करली थी 6 
कलाचित यही सौचतथे करि एेसी पिह गजना करने वाला यह व्यकतिस्वयमा रि 
की भाति सृष्ट शरीर भौर रवसे ही डीलडील वाला होगा । पर ज्याही इडिया ५ 
मं जाकर वेसावरक्रसं मिलेतो उनरो देखत ही उनकी यह्‌ प्रतिमाभम हो ग । 
उनके मम्मुख एक मोहक आति, मधुर स्वर वाला सुसस्ट्रत एव बुशील पुवक्‌ खडा 
धा। 

कालावरमे "द टाइम्स के सम्वाददाता ने उनके विपयम चछर्हरे शरीर क 
वित की मी कय" वाला सिवा तो जान वुल" के सम्बाददाना न इस व्यक्ि 
ललाट १२ एक विशिष्ट मोजस्विता कौ आभा देखी । मानचेस्टर माजियनन 
^ममपिति व्यक्तित्व कौ सज्नादीकि जिसके समक्ष कोई भरौ शिचिल पड़ सक्ता है # 
उधर ली न्यूज" ने जहाँ एक गोर सावरकर की विघारधारा की कड़ी आलोवना म 
बहा दूसरी मोर उसने उनके खनकृतं स्वर" की सराहना की । 

प्रिटिप अधिकारियां को जव इन सब समारोह का विवरण भिला ओर स्मा 

पवो की टिष्यणियां पदृने का भिलौंतो य चौक्न्ने हो यष्‌ भौर पिन विभाग # 


न 
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निर्देय दिया यया कि सावरकर की गतिविधियो पर सतकतापूण निगरानी रखी जाय । 
सावरकर मो इसकी जानकारी दौ ई तो उन्हौने व्यग्य करते हए कहा, न सोमोके 
स्वास्थ्य फे लिए यदि इदिया हाउस की जलवायु उत्तम है तो ठीक दै ।' 
सावरकर फी गतिविधियो पर इससे कोई प्रभाव नटी पडा ) उन्दोने रूप, फास, 
स्थन चीन, अमेरिका, जर्मनी आदि के समाचार पत्रो मे भारतीय स्वातत्य समरसे 
सम्ब अनेक तकपूण लेख लिखकर प्रकाशित करये । भारत मे भौवे कलक्ताके 
शुगर ओर यम्बके विहप्यी' के लिए नेख भेजत रहै ! उनके लेखो से सभी 
देशों के राजनीतिज्ञा म भारतीय स्वतव्रताके लिएभरूमित्तयार होन लगी । मनेक पथ 
कार अपने अपने पत्र मे भारतीय स्वाधीनता के समर्थनमेलेष लिखने लम { उनका 
निष्प यही होता या किं भारतीयो के स्वाधीन होने की माग सवथा -यायोचितष्ट। 
कुपश्रोर तो यहा तक लिखा कि (अद उन अधिक समय तक पराधीन नहीस्वाजा 
सक्ता॥ 
त्रिटिशं समाचार पो मे जव दन क्रातिकास्य की सत्तिविधियो की खुलकर 
चर्चा होने लगौ तो ग्नेन अधिकारियोकौ दृष्टि भ्यामनी कष्ण वर्मा पर गई । उसका 
कारण यहथाकिये सारौ गत्िविधिया इडियां हाउस स सचालित्त होतीथी भौर 
डिम हाउस प्रयामजौ ष्ण वर्मा कै आधिपत्य मे था। इत प्रकार जहाँ एक भोर 
समाचार पत्रामे भारते फी स्वतत्रताके मम्बधम लेख प्रवाशित होने ले वहा दूसरी 
ओर व भा तकारियो, विशेपत्तया प्यामजी कृप्ण वर्मा की गतिविधियो वै विक्ड भी 
लेप प्रकाशित टोने सगे । सरकारने सवध्रपम उने समाचार प्र इडिपन सोकियो- 
लौरिस्ट कय प्रतिवधित कर दिया । 
मरकर की इम प्रकार की कायवाही से '्यामजी सतर्क हौ गये मौर उहोनेभी 
अपनी रणनीति मं पपिवन भारम्भ कर दिया । उ होत्रे विचार करिया कि नटं छार 
चततिय म घन लगति कौ अपक्षा दुष्ट नए भारतीय सणठन बना कर उनम धन समाया 
जाय । इसके लिए उनि दम हजार स्पए निर्धारिते कर दिए । अपनी इस योननाके 
दिपय मे उ-हान भारत मे बाल गगाधर निलक, विपिनच्र पात गौर लाला लाजपत 
राय, जो उन दिनो बाल-पाल-लाल नाम स दिव्यति हो गए घे, कयोप चलिाततो उन 
तीनो ने इसम भपनी सहमति प्रकटी! 
यहंसयोगवौही वात थी कि जुलाई १६०७ स मिसिके प्रख्यात पत्रकारतथा 
काहिरा मे अल वोवा' बे सम्पादक मुस्तप्त कामिल ल दन पहुंच । श्यामजी दृप्य वर्मा 
नेनि चय कियाय उनमे जाकर मिलतेगे ओर मिस्र की करूर सत्ता स यातक्ति मिम 
चाक्षिया कै प्रति भपनी सवेदना व्यक्त कर उनकी भी भारत के प्रति सहानुभूति अजित 
करम } महुभीसयोगक्ीीही बातयी करि पैन इस्लामिक सोसाष्टी कौ ओरसरथ 
जुलाई १६०७ को क्राइटरियन रेस्टोरा मे विशाल भोज का आयोजन किया गया । दसम 
अह भयाय लोगो को आमल्वितक्िया गयाथ वहा श्यामजी ङृष्णवमी भीरन 
आमतरता भसे एकये। 
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श्यामजी कृष्ण वर्मा न इम भवसर पर उनको वधाई देते हए उस दिवस बो 
उहोने स्वभिम दिवसः धोपित क्या नौर मृस्तफा कामिल को भपनी शुभकामनार्ये द 
हए उहोनं उहे "भिर कौ राष्ट्रीय एक्ता काआधार स्तम्भ" भौर स्वितत्तागा 
उनायक" कहु । मूस्तफा से उनी यह्‌ भेट लाभकारी सिद इई 1 

हम पहले ही लिख अये है किं इदिया हाउसमे भारतीय स्वात्तथ्य समर की 
जो स्वण जय-ती मनाई गई थी उसने काफी तहलका मचा दिया था उसी सम 
सयोग म श्यामजी दप्ण वर्मा भौर सावरकर के एकं भायरिश मिग्र ह्य. थो० डानिसि 
ने एक वहुत ही विचारोत्तेजक लेख लिखा था । श्यामजी ने स्वण जयन्ती की पूव सध्या 
को वह लेख प्रसारित क्या था । उम लेख म १८५७ कौ भारतीय क्रति मे मास 
सेना एव नागरिको का गुणगान करने वे साथ साथ अ्रेनो वारा विएगएु 
जध-य दत्यो कै निए उनकी घोर भत्सना भी कौ गई थौ 1 उसमे कलकता, मेर भौर 
दिल्ली की गौरवपूण घटनामो के उल्लेख व॑ साथ साय यह भी लिवा था कि अतरेनान 
जिस सेना के लबते पर इस क्राति वो विफल करने का दावा किय है उसके तीन चौाई 
संनिक भारतीय ही ये जि-हं अगेन अधिकारियो ने चर्वी वाले कारतूसा के विषम 
मन-धकारमे रखाथा) यह एक प्रकार से उनके साय छल-क्पट का व्यवहार 
था। 


भ्रारत मे हलचल 


प्रसगवशान यहा यह्‌ उत्लेव करना उपयुक्त रोगा कि यद्यपि भारत मे भारतीय 
स्वातयसग्राम कौ स्वण जयन्ती का कोई कायक्रम आयोजित नही क्रिया गाथा 
तदपि अनकस्थानो पर अक भारतीयो न प्रान्ति से सम्बधितबीरो को धरद्वाजतिगा 
जपति कर उनके आरम्भ किए सवपके जारी रखने की शपथ ली थी। लाड बिरट 
कौ नय यह चौकानि वाला समाचार मिला ता उसने भारत मे बहुत कडे पुरमा उपाय 
क्गिए। च्तना हो नही उसने ९ मई को ही लाहीरम लाला लाजपतरायकौ मदी धनवा 
लिया ओर फिर कुष्ठ दिन वादर्‌जून को सरदार भगतसिह्‌ के चाचा सरदार 
सिटको भी वदी बनाकर दोनो को चुपचाप माण्डते जेल भिजवा दिया 1 इनन भाण 
मभौ म्थिति वडी विस्फाटक बन गह । ११ मर्ईको सरकारने एक अधिनियम केरा 
जअन सभाओं पर प्रत्तिवध लगा दिया 1 इन दां गिरपतारियो स देश भरम रप 
लहर दौड गरं ॥ 

भारतक्ा नाल वदी बनाकर विदण भेज दिया गयाहौ ओर श्यामजी 
यमा शान्त बडे रह यह रिस प्रकार नम्भव या । उन्दने इस विषय पर बटे मीजन्व 
लेव लिखकर अग्रेन सरकार की भत्सना करते हृषु भारतीयो व मानस को भी यक 
शारा था 1 मपने एक तवमे उहोनेलिवा लाद्ाजीका भारत से निकाला जाना 
याम्तवममग्रजाकाभारतसनिकान जानें का पूव सवेत दै 

सलालाजीने वदी वनाएु जाने पर पेरिस की सभा को सम्बोधित्त कर्त दए 


व्रृष्ण 
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११ मई १६०७ कौ मादाम कामा ने यजत हुए कहा था, शुवे इस वातत स बहुत ठेर 
पहची है कि लाजपतराय जस सच्चे देशभक्त को उनके घर परिवार स छटीने क वदी 
बना दिया गया ह । आप इन विदेशी शासको के आण्वासना पर भूल सभी विध्वासन 
करे । ण्ट हमारा हाल सुधारे की अपमा हमारी खाल खौच रहेदै। भारनकेनर 
नारियौ । आप इनके अत्याचार का विरोध करे । दासता के इम नरकमे सडनेततो 
केटी अच्छाहैकिस्वतव्रताके लिएमिटर्जांय। उठो गौर स्वराज्य लेकर स्वतनता 
व समानता की स्थापना करो । अपन लिए मौर जानं वाली पीटियो कौ घातिर उवे! 

मानव मधिकायेके लिए जून पडो भौर दुनिया को दिखा दो कि अव भौ पूर्वं म पश्चिम 
कौसीख दने कौ क्षमता है) विश्निपकरं पश्चिमकेउनअग्रैनो को निह उही कैएक 
प्रमिद्ध कवि ने “सफदपोश दरिद' कहा दै 1" 

सावरकर ने ७ जून यौ इडिया हाउस म एक सभा का आयोजन क्था जिसवी 

मध्यक्षता श्यामजी कप्य वर्मा न की । उस सभामे उहोने राज्य सचिव लौड मार्लेकफे 
गु€ मूखतापू्णं वकाच्यो का हवाला देत हुए प्रजी ववरता को भाडे हायो लिमा । दसी 
वीच कुछ एग्लो द्रडियन्स ते भारतीय न्ति तथा इदिया हाउस ओर उसके कर्ताधर्त 

सयामजी कृष्ण वुर्मा के वि्द् कु लेख लिचे । सावरकर की दृष्टि उन लेखो पर गइतो 
उन्होन प्यामजी कृष्ण वर्मा की भोरसे उनक्रा उत्तर दिया । उनके करारे उत्तरोसे 
इदि हार्मे ही एक प्रकार स शीत युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो मरं} इतना दही 
नही ल-दन तथा अय योरोपौय देशो म ए्यामजी इष्ण वर्मा नौर सनिरकर बै विष्द 

, लेखा क्री भरमार होने लगौ । 
स्वाटसड याड भयति प्रिटिस पुलिस इडया हाउस पर धीरे धीरे अपन) शिकजां 

कसन लमा। श्यामजी प्ण वर्मा भौर सावरकर के पन खोलकर पदे जान लग । कभी 

कभी षटुट पट छपे भी उनके कमरे मे अथवा उने क्ायलिय म १ड जात । वर्मा जौ 

सरकार मे इन कारनामो कै प्रति पुणतया सजन य, फिर भी दिनानुदिन स्थित्ति भयावह 

होती जा रही थी! वे इससे निस्तारषाने के लिएु विचार केरने लम । अन्त मेभय 

वई उपयुवतत उपाय न देखकर उ हाने इ्सैड छोड दने का विचार किया । 


इडिया हाउस फे प्रभारी 


यह्‌ निश्चय करत ही उन्दोन “इषियादेम रूल सोमाद्टी कु समया नौर 
इडया रास का साराकाय भार सावरकर का सोप दिया 1 यह मारा क्य यद्यपि गुप्त 
रखा गया या त्तदपि उनके सभी हतिचिन्तकौ क उनक लदन्‌ छोडन ओर फास जाने 
विपयम्‌ नात था । श्यामजी कृष्ण वर्माने सारा प्रवघ्र कर जूनकते प्रथम सप्ताहम्‌ 
लन्दन से प्रस्थानं कर दिया । वे ेरिस प्टुंच गए । वहाँ कै राजनीतिक क्षेतरमव अब 


त्क घचित षो चुत ये इसलिए वहा काय आरम्भ कणे म किसी प्रनारकी वथिनाद 
नहीं टृ । 


३६ / लन्दन की स्वण जय ती 


भारतीय स्वाधीनता का ध्वज 


लदन के इडया हाउस क अब सावरकर ही सवसर्वा ये । काय घचालन बौ 
ध्यान मे रते हुए उ हनि सयग्रयम भपने साथियो भौर जपने विश्वस्त जनो षी एड 
चैठक बुलाई । अब तक सभौ यह अनुभव करे लभे थे कि लन्दन का वातावरण षु ल्व 
से सरकारका विरोध करने के लिए उपयुक्त नही रह गया है भत ईप काय को सुच 
रूप से सचालन के लिए भपनी कायं प्रणाली मे भी तदनुरूप परिवतन करना आवश्यक 
होगा। उन दिनो के सावरक्रके प्रभावके विषयमे एमपीटी आचायन निवा-- 
"उस व्यक्ति मे एेसी मोदिनीथी कि विवि एस अयूयर भौर लाला हरदयाल जते व्यि 
मात्र एक वारकेहाय मिलान पर ही न केवल उ्तके होकर रह गये अपितु उसने जोक्हा 
चहु कर गुजर के लिए सन्नद्ध हो गए । न केवल साधारण व्यक्ति अपितु उच्चाधिकारी, 
व्यवसायी आदि सभी सावरकर कैः पविग्रतम दृश्य के प्रति अनुरत होकर उषे तषु 
कु भी प्याग करने के लिए तत्पर रहते थे ।' र 

हसी प्रसगे वापट का कहना है कि “ने पहले सोचा याकिर्म ध्रान्तकाय 
पत्रक लि कर उनका वितरण करूगा ओर इधर उधर जा कर लोगो को जागत करोते 
सि व्याख्यान दुमा । यही मेने अपना जोवन उदेश्य बनाना चाहा था । विन्ु जगृ 
मास बाद सावरकरसे मेरी भेट हुई तो र्भैन अपना कायक्रम बदल दिया सौर निश्य 
किया कि परिस जाकर वभ्बनिर्माण क प्रक्रिया सीखूगा । इसका मुख्य कारण यही यारि 
मजो किवता मौर जौ मँ यपने व्याख्यानो मे कहता यवा जिस ढग से लिता अथवा 
सता वह तो सावरक्रके लेख गौर व्याष्यानाका अश भीन होता । सावरकर तोजम 
जाते क्रान्तिकारी तेखक भौर वक्ता थे, इम लिप न सोचा कि लिखने ओर बो्ततेका 
काय सावरकर लिए छोड कर मक्षे कुछ अन्य करना चाहिए ।' 

मावरकर पै दिना ने इदिपा हाउस कै वातावरण ते विपय मे भसफ लीनं 
लिखा या, भूपे याश्चय होता था कि सावरकर लसा २०-२२ वप का युवक शसि परार 
न सबको जा बोईभी उमके मभ्यकमेञनिये, जपनेवशम कर तताथा। उर 
शिवाजी का आटमविश्वाम दिषाई दता था।' 


ले एय पत्रक 


अपने मिता कौ उसा वैठकमे सावस्वरन न केवल मारत म प्रचार परर्ज 
विष्व स आ-या-य दशा मे किस श्रकार प्रचारकिया जाय म पर विवार विमिमय रिया, 
जिसे कि उन दंशो वे नागरिको मभो भारत कौ स्वत यता षे लिए सहानुभृति होनी न 
कीजासमरे। इतरे तिएुह्र सम्भव प्रयाम दिया जान चाहिए । इग्तडका पटोमी गा 
भायर्यद ता सर्वात्मना स्ावसर का समर्थक कन ग्या या । सावरवरने तेव बहार 
समाथार पत म निरन्तर प्रमान होने रहत ये 1 उदनि -यूयौक मे शतिक ममरिर+ 
म श्ाग्नोय राजनीति षर श्रमावालो रथना्ये सिख कर भजो । प्च न उनम भ्रा 
भौर साकरकषर न भयन उन सखो का जमन पच, दटालियन, समी भौर धोबी 


१८५७ की स्वणं जयत / %७ 


जादि भापाभ मे अनूदित कराकर उन~उन देशो म उनो प्रक्ाणित कराया । इम्तैड कवी 
गौरी सरकार फो जवे पता चला कि भैलिक अमेरिका" मे सावरकर कै तेव प्राशि 
होते है ओर विश्वभर म उनको पडा जानि लगा है तो उस्ने उम पव के भारत प्रवेश पर 
प्रततिवध लगादिमा) अय दशोमे तो वह्‌ प्रतिव-ध लगा नही सक्तीयी। 
दस प्रकार विश्वक कोने-कोन मे सावरकर का सदश पहुवनलगाधथा। इस 
भ्रस्त मे एमिली ब्राउन च जपनी पुम्तद्र हरदयालत हिन्दु रेवोत्य्‌ गनी शएण्ड रेणनलिस्ट' 
मे लिवा - सावरकर के तव मे विश्व कै ेणभयता विशपतया मवयुवक्ा को भारतभूमि 
की सूक्ति फे चिए प्राण-यण से जुट जान की प्रेरणा मिलती थी +" 
सावरकर वाहने ये कि विश्व राजनीति मँ भारत कौ स्वाधीनता का विय सदा 
जीवन्त वने रहे । इम निमित २२ भगस्त १६०७ को जमनी वे स्टुटगाद गरम हनि 
वामी मतर्गष्टीय सोशलिस्ट काप्रेसक सिए मादाम कामा ओर सरदारत्तिहरयाणाको 
प्रतिनिधि बनाकर वहा भेजा यया। मादाम कामा नेजव उससम्मेलनमभारतकफी 
स्थिति पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो त्रिटेन की सौशकतिस्ट पारटीकि प्रतिनिधि रमजे म्क्डो- 
नल ते उसकाघारविराध मिया। विन्तुद्ग्लंडके ही श्री हादृण्ड्मेन ओौर फास कं एम जीन 
ज्योस कवे सहयोग स मदाम कामा अपना प्रस्ताव प्रस्तुते करन म सफल हो गडुं । ने केवल 
इतना, भपितु उ हनि वहा पर सावरकर द्वारा निमितस्वतवर भारत का ध्वज भी लहरया 
क्योकि मादाम कामा का प्रस्ताव विधिप्रुवक पहले अन्तरीय ब्यूरो के विचाराय 
प्रस्तुत नही किमा गया या, मत त्रिटिश प्रतिनिधि उसको वहा पर पारित नमरासकेनमः 
समय हौ गए । फिर भी भादाम कामा कौ अपनी बात कहने का अवसर दिया भया भौर 
उ-होनि फा, मेने भारतोय स्याघोनता का ध्वज सहर दिया है । भव आप नवयुवको का 
यह्‌ कतव्य है कि आप इसको प्रणाम करर, क्योकि यह्‌ उन भस्य दलिदानिया के र्त 
मे रमित है, जिन्दौने भारत की स्वतन्यता कै लिए न केवल अपनी धन सम्पति अपितु 
नपने प्राणो तक की -यौषछठावर कर दिया है । ई ससार के स्वत-वतप्रेमी सज्जना से निवे- 
्नक्रतीहूि पै ईइसष्वजके साय भारतं की स्वतत्रताके त्िए सहयोग करे!" 
उस भवसर पर प्रतिनिधिय ने उठकर ध्वज का वन्दन करिया । सभौ लोग मादाम 
कामा के व्याध्यान से अभिभूत हो गए भौर सम्मेलन के सभापति ने कहा कि दटरनशनल 
ब्यूरो मीक कोतरेसे न मादाम कामा करं प्रस्ताव की भावनाकी तो स्वौकारकषरही तिया 
दै। 
मादाम कामा का मिश्रन सफल हुभा । इसके बाद मादाम कामा यु यौकगदइतो 
वहां पर भी उमे उसी प्रकारं अपनी वक्ता स जन घमुदाय का अभिरुत क्रिया ओर 
भारत की स्वतत्रताकासदश अनक जन सभाओमं दोहराया। यह सावरकरकेकाय 
के सफलता थी, उनकी योजना क सफलता थी । इमके दूरगामो परिधाम निकले । उनकी 
सप्ता का जनुमान इससे ही लगाया जा सक्ता किकंसर जम जमनी के महान्‌ 
शक्तिशाली व्यक्ति न मादाम काया का सुनकर मौर उनवे साहस फो देखकर अमेरिका 
के राष्ट्रपति विल्सन कौ उत्तर दते हृए कहा या--विश्व शान्ति के लिप यह ९ भाव~ 
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सयक है कि भारत को पूण रूपेण राजनीतिक स्वतत्रता प्राप्त हो ।' 

सावरकर के प्रयत्नो का ही यह परिणाम था कि भारत वे राजनीतिक नेता जब 
प्रायनाभो भौर भावेदनो की अपेक्षा दवाव की नीति को मपनानं लगे ये । उसा ही यह 
परिणाम था कि दादा भाई नौरोजी जसे वयोकद् नेता निराश होकर विद्रोह शास्वर 
उठाने लगे थे । पजाव मे तूफान उठने लगा था ओर उसको दधाने के लिए सकार नै 
पजाबे के भ्रब्यात नेता लाला लाजपतराय ओर सरदार अजीतस्िहं को दथ स निष्कापित 
करदियाथा। 


चिश्व युद्ध की ाग्नका 


क्रातिकी योजना 


विश्व का घटनाक्म बडी तीव्रता स बदलन लगा या । महायुद्ध कौ मस्सावनर्ये 
दिन प्रतिदिन बढती जा रही थो। सावरकर समक्त रह येकि भारत केलिए यह 
सुअवमर होगा) रूस आयर्ड, मिश्र व धीन परे क्रान्तिकारी देशभक्तो भे अभिनव 
आरत का सम्पकनिरतर बढता जा रहाथा। कमात अतातुकक, जो उन दिनं तुरी 
का भरम आ-दालनकर्ता नेता माना जाता या, बह भौन्लदनमे रहे कर अपना कायकर 
रहा था । उसका प्रयत्न अपने देश के राजतःत्र को उषाडन केलिए था। सविरकर 
उसे नियमित रूप स मिलते रहते थे । सावरकर चाहते थे क्रि केमाल अतातुक स भित 
कर सयुक्त त्रिटिश पिरोधी मोच बनाया जाय ओर योजनवद्धषरूपसे दोगादेश एक 
ही समय अपन अपने देशम ब्रिटिश साभ्राज्य के विगोधमे उर पडा! उस पोजना 
काषएवअगयट्‌थाकिःज्यष दी सशस्त्र ऋषन्ति आरम्भ ह उसी समप स्वेननहरकौ 
यदत्र दिषा जाय 1 भिक निर्वासित नेतामा को सावरकरष्ी यह्‌ योमन स्वीका 
थी) भौर उन्होन सावरकर ,को माएवासन दिथां कि वे उनसे पण सहयोग करेगे । 
~ उधर भारत मेगुठयुदको ने छपर टिप कर राष्फ्लं शूटिग कलबो के स्थापना 
सैर उनमे प्रशि्षणभ्राप्त करना मारम्भक्रतोदिया था, कितु उन पर पुलिघ की 
कड़ी दष्ट र्नं लगी थी । लन्दयमे भौ इम प्रकार प्रशिक्षण कौ फा व्यवस्यानहीषही 
सक्ती थी । भौर जय तक भारतवासी स्वय इस प्रकार वी यृटविया म प्रवीधनहौ 


जाय तन तक विदशौ सहयोग मौर सहायता करा उतना महत्व नही था । यही सावरकर 
कीचिताकाविपयया। 


आरत फी गतिविधियां 


दसी वीच दिसम्यर १६०७ म नागपुर म क्रिस जधिवेशाकी यारी हान 
लगी। निन्तु नरम दल ये कपरेसियो को यह भय सताने लगा कि यनिकातरेत कासधि- 


(३६) । 


४० / विष्व युद्ध कौ मशका 


वेशन नागपरम होता है तो उसम तिल षा मध्य निर्वाचित होना भुनि्वित द} 
कितुवदेसा नही चाहते थे भत उ हान इसको टालने ष यल करिया भौर येवे 
सप्लभीहो गए! श्रिटिश सरकार न उनी सहायताकी आौरनागपुर प्रभव 
मेही हान दिया। तव सूरत म भधिवशन वरन का निश्चय हमा । सावरकरन भप 
अहे भाई बावाराव सातरकरषो लिखा पिसरकार फं हम प का विरोध होना वा । 
उ-होने धिरोध भौ किया, कितु नागपुर मे अधिवेशन कराना सम्भव नही मा | 
बावाराव सावरकर अषने अभिनव भारत क साथियो के साय सूरत चधिवशनम #॥ 
भर लगभगरमेदो सौ कमठकायवर्तकी एक गुप्त वैठकब्ुर्तम कागरई। 

सरकार हर प्रकार स राष्ट्री आ-दोतन को कचतनं बै तिएु कटिवद षा। 
उसने तमिल के सूप्रसिद्ध कवि भीर दशभकत सुब्रह्मण्य भारती तया जभिनवभाष्त 
सदस्य लिदम्बरम पिल्‌ कोवदीबना लिया। सावरकर लन्दनम वठेभारत गी 
करी इस गति विधि परदृष्टिलगाएहृएुध।लदन म अभिनव भाग्त केका 
रूस, भायरलड, इजिप्ट भौर चाइना आदि कं ्राितकारिया से सम्पक बनाए हए ५। 
सावरकर चाहत ये कि इप प्रकार विभि-न देशो वै त्रातिङ्ञारी मिलकर बिट्शि रल 
के विरोधमे सगटिन हो जाय । इस सयुक्त मो का एक उद्य स्वेन नहर को ब 
करना भौ था। इजिष्ट गे प्रमुव क्रा्तिकारियोने इसके लिए सावरकर कौ महाण 
करने का वचन भी दिया था । वहौ कारण धा कि जब स्पन भौर मोको म पृदर्ट 
तो सावरकर ने जपने तोन साथियो को इस युद्ध मे भाग तेने के सिए भेजा था। मिष 
कि वेयुद्ध कला स परिचित हो गोर यदि उस युद्धमवेभरारतक पक्ष मेषु कर 
तो वह भो सम्भव हो जाय। वे प्रानिकारी थे अलीपुरबम काण्डके नेता उता 
दत्त के छोट भाई सुखसागरदत्त मौर दूसरे थे नाभा के आर एम खान, तीषरयेएम 
टी आचाय । वितु उनको सफलता नहो मिल, क्याकि दोनो ही पक्षो ने उनको 
विपी का गुप्नचर समज्ञ कर अपने साय लगने नहीं दिया ॥ 

सावरकर इसस हताश ओर निराश नदी हुए । वे अधिकाधिक श्म ४ 
की योजना बनाने लगे \ अपनी विभि-नं गतिविधियो ले जो समय उह भिता उष्णी 4 
अपनी प्रयोगशाला मे बिताया करत थे । यहं प्रयोगशाला इडिया हाउस के पीठं का 
गरहूथो। व वहां जाकर चुपचाप बम वनान का अभ्यास क्रिया करते ये कमी-कपी 
वे अभिनव भारत की वैठको मे भी बहत योडे समय ने लिए आ पात च 1 ई 
ये मारत कौ मुक्ति के लिए युद्ध कौ तैयारी मे जुटे रहते ये । इस गुद क्रे लिए व 
को शिणा अगेन एव ेग्रजियत का वदिष्कार राषटरीष शिक्षा, क्ातिकारी पाव 
शस्वास्या का खरीदना, छोटी छोटी वम फंकटसिां खोलना, विशो स शस्य रीण 
करउट्‌ भारत भेजना, जही मोर जबभी सम्भवो गुरिल्ला युद्ध सौतिको प्ल 
करना, कात के लिए उपयुक्त अवसरकौ प्रतीक्षा करना तया जनसाधारणर्व स्यः 
सनाने देशभदिन मौर राजनीति क भावों का भरना प्रम मावश्यक् मानत थ। 


विश्व युद्ध की आका । ४१ 
अभ्व मनूभल 
षुत सव बातौ को ध्यात म रत हुए अभिनव भारत सौमाइटी कै सदस्य दिन 
रान विभिन्न कार्यो मे व्यस्त रहने लगे । सावरकर 7 अपन दो साथी सेनापति वापट भौर 
हेमचद्रदयम को परिसमेन्सी ्यातकारिया स वम बना की विधि सीखने करे लिए 
भेजा । स्रयौग मे उह वहाँ एक रूमी प्राध्यापक मिल गया जितने उनको यह्‌ विद्या 
विपा ओर सावरकर की प्रतिमा के सम्मुख नतमस्तक उत व्यक्ति को जपने प्रास 
विद्यमाने ससी भापा का बम मनुजल हो उनको दे दिया । कितु क्टिनाई यह थी किये 
दानो ही नवयुवक र्मी भाषा ही जानते थे ! हमच द्रदाघमे उसे मंनुभल की फोटो 
प्रति र्तयार कपी नौर वाप उसको वलिनम ले गया बौर वहां आयूविनान की छार्वरादुमारी 
आया सं उसका अग्रेजी चनुवाद बर्वाया । 
दोना युवके वम ँनुजल नकर ल दत आए ओर उमकी अधिकाधिक प्रतियातत॑मार 
हीने समी । इन दानो के साथ तीखर होतीलाच र्मा भी सम्मिलित हो गय ओर जितनी 
भरी धिव सं अधिक प्रतियां तैयारहासक्तीयीउह्‌ तयार वर भारतमभेनने का प्रनध 
कर भ्य मया । स्यान-स्थानं पर स्थापित अभिनव भारत की शावामो मे यह्‌ मेनुभल 
पहेबाया गया भौर ससक एक प्रति लोक्माय तिलककोभीदी गई। 
शस्नास्य विष्टा का अभ्यात्त तथा उनो खरीदनं के साथे प्य सावरकर 
लिखना भीनिरतस्जारी या) १८५७ क्र्तिषीस्वण जयती के अवसर पर उहोनं 
ओ बलिदानियो' शीपक स पक्र सिषा । उस पत्रक मे जिस भायाम देशभक्तास 
अपील को गरईयी उसव प्रभाव न केवल जन साधारण मे अपितु सनिकामभी हुमा 
था । दोजनानुसार पििख, जाट व डोगरा सैनिके परिवारो के पतं सग्रह करके उन पता 
पर पत्रक भेजे जाने लगे?य पत्रक यपरेजी मे होते ये, भिन्तु सैनिक इसको गुषमुखी भीर 
हिद म अनुवाद षरे पने साथिया का तया परिवार वालो को पाया करत ये । कितु 
श्रीघ्नहीधारत सरकार की इसका ज्ञान हो गमा ओर उसन धोपित्त करदियाकरि “ह्न 
प्रको को रखना मौर पढना सनिक्‌ अपराध है 1" सावरकर न यही उचितं समक्ञा कि 
अवे इस प्रकार डाक सेवे पर्क न भेजे जाय किन्तु सरदार अजीत आदि क्रा तिका- 
रिरो 7 उचको वा्ो प्रतिया बनाकर उनकी गुप्त खूप स भारत भर म वित्तरित क्रिया + 
सेनापत्ति वापट, होतीलालं वर्मा जौर देमचद्रदास भाच १९०८मे भारत पुव 
जर उन्हन बम मैतुजल की प्रत्नियां अपने विश्वस्त जना मै वादी । हम प्रसग म वापट 
कौ वमाल रे प्रसिद्ध क्रातिक्रारी वारीद्र घोष प्रषुन्ल चक्रवतीं रीर नरेद्र मोसाईस्‌ ७ 
अप्रेल कोट हई । तक माणिरतल्ना वै भुरारीुदरुर उद्यान भवनमे बम वनानेका 
काय आरम्भ जा । वम मैनुभत के आधार पर निर्माण किया मया वम बडा प्रभामी सिद्ध 
हेभाथा गौर तव फिर उम दप की महुनत्म स्मरणीय घटना घटित हुई जव ३० अप्रेल 
पौ मुजफ्फरपुर बे चीफ प्रेसिडनी मजि्टरेद क्रिसफ्टोड पर खूदीराम बोस ने यह यम फैका 
था! कितु वृभौग्य स किग्स्ठोड तो वच गया गौर दो महिलार्ये परलोक सिधार >ई। 
बोस फा निशाना चूककर द्रूसरी गाडी पर जालगा या! 


४२॥ विष्व युद्ध की भाशका 


भारत मे धरपकड 

दस घम काण्ड सेतो सारे दशम हाहाकार मच गया भारतीय न्को गी 
धर-पक्ड नारम्भ हो गर। जिम षगाल ओर महाराष्टरव प्रभावी सम्पादक, महाता 
तथा साहसी युवका की सख्या मधिव यी । प्रफुल्ल चघ्रवर्ती का जव लगा करिव उका 
पयडा जाना निर्वि है तौ उन स्वय भपनौ रिवाल्वर स मपना च तकर लियारितु 
खूरीसम गौरउमष्दौसायी २ मह्फापकडम नाही गय। सुदीराम बोन उष 
घटना वा सारा उत्तरदायित्व जपन उपर लिया । नरं गोसाइ दुबल हृदय निक्सागौर 
जव पका गया तो उसन सारे भेद खोल दिए । परिणामस्वलूप कार्ता दत गौर 
सत्ये वोस ने किसी प्रकार जलपुर जेल म जाकर उको गोली माद्‌ वर पारत 
दिया । वादमय भी पकड लिए गय । दस प्रकार माणिकताला अभियोग कीन 
यहत चर्चा रहौ जीर ११ अगस्त को खुदीराम बोस भगवदगीता की प्रति हायम तक 
फासी य तख्न पर चदे तो नवम्यर म क-हाई्लाल द॑त्त नौर सत्य्र वोत कोभीएातीपर 
लटकां दिया गया । 

सरकार वी भोरस धर पकड का तिनसिला जारी र्हा। उर्हासक रदत, ह 
च दरदामे इ दुमूपग राय, उमे ्नाय वनर्जी तथा वाबू भरिवि द घोप वे छोटे भाई बारी 
दनाय सोय तया जय अनक लोगो को वदी वनाया गया चा । यह भिय सत 
उच्च -यायालय मे चल रहा या । एक दिन भरी अदालत मे सरकारी वकील नौर पुति 
उपाध्यक्ष को ही टर क्र दिया गया) इमस ता भारत का वायसराय लाड भिदो 
उठा नौर उसन भारत सचिव लाड मोरे को ओौर अधिक कंडे कानून वनान्‌ र्का 
दिया । = जून फो विस्फोटकं पदा ओर समाचार पञ क विद दो डे नियम पलि 
करवादही दिए । 

इन नियमो कं अन्तगत जिन अनेकानक जर्नो कौ वदी बनाया गया उनम पभ 
य--पुगातर ने सम्पादक भूपद्वनाय दत्त, जो स्वामी विवेकानद केभारई्ये,बद्‌ म 
रमक सम्पादक अरवि-द घोष, यवतमाल के हरिकिशोर के सम्पादक पथिवबीगीर हसि 
बम्ब के विहारी के सम्पादक्‌ भास्कर विष्णु फडवे, पूना के वालके सम्पादक 
पत पराजप नर केसरो के सम्पादक लोकमा-य तिलक । इन सवको वदी बनाकररए् 
यादादो वयः करा नलोर कारावास का दण्ड दिया गया । मुजपकरघुर वम काण १ 
जापत्तिजनक लेख लिखने के दिए शिवराम पत को १६ मास का कटर कारावापका 
दण्ड दिया गया 1 ौर इसी प्रकारकेअ य अपराधक्‌ लिए लोकमाय तिलक कौ ६ 
का कठोर कारावास का दण्ड देकर ६ वप करे लिए माण्डले कारावास मभेन दिया गया। 

तिलक वै निष्कासन के ममाचारने दश तथा विदेश म भारी तहलकाम 
वम्बद्‌ के श्रमिक न सत्काल हडताल करके जसूस निकाला । पुलिस मीड पर कावृ नही 
पा सकी तो उसन उस पर गोली चलादी । दश विन्य के समाचारपत्रोम च्व 
कीनिदा केसमाचार प्रकाशित होन लग! यहां तककिरूस के लनिनने अपन ष 
्रोनेतरी म हसने विरो मे किया । ल-दन भ इम घटना की मिधित प्रतित्रिया ॥ 


विश्व युद्ध की माका / ४३ 


उधर सरवारमेतो यहममयहीक्तियाथा किः ५१यप पे तिलक भव माण्ड नेलमे 
क्या वापत्त मर्येग । 

सरकारको इतने म हो मन्तोय नहीं हुभा । उसने उन-उनं पा बै 7ए सम्पादफो 
को भी घन्दौ यना सिया जिनके सम्पादक मुजपफरपुर काण्ड कै वाद पके गए ये। एनम 
परभुप यै--पिहारो क भर ण्म माण्डलतिक, याना क सण्डे पे घोडापत फे, ‹वराज्य 
शोतापुर फे बलवन्तराय लिमय सदय नागपुर क नच्युत बतवत कोरदाटयर तथा हरि- 
किशोरकंएनवी भाव) इनसवपर भा मख्य जारोपमरहोयाकियसावप्करकनभि- 
नेव भारतम मम्ब^प्ति रै तीर उहल अग्रत सरदार के एक गुप्त समाचार दो जपन 
पत्रा मप्रकाशिन व्रदियाया। 

जनीपुर गण्ड 7 मुपविरनत्तरवार के सम्धुय यह्‌ टस्योदघाटा वियामरियम 
मनुज को भारत लन वात सनापति वापटल-दनसही सावरकरयेः अभिनमित्रह्‌ 
भौर उनके वगाल फ आालिकारिपाम भीराम्बध द्‌ । उकं आधारपरहीभारतमे 
सावरकर ससेम्बा चत तभी च्यनित्तया ओर समाचार पाके सम्पादकाको वन्दी वना 
त्िषागया। 


गोखले की राज-भपित 


जित समय निलक का निष्कातन किया गया या, गीते उस समय अपन राज 
नतिककायसेलदनमहीये। मारते मिटोसुधारकौो चर्चायी 1 दषीप्रकरण मवेतटन 
गए हृएये। तिलके कै निव्कासन भौर सरकार दारा दिए गए कडार दण्ड तथा उसी 
सेमय पासति किए गए नय बानूनो वे विरोध म लन्दनं के भारतवाक्षियो ने एवं विरोध 
सभा का भापोजन किया तो उसको अध्यक्षता के लिए गोखले से आग्रह्‌ किया गया। 
भारत कौ वतमान नीर भावी पोढी को यह्‌ जानकर आश्चर्ये होगमाति गाधी 
कै षस राजनैतिक गुरने न केवल उसकी मध्यक्षता अस्वीकार की जपिवु वहू उसमे सम्मि- 
न्ति भी नदी हमा । गोपते कै एस एत्य स मोरल षर जो पधाव पडा उतनेमिटो को 
एकं प्र लिखते हुए का करि यह्‌ वच्चो की तरह रोन वाला प्राणी कित प्रकारनेता बनं 
सक्ता है?" उप्त पत्र म उस्न तिलक के विषयमे लिषा कि उसका काय सराहनीय 
शा! तवमिटोन उत्तरमे लिला याकि तिलक तो विद्रोह क्ल जन्म जात नेना था, 
। गोपते कौ इस कायरता स लिन होकर ल-दनने कुछ प्रातिकारियो तै गोखले 
। कै जीवन करा वही मतेफ़रदेने का निश्वयियाथा। त्रितुसविरकरन उद्‌ ष्सपाप 
छ्त्यसे रोक दिया ! तिलक वै निष्कासन के विरोध म आयोजित सभा कक्॑सटन हल 
मषी गर, जितकी नध्यक्षताश्रौ पारत की यीर उसम याने के विशेष भामोल्ेव 
चै साथ उसके व्यवहार की निदाक्ी ग^। इसी प्रसगम यह्‌ वान भी उल्नयनीयहै क्रि 
जप मोदने ल-दन मेये तो स्तावरभर्‌ उनम मिले गौर उनको बताना चषा करिये र्य 
दृष्टिकोण से १८५७ का स्वात-व्य गृद्ध लिखना चाहन ह ता योते ने ठनन्धे राष्टीय 
स्वा्तग्य युद्ध मानने मेही इनकार कर न्यिा। किन्तु वहीं पर उपस्थित दो अय इतिहा- 


४४ / विश्व गुद को याचका 


सफार सवधी सेच द्र दत्त भौर बागीग्रसाद जायसयात मे मायसवर ङे ए भो परि 
मनिकर उम राष्टरोप मान्दौलन स्वीकार म्य + 

गोपने कौ कायरता तया अधैन भषित मा एक उदाहरण हेम शा क पषा 
मदनताते दीगर प्रकरणम भी ददे 1 


सासतीय नैता लन्दनमे 


सन १६०८बे ज तम पीन महीनि फी इडिपा सोवाद्टी ब सिए वदी पदम 
कै ण्ह! भान्ते र मनप प्रसिद्धा तिसन िसी वारणे रस बवधि म सदर 
चत दह्‌ ! उनम म उस्वपनीय ह--लाना लानपतराप, मोकुसच-द नार, षर विलि 
चेदेष, गोते, रमेशच द्र दत्त, गणेथ खापड मोर भारदी वरदोकर ! सवधी मा 
खापडं नौर्‌ कर दीकर तिलक वे मनय महृयोमी होन कै मात उनके निपान क 
प्रिवी कौमित म नपोल करके लिए भाएये। द्रुह समरप वार चिदम्बम पिल 
वकल भौ दमौ प्रमग मे ल-दन पृष गर्‌ यै? 

यन्‌ लोग दिया हाउस म आक्र सायरवर स मिल । लाला सानपहप्य १ 
गृ समम पूव हो वर्मा कारायार स मुवन दीगर वहा पटू थे । लाना ध 
सितम्बर म यद्यपि भारत बाएये किन्तु भव्दूवरम वेपन लदन लौह गएुष) 
अवधि मु एते भवाति स्यक्ति भी सन्दन षटवे ये जो कालान्तर मे इ ६ 
कंलिएु अनिष्टकारी सिद्ध हृए। उनम म रगून का आषाराम सौर 
रिपवे द्र मोरेगावकर दो ्गुष ये ! क 

इन तीन महीना म भनक समारोह ल-दन मं हृषु निनमे से बषटूबर स 
उप्यव हम एवे पृष्ठा परकरमाएहै। नेगधग' केविरोधमभी -कटूवरमे ही 
योजित की गड, जिसको बध्यदता लाला लाजपतरायनं कै धी । पि 
खाप, आ ° कमारन्वामी भोर करदीकर इसम भमुख वदता पे) वाद मे उषी ५ 
उसी दाल ्मेएकमय मभा भौ द! यह्‌ समा धो मचरमी भावनगरी फी स ॥ 
दक्षिण अप्र म दसत भारतीया के पति सटानुभति व्यक्त करने के तिएवा प“ 
दस सभाक गस्य वक्ता साप्ररवरही थे। र 

२० दिसम्बर क] कंकन हल म इडया हाजम मे त वावधान म इयर 
नस भाक का आयाजन किया यमा निकी अध्यनता दादा सहित्र वाड ग्र 
पिमे मादान कामा नैर लालाहस्दयान भी इलम भाग तेने ख लिए कषये 1 
काप्रान "वहिष्कार' का प्रस्ताव रछा तो नानचद चेप्ना ये उसक्य अनुमोदन क्वा, 
शुमपरस्वामौ ने रण स्वराज" का अग्ताय ग्या जिन सनुमोदर सावरमर मे 0 
अच्तर पर पावरक्रन कहा धा-- इम प्रस्तात्र की सहमति स अपना भतभत ॥ 
सषु नपलोम -पनी दष्क सम्मुख भयक्रकारागाराकौी दीवाराकीषी 
कार्पिपोक लग्य सी स्प कर लीजिए 7 पिरम प्रस्ताव मव सम्मति ससीरा 


न. 


विष्व युद्ध को आगका / ४५ 
उसी फवसटन हल म २६ दि्तम्बर १६०८ को गुरं गोवि दविह्‌ कै जमदिवसं 
पर आयाजित सभा कौ अध्यक्षता याच्‌ विपिनचद्र पालने की । सावरकरं दारा रतचित 
भमर देश' शीर्षक मीत से सभा मारम्भ दई! गोदुलचद्र नारग ने मपना निवधधाठ 
किया भौर लाला लाजपतराय ने भापण दिया । जव उपस्थित जन समुदाय न सावरवर 
को वलन क सिए विवश कयि तो सावरफर ने उस मवसर पर जो भोजस्वौ भापण दिया 
शरोतागों षर उत्का जाद कासा प्रभाव हृजा। 
ल-दन के हदिया हाउस कै सचालक सावरकर क विपयम ल-दन वे विभ्निन समा- 
चार पश्र मनेक भालो वनात्मक लेव तिखा करते ये । व सम्पादक बथवा सम्बा्दाता भी 
यहौ सक्षत थे फि सावरकरन लाने कैसा डील डौल वाला भारी भरकम व्यक्ति होगा) 
किन्तु भमाचार पत्रो कैः धुन प्रनिनिधियो ने जब मावरकर की साधारण णरीस्वाला दादी 
मू रहित २५ वपे युवकदे खूप मे पाया ता उनो बडा माश्चय हुमा । उसके वाद 
खदीने उनकी प्रणसा म भी कुछ वाक्य लिखे । 
1 
अग्रज सरकार ने इडया हाउस मे भपने गुप्तचर नियुक्त करने के सिए भारतीमो 
कही पथश्नष्ट किया किन्तु सावरकर कौ दृष्टि से उनके गुप्तचर वच नही पाए । कीति 
। कर नामका यहे व्यित दन्त चि्गित्सा पठने बे बहान ल-दन बुलाया गया भौर इष्ा 
। हाउस मे रखा गया । फितु सावरकर द्वारा उस पर नियुक्त गुप्तचरो ने शीघ्र ही उम 
। पकड लिया, इस प्रवार सरकार कौ योजना विफल हृद । 
कीतिकर की घटना ने इडिया हाउस निवासियो कौ चोकना करद्ियाथा। 
१ एम पी त्तिस्मलाचारी नामक एक मद्रासी युवक द्ृडिया हाउस मे ठहुरा ओर उसने इन्छा 
[ स्मत क कि वह्‌ भी वह रह कर दश कै लिषएु वु करना चाहता टै । ईसं ननायास 
उपलष्ध दशभक्त को सहन ही पचा पाना स्वाभाविकः नही था ! अत उस परदेष्टि 
रखी गद । कितु जव उसको पक्डनं का अवतर भाया तो वह वास्तवे मे देशभक्तही 
सिद्ध हमा । कालातर मे ध्सको सव एम पी टी नामसेष्टी जानने लभ । 
उसकी प्रतिभा स प्रभावित होकर सावरकर न उसक्ये गुप्तवरी पर नियुक्त कर 
द्विपा) उत्ते सदन कौ पुलिस कै मुख्यालय स्काटलड याडमेभेजा गया 1 एमपौटी 
# अपनी चातुरी म वहं प्रवेश पा यया नौर उसने इडया हाउस दी खुब बुरा करनी 
¢ आरम्भ की 1 उसने कहा कि एकौ वह ४ पौड की नौकरी भिली है जिसमे वह प्रात 
1 स सायकालतेकं वहा वे सारे कराम करता दहै! दि उस्‌ १० पौड भिनजाय तो वह्‌ 
# इडिया हाउस की स्रारी बरं महा लाकर दे सक्ता है। उसी वसर पर उसन कुठ 
¢ नभ्रूनं कौ सूचनं दौ तो पृलिस्र मधिक्षारिया को उस पर विश्वास हो गया। सको 
५ स्वाटर्तंड याड म नियुक्त कर लिया गया गौर वह प्रत्तिदिन स्काटलड याड जाकर 
# भासत फाल मुचनाये वहाँ देने चगा 1 


¢ राहफल क्लब 


+ 


= कव 


४६ / विष्व युद्ध कौ भारका 


नाम म सदस्यता ग्रहण कर वहाँ शू्टिम भादि सीखना रम्भ बरिया कितु ज्यायो षा 
वाला को डाकी वास्तविकता का ज्ञान हना तो उन सदस्यता समाप्त कर दीम) 
डा० राजनन एष पोलिटकनिके मे फोटोग्राफी ठ साय राय निलानवाजी की कनाम 
भी प्रनेण लिया, यह शिक्षा वे फाफी समयतक लेत रह । 

सावर्र भारत बे नपे साधियो पो पर्यास्य ञे रणिम्ठ कना वरह ॥॥ 
हसते लिए उ-होन अनेक वहानो स अर्थात्‌ पस्त्यं नाम पर पिम्तौलो कं परम 
भारत भेजे थ । ल-दन म आनि जान वाला कं साध भीव वु शस्व भेत दिया क्छ 
ये । सिक-दग हयात, जो वाद मे "सर कौ उपाधि से विभूषित हमा या तथा रि 
अवधान कसाय भी उन्टनि कष पिरतौले भेनी थी । 

सावरकर ने परिस स स्वचालित ्उनिग पिस्तौल तथा एन हुनार बि 
मगाए भौर उदे एकयेटी कीतलीमयद करवै इडिया हाउस वे रसौहय चदु 
अभीनके दवाय भारत भेजा! चतुभज अमीन १५ फरवरी कवौ तदन रवाना 
भौर ७ माच को सुरक्षित वम्बई पंच गया । माग म उसने वि-तवो विव भाति चर्मा 
दिया, यह दूसरी कानीह । कितु बम्ब मे सव बु चौपट हो गया । अभीत का 
मया था किवह्‌ उस सदरुक बो महाराष्ट म अभिनव प्रारत के अध्यक्ष हदि भलत 
काद दे। ट्टे उसको मिता नटी तो उततन वह सदरूष सावर वै बम्ब 
सहयोगी बिष्णु महादव भह्ुको देना चाहा कितु विष्णु महादव भदट पर पूति 
यी कडौ दष्टि यी, अत यह्‌ भी सम्भव नही हो पाया । तव विव होकर चु 
अमीन न वह सदूके एक भय परिचित सोपालराव पाटणकर कन देदिया। सावर ३ 
सहयोगियो को इमवा पता नही चला जौर वहा स वे पिस्तौल गलत लोगोके हषो 
चली मं इसलिए उनव7 जो उपयोग दोना चाहिए था, वह नही हो पाया # 
गगामं चतुभज ने भी हाय घोत हृष एक वध्या सी पिस्तौल अपने लि्‌ रष त 
सानर्कर को उन पिस्तौलो कै सुरधित वम्बड्‌ पहुंचने मौर उचित हाथोम दर्जा 
क्ता समाचार भी नही पटुचा । क 

जो समाचार ल दन म सावर्वर को उन दिनो भिते वे बडे ुदाई ये 1९ 
एकमात्र स तान उनका ८ वर्पीयि पूत प्रभारर चचकंतेचल वसा ओौर पित्व 
साई ववार सावरकर को राजसत्ता के विरूढ भडकान वाला सार्हिवय सिव 
आरोधने २८ फरवरी को ब-दो बना लिया यया । २ माच क पुलिस न वावा 
नासिक के चरमे छापा मारा मौर उसमे जो वस्तुः मिली उनमे पचास पणे 
अप्रेजी कीटाक्प की हुई बम मेनुजल की प्रति भी धी । यह समाचार भारत 
तो सारदेणम माप्रौरा की लहर दौड गई । उधर लदन मजबयह्‌ समाचार रता 
उसने वहा मागमे धो काकाम विया । खावरकर ने तुरन्त जपन साथियो की । 
आयोजित को मौर उस्म प्रत्यव सदस्य ने केवल प्रौध नही प्रतिशोध" मी शम्य सी 

किर भविष्य दी व्यूह्‌ रचना की गड्‌ । 
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लेनिनसे भेट 

अप्रेज पिता मौर मायरिण माताका पुत्र गय अल्डेड श्यामजी दृष्ण वर्माके 
पच्च हिय सोशियोलौनिस्ट' का मद्रक होने मे नाते सावरकर काभी मित्र था। वह्‌ 
भी इडिपा हाउस की गरतिविधियो मे यटचढ कर भाग लेता था । उसा अग्राय अनक 
देश वै शात्तिकारियो से भी सम्बध था। अवसर मिलने पर व्ह लदन मे आने घाल 
इन प्रा तिकारिमो कौ इडया हाउम मे लाता ओर सावरकर सैः उनका परिष कराता। 
उन्ही व्यितरयो मे नवरूम का निर्माता लेनिन भी थाजिस गोपने सावरकरसे मिल- 
वायाथा। उस्म वाद भी उनकी अतरेक भेटं हृं जिनमे से वई तो धटो तक चली । 
सावरकरने लेनिन से यपनी न भटो दा उल्लेख १६३७ मे रल्नाभिरि से मुक्त होने के 
वादही त्रिया एसे पूव नही । उनका कहना था कि मको गुप्त रखनं कं भनेक राष्टरीय 
मौर नतर्रष्टरिय कारणये। 

सावरकरने श्रेग हम"से कानून फो उपाधि प्राप्तकी थी। कितुप्रावरवरकी 
राज विरोधी गत्तिविधिया स रुष्ट होकर उनरी कानून की उपाधि छीन ली गहै । उह 
इस षत पर उपाधि देना स्वीकार क्याकि सावरकरभविष्यमे किसीभी भ्रकारकी 
जनीत्िकं गतिविधि म भाग नही लेभे । सविरकरमने इस आक्ञाके विशद अपील की 
तो श्मकी मूज पालियमिट तक पहु ! उधर ६ जून को अग्रे सरार नै बावाराव 
सावरकर को आजीवन कारावास का दण्ड घोपितकर दिया। 

सावरवर को इसकौ सूचनां दी गई तो उनको बहुत ध्रौध भायाभौर उने 
२०जून कौ इडिया हाउप्तमे रविवार कौ होन वाले सत्सग मै अवतर पर एेसा भापण 
यि मानो ज्वालापरुखी फूट पडा हो । उसी अवक्षर पर उ हनि अपनी पुस्तक श्वातत्रय 


समरः के हुछ अण भी पदक र सुनाएु । वहाँ उपध्थित शताय मे भी उमी प्रकार क्रोध 
की उवाला कूटन लगी थी । 


दीगरासे सम्पकं 


इटी दिनो मदनलाल ठी7रा नामक एक पजाबी युदक सावर के सभ्पकेमे 
साथा तौ उस्तन सावरकर से निवेदन क्या वि वह कुछ कर गुगरन केलिए तडक रहा 
है। सावरकर दउ्मेजो भी वाय सोपिगे उस वह्‌ निष्डासेसम्पत करेगा । सावर्क्रयो 
यह्‌ जानकर प्रस नता हुई फिर मी उह नेक प्रकार सेउस युवककी परीक्षाली 
खैर जवे उह विश्वास हौ गया कि ढीगगा वास्तव मे कुछ बर गुजरने वाला है तौ फिर 
उहोने उममो एक महत्तर काय का दायित्व सौपि दिया । 

दीगरा उन दिना एक पेते विनोदी कलव का सदस्य बत गया था शिसमे उच्च 
स्तरके अग्रेज ही अधिके स्यामे होते ये । उस्न उन सदस्यो य्न विएवास भी भजित 
केर लिया । बहौ उसने शयरटिग का प्रशिक्षण प्राप्त विया मौर वह्‌ लोड मोरते, घ॑ „५ 
फजने मौर सर कजन वायसी के निकट सम्पक्मे भी पही भाया । दीगराकी 
सौडं कजन घूमने लगा 1 वगालमे जो कहर उघनं दाया धा, मदनलाल ˆ 
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उसका धिर छिव गया जर उसने उसको अपना निशाना वनाने का निश्चय कर ही 
सिया । एक वार जव उसको पता चसा थि भगुक स्थान पर लौह कजन एकं भा रँ 
वैखारैतो वह्‌ वहमीजाषहूचा वितु तव तकं होन भै द्वार वन्द हो गए यै 1 दारे 
वापस आकर सावरवर से कहा, 'णेर वच निकला 1 

प्रिदटिणसरकारन भारतम जौ अधेरगर्दा मचाई धी मदनतास उस वदना 
सेने क लिए क्त सकंल्प धा । उसने लीढ कजन के नमान ही उत्तरदायी वितियम कर्ज 
बाइली फो समाप्त करने का निश्चय कर लिया। ३० जून का दीगर सावरकरक ॥॥ 
उनके निवास स्थान श्िकलियर रोड स्थित दिपिनच द्र पाल वै धर परर गया । सार्कः 
३ अप्रैल १६०६ स उसी स्थान पर रहउ लगे थे । सावरकर भीर मदनलाल दीय ५1 
बहुत वाते ह । फिर निरजनपाल भौर सावरकर उसको ष्ठोडन के सिद रेलवे या 
तक भए भौर वहां उसको गुप्त रूप से एक चमकती हई रिवाल्वर दी मौर विदा 
हए कहा, यदि इस बार असफल रहं तो फिर मृज्ञे जपना मूख म॑त दिवाना । 


वायली का वध 


अगते दिन १ जुलाई १६०६ को इपीरियल द्टीयृद क्रे जहांगीर हाल म दा 
भई नौरोजी की सस्था नेशनल इडियन एसोश्ियशन का वारपिकीत्मव आयोननित निषा 
गयाथा। *०० मार्मानतजनोम भारतीय मित्रो के अप्िरिषत उनके भनग अपन 
भित्र ओर परिचित भी इस सभाराहंम आर्मा त्रत थे 1 मनोरजक फायक्रम स पूव 
कंहीमेवायहिटलमे राति भोजको यवस्थाथी । सावरकर यद्यपि दइमसभाम आम 
जितथेकितुवे उस टिनिल-दन से वाहर चले गण धे । तदपि उनके दो तिश्वस्त यि 
जञानच द वर्मा ओर बोरगावकर टोगररा का -साह वढान ङे लिए वहा विद्यमान थ} 

सभाके मुस्य जतिधि कंजन वायली अपनी प्त्नो कै साथ सीदिया उत्तर ष्ह्थ 
शि तभी उनकी पतनी किमी बाम स वापस हाल की ओर चली गद । बायी न वयह 
गली सीढी पर पर रखा कि उस पर दनादन पाच गोक्लिया चल गड । तभी उनङ्‌ 
चल रहे एक पारसी सज्जन डा० कावस ललक्ाका न वायली को बचाना चाहा तौ 
परभ्री गोली चल मई जीर वह्‌ भी वायली के साथ व्ही ढेर हौ गया। ने 

यह गौली चलाने वाला कोई म-य नही मदनलाल ढीगराधा। ठो गौ 
कंदाचित्त उसने अपन लिए वचाकन रखी थी मि-तु ललकाका ने बाधा उपरिथत कर 
तो उसको वह्‌ गोरी उसके लिए न्यय करनी पड गड । ठीण्रा को तत्काल वला कना 
लिया गया । उसके पास दो पिरतौल एक चाकू भोर एक छुंरा पाए गए 1 दीग्या 
प्रिष्टन कारागारमे रखा गया जीर उसके विग्द्ध अभियोग चलते लगा । 

दुसरे दिन प्रात कास के इस्तैड बे समाचार पय ही नही विश्व मरके समानाः 
पत्र वायली फी हत्या बे रानसनीदेज समाचारा से भरे १३ थे । सवने अपने अण्न 
मेचटवाक्ा कणनस्रिया । भारतम भो इसकी यदी नवरदस्त् प्रतिभया हुई । अग 

भारतीया ने उच्च स्वरस इसट्रत्यकीनिदाकी ! ठीयराकेपिताने सौढमं 
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को तार भेज कर कहां कि "मदनलाल फो अपना वेट कहते हुए उं लज्जा आती है ॥' 
उमके सदन स्थित भाई न सावजनिक रूपस उसे भाई मानने से इकारं कर दिया) 
३ जुलाई को सुरे रनाय बनर्जी कौ सध्यकषतता मे अग्रज भवतत भारतीय) द्वारा वायलीवे 
निन पर आयोजित णतेव सभा म मदनलाल्‌ कं दख कृडेत्य' की निदा कौ गई । 
अगेन भवत कायर भारतीयो की आत्मा कां इतनेसे णाति भौर तृप्ति कहाँ? 

उहोते दीमरकीनिदाकरने षे तिएकेवसटन होल म एक सभा का आयोजन किया। 
ममे सर मनचेरजी पावनगररी, सर भमा खा, सर सुरे द्रनाथ बनर्जी, विपिनच द्र पाल, 
खापडे, कूच विहार फे महाराजकुमार सर दिनशा पटिट तथा फजलमाई करीमभा्ई 
आदि नेक व्यित विद्यमान ये । इप्त सभा मे भारतीयो के अतिरिक्त अनकानक अग्रे 
सौर एंग्लो इडियन भी उपस्थितये } लदन वे दु समाचार पो के भनुसार, उर 
सभा मे उपत्यितत पारसी स्वियौ इस सभा फे लिए विशेष प्रकारसे सज धज कर आर्ट 
थी 1 अध्यक्ष सर मागा ख, सर भावनगरी, इर बनर्जी, वी सी पाल मौर वापडं भादि 
सभी वक्नाओ न अपनं भापपोमे दीगररा के त्य को गक्षम्य, अमानवीय, असभ्य आदि 
जिससे जो वन पडा बहु सव वहा । 

इतने पर ही वात समाप्त नही हई । यियोडोर मार्सिन नाम का एक व्यित मदन- 
साल के छोट भाई को बौचता हना मच पर लायाभीर उसस कहा किं वहु भी दस 
सभामे भपनी धृणा व्यक्त करे । उसन व्या कहा मोर क्या नदी कहा, शोर-शरविमे 
चहु किसी ने कुष्ठ नही सुना } उसव पित्ता पहले ही लोड मोरले शो तरार द्वारा अपनी 
चापरभ्रावना व्यक्नक्रहीवृकेषे। 


निर्भोकताकीगूज 


भापण समाप होन पर सभा वै अध्यक्षसर आगाँ ने उव्कर कहा -*यह्‌ 
सभा सवसम्मति से मदनलाल की निदा क्रतीहै।' 

शुक्षणा के लिए तो सभाम सम्नादासा छाया रहा । उसस पहले कि कोई 
हाथ उढाता या अपने मुख से बरु वोलत्ता वीच म से एष स्वर सुनाई दिया, नही मव 
सम्मति से नही ।' 

सभा मे उपस्थित सभी -यकिति हतप्रभ से रह गए 1 कौन है यह व्यवित ? रवे 
मने मे विचार उठा । जध्यक्ष ने क्रोध मे पृष्टा, "कौन है यहु "नही" कह्ने वाला -यविति? 
तभी उस व्यक्ति ने चित्ला कर कहा भैं कहता है नही ।* अध्यक्ष ने कष्टा, (नापका 
नाभ ?' तव तक दु लोगा म उत्त्ाहसा आ गया या । वु वहुने लग, “उनको नीच 
उक्ताणे उस्रको बाहुर्‌ खदेडो 1 

उसी समय सर मनवेरी भावनगरी मच पर स नीच उत्तरे भौर उस आर वदे 
जिधर स्ने उनको "नदी" का स्वर सुनाई दिया या । तभी चेतावनी सी दती हुई सावरकर 
कौ गूजती भावान सुनाई दी, "यह ह, मेरा नाम सावरकर है ।" 

सावरकर" नाम सुनते ही लोगो मे एक प्रकार का भयसा समा मया शनकै 


1 
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ड दील षडर लगे । उनके भन मे यह पयमासमा गयायाकि कहीं क्ातिकपै 
हम सभाग ही वम विस्फोटन करदे गौर उन सवकी धण्जियां उड नाथे) महितागे 
के चीप निक्लमे लगी । जो सोगयो हो तमाया करने जोर दने भव वे वहार 
भागं लग नोर जो अपने को बडा जपने भ्त समस्ते ये उनकी पुर्या तने 
दु सोय एर फे मारे वुियो गौर वैच करे गीच छने सगे । तभी लोगो ने यह 
देखा विसर भावनगर कै समेत पर एडथड पामर नाम का एक गरेशियन युवक 
केर की मोर लयन ओर उसते तानकर एक सुक्क मारा जो उनकी मव क # 
जाकर तगा। उसे सवर्र का दशमा टूट गया, आं पर चोट लगी भौर उ 
वेटरे मे रन्त बहुन लगा । 

सरावरवर इसम धवराये नही । वे उठकर अपी र्वी पर षषठेहो त 
उच्च स्वर मे. उन्ोने पुन घोयणा की, “यद्‌ सव कुछहोते पर भी, नै भवभी ४1 
कहता कि ग इस प्रघ्नाव के विरुढ हं । जव तकृ रमत की एक वूद भो भेर शर 
विद्यमान है, मँ भपनी इत वात को निरतर दोहराता रूहगा ॥ ङ्ग 

सावरकर यहं क्ह रहे धे कि उधर एम पी तिर्मलाचाय, जो कि साव 
समीप ही खडा या, भागे वडा भौर उसने पामर गाल पर एेसा जोर क क्षा र 
तरि बहू नधे मुख जाकर गिर पडा । उधर अय्यर ने भपना पिस्तौल निकाल तियाय 
वह्‌ पामर पर गोली चनाने ही वाला था करि सावरकर ने उसको रोकं दिया) प 

सभा म भगदड मघ यद । वह प्रस्ताव न सवसम्मति स स्वीकार दिया 
सकाभौरने बहुमत नही । सर सूदनाय बनर्जी सवर्र पर किए गए पला 
पूण बरहर बै लिए सभा कौ छोड कर चल दिषु । आगा खाकी भी मानयरजी की 
नसभ्य व्यवहार प्‌-द नही आया 1 ओर कोई चारा ने देख मानचेरजी ने पुलिस ४ 
ली। कितु पुति को भी उस सभामे कृछदेसा ही लगाकि वह्निसौ को पकती 
ज्य उसते दसा वि सत्य साकरफर करे पक्षमहै तो उसन किती प्रकार नी ददलन्वा 
नही की ओर जसी आर्थी वसौ ही वापस चली गई । सावरकर नं पामर को 
जाने दिया । मभा समाप्त हई 1 


गए नौरके 


सरायरफरसक्टमे 


सभी रितिभारी जो उत समय स-दन म विद्यमान ये, व विपिग्नद्र पाद 
प्यमहारते विनये । उहउ1परच्रोधना रहाधा। बहा तक्कि एम पा टी 
उमी निनि इटियन मोपियोलौजिस्ट" क पथ म लिखा बि पाल फी सतीत की सवाम 
य पिणये उन्ये मामारी ह दिवु उनके टीगरा फो कायर भौर हव्यारा बहुन म बाघ 
यदव पवररिप्कारक्रगे।! 
सावरकर रा{्रिम अपन निदाम श्यान पर गयं + कितु उनका वह रात विता 
यटीक्यिनद्टो गहं सोट षी पीडामे भधिक््‌ उन मनकी पीड वोजा सहन नही 
थी। उदात कलतरकागज उटामां मौर स्ते टाम म वरङार्दाय र्व 


विश्व युद्ध की माणक्रा/ ५१ 


लि्ठने वैड गए । यह्‌ पत्र ७ जुलल वे अक मे प्रकाशित इआ, जिसका सार सक्षेप धा-- 

"अभियुक्त का मधियोग अभी विचाराधीन है मौर अनेक उच्चाधिकारी ता यह 
भी कहते सुने मए ह कि सम्मवतया य्‌ हृत्या पागलपन मथवा निजी देप दे कारण की 
गई हो 1 इस भस्यष्ट अवस्था म उसके कायः बो राजनतिक करार दना अथवा उसका 
हत्या का दोषी स्वीकार कर लेना -यायविधा के प्रति जयाय है। भविष्य मयदि 
-यापाचयने पह निणयदे दिया वि हत्या राजनीतिक दृष्टि सेनहीकौी गर्ईयी तव 
क्या होगा? एसी स्थिति मे भारतीय जा स्वय ही -याय निणय क्सने कीत्वरा त करे! 
कसी मणय से मैन अपना सशोधन प्रस्तुत विया था । मेरे सशोधन के उपरान्त भते ही 
चह प्रस्ताव सव सम्मति से स्वीकार कर सिया जाता) यदि यह्‌ सभ केवल ध्रीमतती 
वायली वै प्रति सहानुभूति परद्शित करे के लिए नायोजित कौ गर्ईहोतीतोर्म भी 
उनस सहानुभूति व्यक्त करने मे सवका साथ देता 1 कितु एसानं करते हुए केवल 
पारपनिक भय कै कारण भागते हृए लोगो ने मुज्ञ पर स यायपूण याक्मण किपा हैजो 
कि अमानवीय या।" 

(टादइम्म' मे इम पत्रके प्रकाशित होने उपरात अनेकं एसे आलोचक थ 
निनि जब इस विपय पर सीन रहना हौ उचित्त समक्षा था, फितु पार जैसा पामर 
पिर भी चुप नही रहा भौर उसने इसके उत्तरमे लिखा, गै ही वह व्यति ह जिमनं 
सावरकर को भसली त्रिटिण घूस का आन-द दिलवाया धा ।' कितु पामर की गर्वोवित 
का उत्तर एम पी तिर्मलाचारो न इन शब्दो म दिया, "भौर मै ही वह व्यवितत हूं जिसन 
इस ्रिटिश घूमे का उत्तर उस भारतीय क्षापड से दियाथा जिसने इन महाशय को 
धरती सुधादी थी 1॥*यं उत्तर मौरप्रहयुत्तर दोनो ही 'टाद्म्प' ने प्रकाशित कियथे। 


ठीगरा परभन्यायका नाटक 


तुरन्त ही अर्थात १० जुलाई को दढीगरा अभियाग की सुनवाई वस्टमिष्टर 
-पापालय म भारम्भ हु । यायाधीश ये होरेस स्मिय 1 वचाव पक्षकेकुछ लोगोने 
यत्नङ्रियाकि दीग्रराको पागल सिद्ध कर उसको क्षमा दिलवाई जाय । कितु दीगय 
इसके लिए तैयार नही था। उसने तो स्पप्टक्पमकह दियाथाकि त्रिटिश -यायाधि- 
करण उसको मृत्यु दण्ड द, जिसने कि उस देशवासी भौर अधिक लगन भौर तीव्रता 
से स्वतनताके आ-दोलन को राग वदा सकं । पटुत दिन ही उसने अप वक्तव्य म कहा, 
शम प्रत्रार जममो को यह अधिकारनहीहैकिवे इतत दश पर अधिकार जमा्ये ठीक 
उसी प्रकार अग्रेनो को भो यह्‌ अधिकार नहीरैवि वे भारत पर मधिवारवरे। ओर 
यह्‌ निश्चित ही हमारी भोर से न्यायोषित हैन जो लोग हमारी पवित्र भूमिका 
अपवित्र कर रहे है, हम उनको मारे । म स्वय को कमी भी प्रकार दोपी नदी मानता 
क्योकि अपने देश की स्दत-त्रता कै लिए वियए यय! कोड भौ प्रयातत अपराध नहीदहो 
सकता मेरौ मह इच्छा है कि -यायालय मुपते मतयु दण्ड दे जिसे किमेरे ` 
पान्तिकी भावना ओौरभी दढ हो सके । 


५२ / विश्व युद्ध की भाशक 


दीगरराने यह्‌ वत्य मौधिकःस्यसदिया था, वमौ उसके वदी बनाएको 
फ़ समय उसमे पास जो यत्य था उदो पुलिस ने दवा दिषा था मौर कह प्या 
नि उसमे पास से विस परमार का मोई ववनव्य नही मिला । ईषके वाद दीगरा को एप 
-यायातय कै मधिक्रारमेदेदियाथा) इधर भारत मे अग्रेन भक्त एन सी कतरः 
तथा गोखले जसे व्यदितयो न सभाये मायोजित क्र दोगराके काय की निन्दा दी। 
गोपसे न तो केवल दीगराबे दत्य की निदाबरने मे ही वपने कतव्य को प्रगनही 
माना मपितु उसन इदिमा हाउस के म-तगत कायंरत सभी पातकादियो कौ निनदा करा 
आर कदा रि जब तक सावरकर को बदी नहीं बनाया जाता तब तक दसं कृत्य कोनहीं 
रोकाजा सक्ता। 

स -यायालय नभौ इस काय मे मधिक समय नहौ गवाया । २० सुलाई तक परारी 
कायवाही समाप्त हो गई । निणय की धोयणा होने के उपरा-त २२ जुलाई को सावर 
दीम स भिलने बै लिए ध्रिकण्टन जेल मे गए मौर उ-होने दीगरा से कहा, "मर 
दशम्‌ करने के लिए आया ह ! अपने प्रतिं कदे म्‌ इन शद्धा के शब्दो को चुनकर दीगर 
का चरा रविम हो गया भौर उसकी आखा से दत्ता कै मू भवाहित होने लगे एप 
न्यायालय मे कुछ विशेष बात नही हुई मौर मदनलाल ने भी वहां पर अपन पिठत व 
व्यकोही दोहयया था। हा पुलिस जो वतिं निच -यायालय मे नही कह पाई थी उश 
दस -यायालय म कही मौर -यायालय ने उसको मृतयुदण्ड देफर अभियोग को समाप्त 
केर दिया । 

-यायालय का निणय सुनकर मदनलाल के मुख से सहसा निकला, "शे ग द 
किमेरायह तुच्छ जीवन अपने देश हित काम आया 1” अपनी भिम इच्छाम मद्नलात 
दीगराने चाहा फिप्राणदण्ड दिए जाने से पूव उसको दपण मिल जाए जिससे वह दव 
समैकिमत्यु की भोर जाते हुए उसके चहरे पर कटी कोई एकन नदी है । वह वाहत 
याकि उसकानन्तिम सस्कार हिद रीति से सम्पन्न हा भौर कोई अहिदू उसकी मतन्ह 
कास्पश न कर सके । उप्ते वस्त्र तथा अयाय वस्तुए वेच दी जाए उस प्राप्त धन 
की राष्टृहितके कायम लगाया जाए । 

मदनलाल के दो भा उस समय स-दन मे रहत ये । उ होने नव उससे मिलने के 
लिए प्रायना पत्र दिया तो मदनलाल ने यह कहकर उनस मिलना अस्वीकार कर प्या 
विवे दश्द्रोही' नौरभप्रेजो के ्वादुकार र! 

इधर सावरकर काएक ओर ही चि-ता सता रही थी । जवसे उको विदित 
हना था ब-दी वनाए्‌ जान तक मदनलाल कै जेव म उसका वक्तव्य था विन्तु वाद 
मे पुलिस ने उसक्यै दवा दिया था तवमे ही वे उस वक्त य को भयवा उसकी बिसी रति 
कौ प्राप्त कर मदनग्राल को फांसी पर लटक जान से पूव प्रकाशित करा स्कं । वे बहि 
थ कि उम वकनभ्य को जनता के समक्ष प्रस्तुत क्या जाए । स्रावरकर य प्रयत्न सप्त 

हमा ओर क्रिस प्रकार १५ अगस्त कौ उनको उसकी प्रति प्राप्त हो ही ग । उम लेकर 


१९ मित्र माने के पास गए गौर मानेट उनकौ "हेली -यून? भ्‌ उपम्म्पादकर 


"विश्व युद्ध की माशका ( ५३ 


रावट लिस्ह के पाम से गए नौर सौपाग्य से दूसरे दिन के प्रभाचार पत्र मे वह्‌ वक्तव्य 
प्रथम पण्ड पर प्रकाशित हो गा 1 

जह यह्‌ सावरवर गौर मदनलाल के सिए भौ मव कौ बात थी वहां दमसे 
परिटिष पृलिस की बदृत ही किरक्रिरी हुई । बहतो मानोशेर कौ माँदमे पुसकर उमका 
किवार उठा लाने जैसी हौ वातं यी। विन्तु सावरकर कादलतो इस प्रकारे कार्यो 
म िद्स्त धा। 


ठीगराको फांसी 


१७ अगस्त मदननाल दीगराकी फास कादिनथा। १८ अगस्त को डली 
न्यूज मे प्रकाशित समाचारो मे भवूसार व दीगृह के बाहरन कैवल भारतीयो कौ अपितु 
अप अनेक्लागोकयो भी भीड़ जमायी। € वजने कै तुरन्त वाद जेलके एक अधिकारी 
ने बाहर माकर सुचना दौ वि प्रत्येव षाय समयानुसार टोक्र-टीक हो गया है र ढीगरा 
की मृत्यु भी तत्कवालहीहो गह थी । इम प्रकार भारतमा का यह लाल देशते-देसते 
फोँसी के तख्ने पर शूल गया । कितु रूर एव अधौ भग्नेन सरकार नं उसकी अतिमः 
इच्छा की पूति भी नही कौ 1 उसने न तो उसे किसी सम्बधी को उसका व सौपाभौर 
न स्मय ही उसका दाहं सस्वर विया । मदनलाल केश्ववोजेलवेप्रागणमे ही माड 
दिया गया। कितुक्ञानयद वर्मा 7 मदनलाल कै शेष सव अन्तिम कृत्य दिए । उमने 
जपना तिर भी भुडवाया था । इसके ठीक ६६ वेप बाद प्रातिकारियो कै प्रत्न सै भारत 
भरकर द्वारा दीगरा के पवित्र अवशेयो का अस्थिकलश भारते लाया गया ओर १३ 
दिक्म्वर १९७६ को दरस फलश को मध्य शोभा-यात्राके रूप मे मदनलाल जम स्थान 
लमृतभर ले जाया गया । वौ उसकी स्मति म शहद स्मारक बनाया गया । यस्तु । 
हम पहने ही उत्तेव कर भाएर्हैकिलीको उपाधि प्राप्तकरनेकेडपरातभी 
अवे सावरकरको बार मे जाने कौ सुविधा प्रदान नहो कौ गर्तो उने इसके विशद 
अपील कौ । तयु श्रेज इन" वालौ ने दसद छानवीन करने के चिएु एक समिति गठित 
करदी 1 यद्यपि भारत सरकारने इस समिति बे सम्मुख सावरकर के विरोधमे वडा 
जोरलगायाथाकितु किरभी समितिको उनकं विश्दधेसावु-छ नही भिला। किर 
भी आचिर कमेटी ता अग्रजौ वारा भग्रेज सदस्योकीही गह्तिकी गर््थी। पतो उपन 
शत र्सदी कि जब तक सावरकर यह लिखकर नही दे दतै कि वे राजनीतिम कभी 
भाग नहौ गे, उनको दार मे जानि की अनुमति नही दौ जा सक्ती । सावरकर ने उने 
दइ प्रस्ताव को पूणतया टुक्रा दिया । यही हरनामतिह्‌ ने भी किया, शयोक उसके 
भीवारमनही शाने न्या गया धा मौर उसे साथ भो यही शर्तं लागू की थी। 
विगत दिनो की गति्िधियौ कै कारणं सावरकर टूट से गए ये । उनका शवर 
शिथिल पड गमाथा। चारो ओर से विपदा ही चिपदा नात द्िवाई दे रही थी । फशनं 
चाहती चालौ घटना के वाद इडियः हास वन्द कर दिया गया था । सावरकर कै लिए 
ग्हनैकाभी को्म्यान नही र्ट गयाथा क्योकि कजन वाइली की मृत्यु के दुसरेही 
क 


त 


५४८ चिपवं युद्धौ माका 


दिन धरो्ठिन भट ने पिदिनचद्र पल मे म्न को पेद लियाया। पाले बह ण 
मै उनो शो वतय कि सायरषर उनका किरायदार सक्तियियामौरमव उह 
उमका प्रवण वद कर दिया ह! इश प्रकार एक्‌ अन्य दुरटना होत-हात्ति षच मः । 


नेह फी फायरता 


इम पटना पै उपरत सावरय-र न नपने तया विपिनयद्र पानद पु व हितम 
यही उचित समज्ञा दिः जव उस स्यान प्रर हौ दहना चाहिए दस प्रकार वेष, शि 
चिदहीन भरे एकाकी ओरं गृप्नचरा दवाय पीटा तिणजाने वात सावरकर भिसीदनरी 
तलाश म दधर~उधर भटकत रहै, विन्तु पराजित सना-नायककोकौन धरयदना है! 
वया पराजित तात्या दोष क णार धोका नदय हमाथा? एक हो दिन मस्ावकरगं ॥ 
स्थाना च भायनःा पडा वा, नमस एष स्यापर यतो उनको माधी राततम बहर 
स्यि मया था । गुप्तचर छाया क्यो भांति उनमे- पीठे लय थ, खाना नेहो, पोना म, 
आसम नही । थत मे एव जमन महिला न कषा कर वु दिना क लिए उको एन 
विष्‌ स्थान दिया । वहां यथपि सावरकर बडी शान्ति सेर का फलनक्लेलमे, ज्म 
कि कोड उनको दपर किसी पर सदह न करे अयव! उनस कोई सहातुभरुति व्यस्त १ 
करे। तदपि ल-दन मे गुप्त वड करे हृए्‌ अपन प्रवार काय को उन्होने चासु स्था 

क्रछ दिनो के लिट्‌ पायरतर श्राटन मे जाकर रहन लय । बह जनेन ५ 
किनारे वकर सनेकं कविताओं की स्वना को । वहो उष्ाने शानिच दवर्माको लाप 
मदनलाल दीगस पे उक्त लिखित वततव्य व॑ प्रकाएव को व्यवस्था करकं तिए 
किया जिसका उन्लेष हम पिते पृष्ठा प्र कर आए है ¡ परित भ उसे प्रदान ¶ 
ज्यवस्या दुई भौर वही से स्यान-स्थान पर उसको प्रकाणन के लिए भेजे दिया गरणा 1 
यह वडा किन काम था कि ल-दन के समाचार पत्रो म उसका प्रकगिनदो। न्ट 
सावरकरके मित्र डेविड रनद की सहायता स “डेली यूज" के उपसम्पान्क रोषः 
जनिण्ड वे उसको किसी श्रकार प्रकाशित करटी न्यिः? 

दीया कं वकनव्य के भन्तिम शब्द, जो मि उमकी इच्छा कै रूप भे भ्यकत रए 
गणएपे,वे ये-- भेरी कामना मै नपन उह साना पिताक घरमे ही मौर पार 
भूभिनेपुन ज-मलू तया पृनरेण दश को स्वत-य कंरान के काय स सलग्न हो जाऊं! | 
चाहा किमेतौ पून मघ्यु होत तक मेरी मातभृमि चिदेधियो केषजी ते दटृट जए 1 
मातेश्रुमि गे स्वत होने तक म उत्को मृषिनि के लिए यास्वारजमतू गौर म्तपुकरा 
वरण करता रहं । प्रभू मेरी यहं प्र्थेना स्वीकार करें यहीं मेरी कामनाहै 1" 

मभस्त स्तार्मदीमग के इस वीरताएुण कृत्य मे हुवचस मच गई 1 अरमण 
फे समायार परयो 7 उसकी वेल चन कर प्रशसा को ओर वही के लोगो ने 'भायरलड ५ 
मदनलाल दगा का सम्मानं करता है, जिमने मपने द कर सिर अपने प्राणोषी भि 
दी "जन वाक्मोक्ये व्व कोर्ट पर लिणकर समस्ते देशम धूमा दिए ! 

जकाहस्ताल नहर उन दि्धयन्नमटीषा? केवत उक्त जक ही कु्ट बन 


विष्व युद्ध की आशका/ ५५ 


कायर भारतीय वेगो कि इतस वीरापूण त्य सै सवधा यप्तपक्त रहे । उसे पित्ता 
मोनीलाल नेष्ट ने उमक्ते सावधान कर दिया था एि 'भजवित्त' म जहा भारतीय विद्यार्थी 
वैठकर भारतीय राजनीति की चर्चा किया करत थे, वह वहाँ न जाए । यह्‌ घटना इन्दव 
एस ग्लट की पुस्तव "माइ डायरी के भाग-दो के पृष्ठ २७६ पर विस्तार से अक्तिति 
कमै गर्। य्ह तककरिकातातरमे जव हरू ने स्वय अपनी 'मात्मकया' लिषी तो उसमे 
भी उसन इस घटना का मववा स्षावरक र स सम्बन्धित भय वीरतापुण इत्या का उल्लेख 
न्य किया 1न्लट 7 भपनी उत्ती युस्तक के मायके प्रष्ठाम दी्मरा की वीरता की प्रणता 
करते हुई लिखा वि कोई भी वलिदानी एसा साहनी नही दिषाई देता जितन मदनलाल 
दीशस की भांति साहस सं अपने न्यायकर्ता न्यायाधीरा का सामना करिया हो । दीगयाका 
अ्रलिदान दिवम भारतीयो को पीडिया तक स्मरणीय रहेगा । 

इतना ही नही, यहो यह कहना भी जप्राक्षगिव नहँ होमा वि मदनलाल टीमरा 
कै पक्तव्य के भन्तिम शब्दौ को पठकर उस समय के द्गलड म भावी प्रधानम गी त्रिष्टन 
चिल दैःमुव्र मे महमा निकल पडा था,“ ये देशभक्ति वै नाम पर अभिव्यदत सर्गो 
तम उद्गाररद। ये ठेस शब्द ह जिह सुनकर यनानी लेखक प्लूताक के अमर वीरोका 
स्मरण हो भाताहै।“ एसे बीर केलिए कायरनेहरू ॐ पास उसके प्रति धद्वाजलि जपित 
करनेके लिए शब्दोकाभी अभावदहोगथाथा। 

सोवरकर ल-दन मथवा व्रादृटन मे रहते हृषु कविता लेश्रे नीर पत्रक तिखते 
रहे ) उहे भारत भी भेजते रहु 1 अपने प्क म जहा ते दणा्भिया भौर क्रातिकारिमा 
को रेत करते रहत थे वहां उ होने दशी रियामता के राजाओो नीर रातढुमारो फे 
नाम भी अनेकं सदेश द्रनके माध्यम रा भेजे। जहां महाराजा ग्वाल्तिपर ने 
श्रान्तिकारिययको अप्रज सरकार के रुपुद कर दिया था वहां महाराजा यडौदा 
क्रतिकारियो कै प्रति सहानुशरुति को व्यवहार करते घे ) सावरकर का अनय भक्त शकर 
याव नाक व्यनित महाराजा वडीदाकं -ईूकेल्पमेकायकरतारहाथा भीर व्ही 
उनको क्रौतिकारियो वे समाचार दिया करता था । ब्रिटिश गप्तचरो की उप्र पर निगां 
हीने पर भी महाराज न उपक सेवा स पुयक नही किया! 

नेहरू पिता-मुत्र की कायरता का उल्लेख हम उपर कर आए । यहा पर उनके 
राजनीतिक गरु गधी को भग्नेन निष्ठा का भरी उल्नेख कर दिया जाए तो नप्रासभि् नही 


दोगा) 


गाधी की साघ्राज्य निष्ठा 


मधी जब कभी भौ ल दन अति तो वे इडियः हाउस मे भवश्य जात } सावरकर 
क १६०६ मे लन्दन पटवन वै बादसे ही उनकी गांधौ से इदिया हाउस भे भेट होती 
रहती थी जर वे दक्षिण अफ्रीका की राजनीति के साय साय भारतीय रानीति पर 
विचार चिमश फरत रहते ये । जहौ साधी के गय सायी सावरक्रङे तर्कस प्रभावित 
हते यै वहां गधी उह इपतोत्ताह्‌ करन का यत्न सिया करा ये! इसी प्रस्य म एक 


४६॥८ विश्व युद्ध की माणक 


समय देखा भौ गाया नब गांधी नौर सावरकर कां एषी मव एर एके ही पिप्प, 
मपने-जपन विचार प्रकट करमे का भवस्‌ शाप्त हभ । यहे १६०९ कौ विजया? 
कए मवमर था । ले दन क भारतीय ने इम वव विजया दमौ का उत्सव तता ष २ 
यार कै निकटप्य "निजामुददीन स्ट मे मनानि का निरनय पिया या 

मठी उस समय नदन मेये! इम समानेह्‌ कौ अध्यशता के लिए ममयर 
समते ता गी इम एत पर तेयार्‌ हए ि- वह का भोजन शाही हमा भ 
भीर सव मिनकर स्वय भोजन वनायेगे । मी निर्वि दिन यदिमा से व्रि्ायनी क 
निधि स्यान पर पहुंच गद्‌ जीर रसोम ज्रि जय भारतीयो कौ भातिष्ठ भेदः 
चनान पर सहायता करनं लग । भय्यर निम विलम्ब से आए मीर जन उह गिग 
भाल छीतते हुए दातो उह वहां से हटा दिया ! 

लगभग ७० भागतीय इस नवस्षग पर उपस्थिते थ । अपने तध्यकषोष पराप्य 
रीन कटा, वाहवो दिद दो, मुस्लिम अयवा पारसी, पिर पमषष रत 
गव होना चाहिषु मि वह्‌ उत देश का वासी है जहो खरी रम काज हषा याक 
भारतम यदि पून श्रीराम, मौत, न्मण ओर भरन जम व्यित उत्पत हा तो कषु 
उतना ही समद्ध हो सनता । यदि भारतीयौयं भौ सम कै समान १९ वप 
(कनग्टड वकस भीक महामा माधी यै पण्ड €के पृष्ट ४६९ पर वपहा 
दै) वरहमचय कापालमे ब वनवास भोग कौ यपि सीता को परति पररय 
का भात प्रम मौर लक्ष्मण क सेवा क भावना जैसी उदात्त भ्रवृत्तियां जयत 
भारतभौ शीघ्र ही स्वतत्रहोवर रह्मा ८” १ 

गाथी स्वय रो ब्रिदिश साम्राज्य का निष्टायान नायरिकि भोपितकणेम 1 
मक्भैव नही करते ध । यह उन्होने विजय दशमो गै समारोह म वितायती पट ६ 
भौर अपन पमापणमे ध्राततिकादियो की अनदेखी करके तथा दामान + 
दीगर फी घटना को सवधा भमूताक्र प्मावितकर दिया) बपनौ साग्र 
का पराण वे समय-समय प्रर देत रहे है, निसका उतल्तेख सागर भं पच्छो पर पादा 
रिया जायगा) [1 
भा्फ भली न एक स्यान पर इत उत्पव शा वणन्‌ एत ट्क्ष ह 
न यपन मापण के अन्त म सावरकर विप मे जो म्द बहे परव प 
य “आनये मुच्य वकनाका मापण मेर मापण भ उपरानन होन याता दै इति ५ 
भाप तोयोक मौर उनम वीचय अधिकः व्यवधाने वनता एधित नही समता + ध 
जीमदयालेदोद्‌री नीति भपनान रहर (सनमग्रुखतोववनम बु मौरहीः 1 
पर उदनि मावर वेः मन्यव्‌ शमस्ता छो दय प्रकारौ यान षह दो, 1 ह 
प्रेभयम्पात्रपरयक्ट्‌ लुङय--ज य सन्न तन्यति ममो ्रलिकारिपों ए 
मे भगा) मम कोरु स्ह्‌ नदो पि. उनरी वीरता ग्द मुम र श्रमाष पदा कान 
नि अदुमव ङग निउनशन पठ जवन हयम नह्ये गहा । कै भुम 
कि भरणको समदते मित हमा गहू गान्दम नैष सकी 4" 


विश्व युद्ध कौ भाणका / ५७ 


गाधी ते अपनये विचार सने १६०८ के अनम हिद स्वराज" के नए सस्करण 
क्य श्रुमिका म प्रकाथित करिए थे । इतना ही नही उस समय लदन म रहत हए उ-होन 
प्रत्यक क्रातिायै पर कुछन कछ फ्वती क्सी भौर सावरक्रपरता उनकी विगपङपा 
रही । नपरनी सारी प्रतिक्रिया उ-टान पहने गुजराती मे एके पत्रकमे स्पमवित्तरितकी 
चौर फिर उसका अपनी पतिका, जिसंव पायय जफीका म रहत हूए प्रकार्तिकर रहे 
थे, "इडियन नोपीयिन' म उनको प्रकाशित क्या । 

लदन के उस विजया दशमो उ स्व पर गधन वाद सावरकर वोने। 
उ-हानि कहा, "पट्‌ चात प्रत्यक भारतीय जानता कि विजया दशमी स पूव दवी दुर्गा 
की स्तुतिमे नवरात्रि पव मनाया जताहै! इन दिना शविति अजितक्रनैके लिए दवी 
कीस्तृतिकी जाती है। स्वव रामनेभी रावण वधस पूर्वं इसी लिए णक्तिकी 
आयधनाकीधी,तभीव रामराज्य स्थापित करन ममफलहृएयथे। यहुटीकहकि 
हिदुस्यान हिदुभोकादहै फिर भौ जिग प्रकार इद्रधनुपकी सुदरता उस वहूरगी 
होन से द्विगुणितहो जाती ह, उसी प्रकार भारत क भविप्यक्य आकाशमभोरतनाही 
सुदरदहीसकताहै यदि वह्‌ मुस्लिम पारसी यहूदी तथा अयाय सस्छृतिया क सर्वोत्तम 
गणो को ग्रहण करते 1 

यहा पर यह्‌ उल्नेख कर दना अप्रासभिक ही होगा कि इसमे वाद सावरकर 
सौरर्गधीमेर्वचारिकओौरसद्दाितिक मतभेद निर तर वदता ही रहा । यपि सावरकर 
अपे जीवन के अधिकरण वर्पो राजनीतिक दृश्य सपरे, निरतर कारागारमदी 
अपने जीवनके क्षण व्यतीत कन्त रह्‌ तदपि दानोम किमसी भी वात परवभी सहमति 
नही ई ।1 


परिवार पर विपत्तियां 


सावरकर वै लिए सन १६०६ केर्गातिम दो मार वडे सधय भौर कलठिना््‌क 
रहे । एक प्रकारसे उन प्र विपदाओं वे वादलसदा ही छाये रहे । उधर भारत की भ्थिति 
भी ब्डीही खराव होने लगी थी । लाड मिटो अपी दमनक्तरी नीतिके अतयत सब 
गुही भुचल दन ङे लिएट्ृेतसक्त्पया 1 फिरभी त्तिकारी किसी प्रकार भयभीत 
नही हृए । उही दिनो वाचियर मे (अभिनव भारत" की शावा की स्थापना का 
समाचार मिला उसे वाद सतारा की शावा प्रकाश म जाई । महाराष्ट मे बम्ब वनन 
की छोटी छोटी फव्टरियां सरकार की नञरो म पड ग्ध! यह्‌ सव सावरकर के बड़े भाई 
वावाराव सावरकर वै वदी बनाए ञ्नवे वादबौ घटनयें्ै। उह्‌ जून ८, १९०६ 
क्व वआजीवन कारावास का दण्ड घोपित क्रियाजा चुक्ाथा। उन पर अभियोयथधाकि 
सोम मभ्राटकं विम्द्ध युद्ध भडकान नै लिए अनेक प्रकार का विद्रोह साहित्य अका 
शिते किया था जिनम लिखा होता धा "ठताओ विना युद्ध कै ्रिसका राजनी्तित 
स्वेतत्रता प्राप्त हरै?" जादि आदि। 

भारतसरकार को वावारावमायरक्रकोबवदीवना षने से हीमनाप नहो 


भूष ¢ विस्व युद्ध को अशिक 


हभ यपत बह उनक परिथार दै नय सद्यो को भो नेक अकार स प्रता कते 
सगी । १३ नवम्बर को अहमदावाद म वायक्षरायं साड भिन्दो कै दथ का अमी 
भष किया ग्या या भिटापर निष मुवक्‌ नेम एका पा वह्‌सावखर ङे 
छोट भई नाराय सावर का परिवितथा। उदक्य नाथा योहनसान षया 
मोहनलाल गुजराती युवक या । केवत नाय सावरकर म उवः परिय हनि 
यही नारापणराव सायन्करकोभीवदी वनानि यया 

सावरकर का अपने बहे भारते आजम कारावास श्रा दण्ड पातं शी दरक 
नपम्भर १६०६ म प्राप्त दई यी । उनसे तभी यह्‌ भी विदित हमा क्रि उनकी कपी 
पारिवारिकसर्मत्तिभी जन्य क्र ली ह ई उस अव्र प्रर सावन गी 
सायिणके मध्यक्दाया (नमीक्या हभ ह्‌, कु भी नही ) भभी ता सवातत 
की मारना क ततिषु हुमे अपन प्राणो की बति चढानी है । सदस्व समिति कला 
हि 4५ 

समक दृ ही दिना बाद सावरकर को समाचार मिला किरनष ५ भा 
मारायणप्तावरक्रकोो भी ग्रेनी सरकार पैः विस श्रदिक्म गतिविशध्यो + 
सम्मिलित होनकेयारोपमवदी वना नियमा है) उव समय भौ सावरकर नग 
कहा, चनो, हसते भधिक गौरव की बात क्वा होगी मि हम तीन) भारहौ स्वात्म 
सद्मीकौ माराधना मलीन ह {* 


भाभमोको चान्त्वना 


गवम्बर १९०६ म जब सावरकर कमो मपने बडे भाईके बदी होने कामा 
चदि भिलायातो उदाने अपनी भाभी धीमतो यसु को सात्वता देनं ङ तिद 
पद्मम भामि पथ लिवा भा । उमका हिदी पद्याश, जिभेश्री हरीर धीवर 
भनी पुस्तक “उदित मातण्ड कौर मावरकर लन्दन्‌ म” के पृष्ठ १०८पर्‌ म शरणा 
पअकाित तिया हैष का शपः या ग्ताप्वना') पर्दे कृ पाशी कारश्च 
अकार ह-- ) 
“अनेकः पुप्प विनत है मौर विलकर युना यात है पर $ उनी भिनी न 
नरता। तितु गजेद्रकी मूढ दारा भगवान ङ श्रोचरणाम समित पृष्म अमरही ४ 
है 1 इसी प्रकार हेम तीनो भाई शरी कमल पष्प की भांति भगनान श्वीदरि (यतद ॥ 
कै चरणा म समापित होकर अमर हो जयेये } 

सविरकरकरेमनये कु एत प्रकार कौ वात समा गहय क्ति देस्वय क 
भवार निष्कासनकामा ही जीवन व्यतीत ~र रहे है) उक वडेभाईक भारीरका 
वैप्रदावात्त श्रा दण्ड देवर कारायारक कष्टभोगने कै सि्‌ भेज दिया यगय है मौर ब्ब 
ष्टे भाद भी वन्दो वना स्तिया यया है ऊवक्ति उसकी मायु पात्र श६्वपकौ 1 
ममे सरार वदाचित्त उनक्य वशदीज ही नष्ट क्रनका उपक्रम मर रहीहैष भत 
उनटोनि उसी पतरम याप किवा-- 


+ 


विश्व युद्ध की आशका / ५९ 


“देवकाय के हंतु वीजनाश निवेश होने वाली वशलता अमर हो जातीरै भौर 
उसकी ्लोकहित परिभ" की सुग ध से समश्न दिशाय व्याप्त हौ जाती रै ।" 

करिकेड ने नपनी पुस्तगर "कौरटीं फोर यस ए पम्तिक सर्वेट' वे पुष्ठ श्न पर 
लिखा है कि सावरकर की पत्नी भौर उनकी भाभीने एव पाकर प्रसनता अनुभव की 
भौर सावरकर की इच्छामूषार ददत्रती घने रहने का प्रण किया । उ हानि उनकी लिखा 
रि वे सरकार कौ पराजित करने का अपना युद चालू रयं । यद्यपि वे स्वम उप्तक्षरोते 
प्रखषीथीजोकि टूट कर नीचे गिरने ही बालाया! 


भारत में जैक्सन वध 

बावारण्व सावरकरको आजम कारावाम दिएुजान भौरमिटो पर अस्षफल 
आक्रमण क वाद नारायण सावरकरकेभी वदी वनाए जान स भारतक वातिकारियौ 
के मत म वडा जालोन विलोडनं चल रहा घा । उसका परिणामं यह हूना कि क्रा्ति- 
कारियो ने इस सवका बदला लेने का निश्चय किया ओर २१ दिसम्बर १६०६ कौ 
अनन्त काहेर म नासिकं के त्रिटिश कलेक्टर ण एम टी जक्सन कौ, जोक्रिउस समय 
अपनी पत्नी के साय तगर की चिजयान-द नाट्यशाला मे आनद मग्न होकर नाटर दख 
रहाथा, मोली से भून उाला। क्था कोई वत्पना केर सक्तादहैषि १६ वप का 
किशोर एेसा साहसिक क्य कर सकेगा ? कितु का हैरे ने यह कर दिखाया । 

२२ दिसम्बर १४६०६ के साध्यकालीन समाचार पत्रो के माध्यमसेमसावरकरको 
यह समाचार मिला । काहेरे तथा उपमे अयाय सायियां से परष्ठताछठ करने पर विदित 
हभ कि जिस पिस्तौल मे जक्सन को भूना गया था बह उठी ब्राउनिग पिस्तीलो मे मे एक 
पिस्तौल थी जो प्षावरकर ने अपने इच्या हाउस के गमोदये चतुभज अमीन के माध्यम 
ये भारत भेजी थी । जक्सन वे वधसेतो सरकार क्रोधस कपिर्ठी। उसनेनमरम 
कहर वर्षा केरला चारम्भ कर दिया । हंजारा लोगो का पकड़ा गया, पृषता हुई ओर 
सत्तम मारपीट कौ नोव्तना गदर) इमे नानि पडयनत्रःकानाम त्यि ग्या! इस 
मुकटमे म ३६ व्यक्तियौ पर मभियौग लगाया गया ॥ 


लदनसे विदा 


इभ प्रकार यह्‌ घटना कम इतनी तीव्र से चलता रहा कि सावरकर का इग्लड 
भे रहना दभर होता गया । उनके लिए ल दन म रहना पल षल एर भारी हाता गया 1 
सावरकरके यनेक मित्र ्ासमये, वे उनको फास मे जाकर रहने का निमत्रण दत 
रहते थे । उस नवम्था म सावरकर न यहो उचित समज्ञा वि क्मम कम बुछसमयकफे 
' लि ही सही उनको ल-दन छोड देना चाहिए । एमी स्थिति मे परि ही उनको उपयुवत 
स्यान प्रतत हु । दरस प्रकार वे १६१० की जनवरी के प्रारम्भमे लदन्‌ सपरिस 
क सिए प्रस्थान केर गए 
। सदने सावरकर की बिदाई का वणन ज्ञानच द वर्मा न इस प्रकार किया है-- 


९० / चिषे युद्ध की माधवा 


श्ल यिपरदा्े भाती हैत एक सायही तीह! एकभोरते सावरकरफी 
शूप स मस्व्य हौ गए, उसे साथ ही उन्न दोहरा निमोनिया हे ग्वार 
विषित्छया न द्तैड मै पीत म वचने मे लिए स्थान वरिवतन का मुकर हित 
उसी दिन सावरकर ने किसी भारतीय होरल म जार कटी घाव घान कीस 
व्यवत कौ । उनको जान म असभय समन्न पृर म स्वप निजामृहीन होट भारते 
लिए भोजन ते माया } उ-हान जी भरकर भोजन सिया । यया समय म भन टक 
भित्र कै प्राय उह विक्टोरिया स्टेशन पर विदाक्रनै क ततिएु गया। स्वत श्रा 
फरकैल्प्रम मेरे लिए यह्‌ उने अन्तिम दणन ये ।'” 


लन्दन मं वदी 


वम्बईसेवारट 


नियति को शायद वु ओर ही स्वीकाय धा। सावस्फर जव लन्दनसेपंरिस को 
प्रस्थान केर गए तौ लन्दन म उनके लिए कृ ओर ही तमार किया जा रहा था । परिस 
पटुंचकर सावरकर भो चुप नही वटे रह सके । उन्होन ल-दन जमी गतिविधियां परिस 
मेभीवारम्भक्रली।पैरिसमव मादाम कामाके निवात पर रहुरहैये। वहा के 
भारतीय क्रातिकारियो से उन्होनि सम्यक स्थापित शिया मौर नई नई योजने बनने 
लगे । गीतिकागैद्र अवसादन स पेरिस को स्थानन्तसतिहोगयाथा। 

भग्रेन सरकारकुछ ओर ही मोच रही थौ । सरकार को यह्‌ क्षाते हौभयाथा 
कि जिस पिस्तौल सं काटैरे न जकन कावध किया था वह पिस्तौल भारत अथवा 
लन्दन कै नही अपितुक़्रासको वनी हई थी । अत त्रिट्शिसरकारनं शसं आरोप मे 
सरदार्यपनह राणा, एयामजी ष्ण वर्मा गौर मादाम कामाको तलपटमे तेन का विचार 
क्रिया । सावरकर उन दिर षैरिसमेये। मादाम कामान जव स्थिनिकौ गम्भीरताके 
दातो उहोन पेरिस मे स्थितं निटिश दूतावास कां एक प लिखा, जिसम उ हान 
उस पिस्तौतं काण्ड गा सारा दायित्वे स्वय अपने ऊपर ले लिया । 

त्रिदिण सरकार का दसत समाधान नही हा । उसका मुख्य लक्ष्य सावरकर 
य । वह्‌ ङ्िसीनज्रिसी प्रकारसावरक्रको फसानि का यत्न कर रही थी।उन दिना 
वम्बेड्‌ वैः गवनर पद पर ज्योज कलाक था, जिसे कालान्तर मे उसकी सेवाओके लिए 
विटि सरकार ने लाड सिडिनहम की उपाधि से विभूयित किया था। उसने नासिक 
के विशेप -मायाधीश मण्टगुमरौ कौ ादश दिया कि वह सावरकरके' विह्दरषएसी 
साम्नी जुटाय करि जिसके जाधार पर उनके विरुढ अभियोग दायरक्रियाजास्फे। दम 
योजना के अनुसार १७ जनवरी १६१० वो माण्टगरुमरी के -यायालय मे भगाडे भपराधी 
नियम १८८१. म तगत एकं अभियोग दज करा कर वम्ब्ई सरकार द्रा सावरकर 
वैः विरुद्ध एक तास्वारण्ट लदन भेजा गया 1 यह्‌ वरण्ट २२ जनवरी १६१० 


(६१) 


६२ / लदनमे वदी 


लदनकेवोस्टरीट -यायालय दारा स्वीकार किया गया । इमे सावर हि 
निम्नलिधित पाच जभियोग लगयए गए थे-- 
१ भारत कै अग्रेजी शासन वे विरु पडयत्र, 
२ बिटिश सभ्राट को प्रभूमत्तासे वचित करने का प्रयास करना, । 
३ अवध शस्त्रासत्रो का सग्रह तथा वितरण करना ओर जक्ष ¶ ॥ 
वाइली की हृत्या कौ प्रेरणा देना, 
ल-दन मे शस्त्रा का सग्रह तथा उ-हं भारत का नियात कला, गौर 
५ भारत म जनवरी १६०६ स माच १६०६ तव तथाल दनम! 
१६०६ तक राजद्राहाप्मक भाषण देना । ॥ 
सावरकर के लिए यह्‌ सव अनपक्षित नही था। व जानत ध 
उनको सरकारी अतिथि बनना दही पडेगा । जवसावरक्रपर जभियोग ताये 
नी° एस ° जयूयर उन दिनो ल-दन मही यें । उहोने ईइघकी सुचना सावररगी 
कृरउहं सावधान रहने परे लिए कहा । कितु सावरकरकेमनम दृ आओौरहीषा 
यह्‌ भली भात्ति जानत ये किं वे मावधान रहकर सरकार बे शिकजे स वचत ॥ लवः 
सरकार उनके साथियो को वदी वनायमो भौर उनको परेशान करेगी । एसी ? ४ 
क्तिकारी दल के सदस्या म हीनता कौ भावना उत्पन हागी जिस न कंवल ग 
भपितु दशको भी हानि होगी । सावरकर के परिसके मित्रो को जव विदित हुषा क 
सावरकर वे ब-दी वनायजान क लिए बारण्ट निष्ल गएहतो उहानि 
कोलदन न जाने के लिए सावधान किया। 
तब सावरकर कां क्टनाही पडा “नटी, यह असम्भव ह। इत ४ ६ 
साथिया ओौर भारतम मेरे सये सम्ब्धियो तथा साथिया पर सकट क पटा मिष 
हे यौरभे यहादेदिसिम मौत मस्ती कर रहा हूं । यह मेरे लिए अगहनीय हौव ¶ 
सायलन्ना कीभी वात है । मुने इमा सामना करनाही होगा श्प 
सावरकर 7 निश्चय त्रिया कि अपनी नात्मा कौ चुरना वै लिए अन 
फो खोना हौ उपयुवत है । उसका निर्माय ही वलिदानियो को मिष्ट से हमा था । 
प्रकार उनहोनिलदन मे लिएुयात्राजारम्भ की 1 परिम स्टेशनपरडद उन 1 
सायिया कै भतिरिवत मादाम तामा नौर लाला हरदयाट नभारी मनम धि ् 
सायरकर धै लिए लाता हरदयाल के यह सतिम दशन यें । इमा उल्ल ५ 
बादम क्या है। सावरवर स्वच्छामे लदनके लिए चतयेवितु च < हाद 
संण्डयाडने एक मनगटत कानी बना दकि किसी दमारीबे नाम रउ) र 
करका स्ूटा प्र लिखकर ल-दन युलवाया गौर इस प्रकार उद्‌ अपन जाल मना हल 
१३ माच १६१० क दिन सावरकर की रेलगाहो लदन कै विष्टपा ह, 
परर । लदनकी पृलिमन मुख का साप्त ली /भाचिर उनका प्रि्रारमा ही 4 
एयाही उण्हनि रल के हिष्वेम याहर पग रणा दकि स्वारलडयादवे पेण 
५ ‹कमुखसेनिक्स गया, "वह्‌ दे वह्‌ सावरकर 1" तुरठ 
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को उनषा वारण्ट दिखाया गया भौर उह वदी वना लिया गया। 

सावरकर के साथ दादाभाई नौरोजी की पौत्री वुः० पेरीनवन कष्टेन भी थी । पर 
उहै पुलिस न कुष नही कहा । सावरकर कौ निकटवर्ती वौ स्ट्रीट के पुलिस घनेने 
जाया गया भौर वहा उनके सामान की तलाशी ली गरई। उसमे कछ वस्थो के नत्िखित' 
दौ प्रतिया "भारतीय स्वातत्य समर (१८४७, सात प्रतियां चूज ओ इडियन प्रिसज 
त्था एके प्रति मैजिनी की जीवनी एव समाचार पत्रो की क्तरने पाई गर । 


अतीत कृत्यो पर दण्ड 


सावरकर की इस गिरफ्तारी पर डेविड गारनट म ल दन के डली -यूज' मएक 
प्र प्राशित किया । जिसका शोर्पक धा "पास्ट ओफेसेज' अथति मतीत कै एत्य । 
जिस्म उहनि क्तिखा, "शन १६०६मे भारतमेदियं गए भापणो वै लिएुसन १६१० 
म 7नका इग्लंड म बन्दी बनाया गया । यह्‌ ब्रिटिश विधि विधनि कावयादहीसुदर 
उदाहरण दै ।' 

अगते दिन १४-३ १९१० कौ उनको वो ष्टरीट पुलिस -यायालय त्ताया गथा । 
यायाय उक्त दिन दशका त खचाघच भरा हना धा । बोच वोचम सविरकर का जय 
जधकारभी होता रहा । यायाधीश्च वानाम था सर एलवट डिरटजन ।सरकायै 
भयिकारी विलियम त्यूड् वै निदेश दै पर ए एय बोडक्रिन सरकारी वकील था भीर 
एम ए टी रौलट उसका सहायक वकीतथा । यही रौनेट वादिने भारते म नपनी 
जयादतियो वे कारण वडा कुख्यात हुम था ! "रो तरट एक्ट" यसी नाम पर पास्ति हुना 
था ।भात्ररक्रकी नोरसल-दन के विख्यात वकीन रमिरैल्ड वान न जमानत का 
भावित्न प्रस्तुत क्रिया, तु -यायाधीश न उस्र जस्वीक्षार कर दिया । -यायाधीशने २३ 
अप्रेल की अमली तिथि की घोपणा कर सावरकर को त्रिकष्टन बन्दीगह भिजवा दिया। 

सावरकर मै ब्रिकस्टन जेल जान स पूव १४ माच काअग्यर नेवोषस्टरीट थान 
मेसाव्ररक्रसप्रेटकीथी नौर विवार विमथ के उपरान्त उदन वफीलकेस्पमेवाने 
का निर्वाचा कियाथा इसके लिण अग्यर का वहत दौड नूप करनी पडी थौ । इसफे 
साधही भय्यर न अपन तथा सावरकर के 4नक परिचिता का पत लिकर आधिक 
सहायतताकलिएक्डाथा। सारं मुक्दमे का खच लगममम २०० पौडञाना गया या) 
शयामगी एष्ण वर्मा न पत्र मिलते ही दस पौड का चैक भेज दियाथा। 

सावरकर जवे त्रिक्स्टन कारागार म पहुच तो उह वहा पना पवकार मित्र 
भोय शेडेड मिल गया । गाथ बलङड वह्‌ प्रथम अभारततीयया जो भारतीय स्वतत्ता 
क लिप कारागार कौ यातना भ्‌.गततन वाला था । वह्‌ श्यामजी इष्ण वर्मा क समा- 
चारः पत्र ्ण्डियेन सो शियोचोजिस्ट' का प्रकाशक था । यद्यपि सरकार ने भरस्षक प्रयत्न 
क्ियाकिउनदोनोमे परस्यर क्िसोप्रकारभौीर्भेट नहो । इस्वे लिए कड सुरक्षा 
व्पवस्था कौ भई } तदपि सवङ्ेड ने मपे सस्मरणो म लिवा है वि म दोना नित्फनद्ध 
स्वप्ना, अनुभरत्तियो मौर कल्यनाओ मे मिते रहत ये 1" 
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"ृच्यु-पत्" 

सावरकर को ब्रिकर्टन जेल मे रहते हुए अपने षर का स्मरण हो नाग श 
भाविक था । घर पर उनकी पत्नी नोर भाभो दो ए्ती सहिलाये थौ जिनके पति 
वास भोगरह्‌ थे । इसत पूव सावसेरका छटा सा वस्वा फरवरी १६०६ व 
वमा या सावरकरवे छौटे भार नारायण गावकौ भी नासिकं पठ्यत भ फमा त 
गयायां! इत सच पर विचार करत हुए सावरकर न सपनी भाभी को क | 
लिखना चाहा । क्योकि ज-य कोई साधन्‌ भव उनसर मिलन बा ही ही रही श 

सावरकर का यह्‌ षव्र मराठी म कवितावद्ध या ¦ उसका शीपक उदम क 
पत्र दिया था। हेम यहा पर उसका हिदी गयानुवाद प्रतु कर रटे है, ४ 
पाठका वौ न देवल सावरकर क काव्यात्मक प्रतिमा का कात हो सके भपिहु उवे 
मकसी ज्वाला धधक् रही थो इसका भौ ज्ञान हो सक~ लि 

"दाकाण पर वंशा माग का चद्रमा हास्य क्र रेहाथा) उषकौ च॑ क 
चारो ओर विषरी हुईथी । जिन्रमां की लता को वाल नै जलक्तिवन त 
नने छो पूना की महक सं एूल रही थी । गोकुल कौ भाति घर म आनन्द 
ग्दा था क्योकि समौ आदरणीय म्यी मापे हृषु थे । उन नवयूवका गी 
शीष्ति, तज मौर धैय दयकर स्वय कीति भी नाचती धी! नवयौवन केप्रम 1 
लोगो बे हृदय पष्प धित रहे घ मौर सच्चरिग्रता की सुग च म सर्गा धत हा रह े। 
लता जरते शमे हमारा घर उदयान को भरति णोभापमान रहता था 1 न्द 

“ते सभ्य, भिय भाभी । दुम्हारी दखलना म्‌ कारण भोजन नोर भौ ₹॥ 
वननाथा। हम लोग वार्तालाप करत हुए चादनी म भोजन करन वध्वे 1 र 
कभी-कभी श्रीरामचनद्र वे वनवासक्मे क्था, दटली देण कस्वतत्र हानका ५ 
कौर वेन समता) हम सोय वीरवर ताताजी क वीरगीत मानै लतत 1 कमा 
चित्तौडमढ भरं प्रन बे शत्रिनार वाडे का वार्तालाप हन लगता । एन श्मः 
अनाथ माला कान्मरण अना तो वुञेको छिन भिन्नकरन हतु अयत रक्त ध 
मं सोाचितेदहो उठता! 

"प्यारी भाभी । वह रमणीक वमर, वह प्रियजना का मधुर महवा स 
भर मकाल, व नवकवर््ये व रमणीर रतत राष्ट कौ व-यनमुकत करने काट 
श्प उनी पृततिवै भिण गए वह्‌ सक्ल्प नौर व्रत तुह यादहने 1 © 

हे गवि वहिनो । तुम्ट यट स्मरण होगा, उस समय जव युवत सपन वदी म 
ह्म वाजी धरमु वेय वा युकियाँ नी उती यव गरटप्टी यी--हमणी मि # 
फी वौरगनावे य्नको { व्वल्नी ए न्माय्ह श्रत निमी --मानम नदी निकारा 
तक का गनिहाय निग प्रकट म्पमरिव्य दाहरवटना है, उती सव्रता 
भानो 1 हमत सूच साय गमवर धाग्ण त्रिया है। 1] 

शपि वशिनी । उम गमय प्रिये जनाक्साय की ट पनित्रा ष्मम्‌ ् 
गोर पिरथानक्यो अवन्या को न्यो ( तव दुम व्योम ववि मभौ रे ब 


क 
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मी नही होने पाये कि हमारा उदेश्य इतना अधिक सप्ल हो गया है। तव, एमे समय 
वताओ, मन म उल्लास षयो न उत्मन हो । देखो, क-पाकूमारी से लेकर हिमालय तक 
देण म हलचल सी मच गई है ओर यह राष्ट दीनता कौ प्याग करबीरताका वरण 
कर रहा है । रधुबीरके चरणो म भक्ता को अपारभीडलगीदै। उधर यनकुण्डम 
वलिदान की सामणी भरी प्रज्वलित हो उठी है 1 इस यज्ञ म गाहति दहेतुजालौग 
दीक्षा ले तुके है उनस पुछा जा रहा है- "समग्र विश्व कौ मगल कामना हैतु कौन भषनी 
आहनि देने के निए सनद है 7 

+ साध्वी भाभी । इस दिव्याध निमत्रण को पाकर हमने गज कर कहा था-- 
श्लो हमारा सम्पण कुल प्रस्तुत है ॥ यद्‌ कहकर हमने ईषवरीय सम्मान राप्तं किया है, 
हमारा जीवन धम पर -यौछावरहोनके लिण ही है, यह्‌ कहना अयहीन नही है । 
भाभी । गनत यातनाभो को सहकर भी हमारा धैय नही टूटा मौरन ही वण्डितिहौ 
शया है हमारा निष्काम कमयोग । उस समय प्रियजनो क साय की गई प्रतिजञाएं भज 
सत्य हो रही हँ ! अपनी मा को बधनगुव्त करन हेतु इस प्रज्वलित यक्ञवुण्डं म अपना 
सवस्व -योष्टावर कर आज हमषतापहो गए] 

श्मातभूमि । तरं चरणोमे पहने ही मँ भपना मन नपिति कर चुका हं भव 

भेरावक्तप्व वार्ग्व॑भव, मेरी नईकविता, सभी कुछतेर चरणा मे समपित है । मेरे लेवा 
मषोईअय विपयनही है । तरं स्यडिल पर म अपने प्यारे मित्रसघकौ डान चुकाहूं। 
पना तन, मन, धन, यौवन मभी तुक्च परवारचृकाहे । देशसेाम्‌ हीरे स्वाह, 
यह्‌ भान कर्मने तरी सेवा के माध्यम मे भगवान कीसवाकी है । इसी पवित ननिनिम 
म जपनी भाभी, पुत्र पनी भौर वड़े भारईकोभी भेटकर चुकाहं ओर अबेस्वयमम 

पण कै लिण प्रस्तुत हुं । कितु, यह तौ कुष्ठ भी नही । हुम यदिसातमभार्दभी हात 
ततो उन सबका विदान तरे हीः चरणो म होता जित इतत क्या, इस भारत भूमिकी 
तोतीमक्ौटिसतान 1 इनमसेजो मात भवित म रतहै वे हीधयहं। हमारा 
गुल भी उनम ईश्वरीय अश के समान है ! इसनिए निवण होकर भी हमारा वश अखड 
होगयादहै। 

{वश घाहै अखण्ड हो नयवान हो । पर हे मात्तभूमि । हमार उशय पूण हा । 
तुकषे घ घनमुक्त रमे हतु इस पावन जगनि म अपना स्वस्व होमकर हम इताय्‌ हा गए! 
प्रिय भाभी । यही मय कर अपने कुल वो सफल मातिय। श्री पावती जीन हिमभिरि 
की चोटियां पर तप क्या टै मौर अन॑ राजप्रूतनिया भी हेसतं हसत प्राणो की नात्ति 
दे चुकी र्‌ भारतीय ललनाना काह तज, तप ओौरवल काज भी न्ष्टनरीलनादै, 
इस वात कौ प्रमाणित करने वे लिए्‌, प्रिय भाभी 1 तुम्हारा समस्त यवह्यर भी वीरागना 
चग भाति हाना चाहिए । 

देवि । यहाँ स बुम्दारे चिय भेरा यही सदेश है। वुम्हरे वत्सन चरणा म 
भेरा प्रमधूवक्‌ प्रणाम । मेरी प्रिय पत्नी को -क्तिगत कहना } आज तक का इतिहा 
जे प्रक्टरूपमं दिव्य दाहक बहता है, उनी ^सतरीद्रत" को प्रिय भाभी । हमन सोच 
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समघ्नकर वरण किया है 1" 
इस पथ ने सावरकर महिलाओं को सा-त्वना प्रदान फी मथवा स्वय षव 
क वित्त प्थिर हा, यह्‌ अनुमान क्टेषीद्ीयातरहै। 


एक ओर नारक 


२३ अभरल' १९१० कौ जर न्यायाधीध वोडकिन म सावरकर कं मधो 
कापवाही चारम्भ की तो सावरकर के वकील यान न ययाशवित प्रयास विया र 
रका यह अभियोग इ्तंडमे टी चलाया जाय । दस विपय पर विवाद हूना मनु ॥ 
मड १६१० को न्दायाधीशने निणय दे धिया किप्तावरकर फा अभियोग भाग्ठ न 
भताया जाना चाहिए । सावरकर दै वक्तैल श्री वान ने हवियस कपत मे 49 
दापरकरी। दसषरर्‌ भौर जूगबो वहस हुर्ईद1 सावरकर फी ओरम 4 
वेपन मानिका परश्रीए पावलके सौ गौर श्रीजे एम पारीवन वहवकी। 
भृप्म -यायावीश लाड एलवट स्टोन 1 निचली -यायालय ब निणय को बरार द 
तीनेज-य वायाधीश नीये उनमें -यायमुत्नि कौलरिज न सावरकर कोषास म 
जात मै विरद्धं जपता मततदियायथा कितु उनके मत को नत्पमत मानकर उम 
कर द्ियागया। ति 

इस निणय कै विस्डध कोट नोफ सिविल पील म धुन अपील कौ यई । शीव 
के तर्कार -यायाधीण यद्यपि पर्याप्त भ्रभाविते दिवाई दियं कितु सौलििटर जरत 
चातन कीवारी ा्ईतोउ होने सारे किय कराये परर एानी फर दिया।यरोर्ति 6 
भन ल बह नही भवितु रफाक इषाव, जो काला तर म लाड रीडिमिष क 
भारेत कै गननरजनरत वनकर जाय ये, बहौ थे । इस प्रकार सावरकर का भारते 
का निणय हो गया। निम 

तन सावरकर वे भभियोग कृ लिएु विशेष अनुमति दवारा एके विके ट 
नल ऋ नियुक्रित की गर । 

दम निणय व विरोकमर सायरकर फ वकील नुक अय श्रायनापव ध 
जिमम कहा गयाकिलाड चासलर्‌ के सम्म अपील करने कै लिए उनको क 
दिम जाय । इसत उत्तर मे उनको १४ दिन का समय दिया गणा । परव तिय वत 
वी नावश्यक्ना थी! सावरक्रनपेस्िमिम अपने मिनाकोौ लिखा ओौर उहावं धरन 
व्यभस्था शीकर दी कितु जो -यक्रि धन लेवर मारहा थाउतक्मनम ह 
सी जा मर्ईनीर वह्‌ सारा धन स्वय ही पचा गया! एक श्रवार म सावर । 
लिण्तायहीटहूमाङि 7तानन्तिमे कोई स-दशवाहक चाया ओरनधन ही 6 
धत धद रे नभाव म प्राथनापच भो नही दिया गया 1 कदाचित नियमि का यशस्वी 


दोगा । 


सदम भै बदी ८ ६७ 


सहयोगियो कौ छटपटाहट 

जवे यह्‌ निश्चय हो गयः किल दन कं -यायाल्लयो मे अव उनकी मुक्तिके लिए 
दु नही हो सकता है तो करतकारियो के मस्तिप्व म अनेक प्रकारके बिचार मान 
लगे । वह्‌ भव यह्‌ विचारकरने लगे कि किसी प्रकार सावरकर कोवदीगृहुसे मुक्त 
करिया जाय ! इसमे लिए अनक प्रकार की युक्तियां कौ गइ भनेक प्रकार की योजना 
वननलमी 

अन्त मदो योजनार्ये, निप्ित की गड 1 एक योजना यह थी कि सावरकर की 
शक्ल सुरत का कोई न्यदिति अपनी विश्चेप पारम्परिकि वेपभूप। मे जन म उनसं मिलन 
कं लिए जाय । वहू किसी प्रकार सावरकर उसके वस्त्र पहन ले ओरबाहरना र्ये 
भौर वहं व्यविति सावरकर नं स्थान परजेल म॑ रट जाय । इसवे अतिरिक्त एक भय 
याजना यहथी किसावरकर कौ जिक्त समय वदीगरहसे -यायालय को लेजाया जाता 
है उस समय उनको वलात्‌ डा लिया जाय । तदन तर उनको महिला कं वस्न पहना 
कर टपा दिया जाय । इसके लिए ठेविड गनेट भपनी मा के वस्त्र लेकेरगयभी, 
क्तितु उनकी यह्‌ योजना भी सर्पत नही रौ पाई! 

जपनी पुस्तक गोल्डन इकौ के पष्ठ १५८-५६ म डेविड गा्नंट 7 निखा है कि 
श्रीमती द्ादहस्ट जो नि बहुत ही श्रभावशाली महिला थी, उनवै तया सिनफीन नेता 
मौड गौन नं सावरकर को जेल से -यायालय जति हृए डान का यत्न कियाथा।वे 
एक निर्धारितं स्यान पर उस गाडी की प्रतीक्षा कंरत रह जिसम सावरकर को -यायालय 
ले जायाजान वाला था। कितु उनका प्रयत्न विफल हौ गमा, क्याकि पृल्लिसि षो 
उसी भनक मिल गईं जीर उसन -यायालय जानेकामाम हौ बदल दिया। उन माग 
सजा वाहन माया उसको जव रोका गया तो विभूवित्तकारियो 7 देखा वि सावरकर 
उसमनही है । सावरक्रकेनय अनेक मित्रभी इस प्रकार की योजनाय वगते रहै 
कितु सव व्यथ सिद्ध हना । 

सम्मवतया ज्ञानचदने यानेटफो वतायाया तरि पेरिमकेदो व्यित सावरकर 
ष ष्ुडा छर उनके स्थान पर स्वय अन तः कारावाक्च भूगतन वे लिए तया-धे।क्रितु 
एए नधोखादे दिया । वीरेद्रनाथ चटोपाध्याय द्रिमस्टन जेल म अनक वार सावर 
कर म मिलन क लिए परिससे ल दन अतति रहै । वे चौदह वार उनम भि । इसका 
उदेश्य जम कुष्ठ नही उनका वहा स थगराना ही चहूापाध्याय काप्रेयथा। कितु 
सफलता नही मिलो । मारनेट कौ'पृस्तकमे ए ए" से अभिप्राय जपफ्अली सहै नयवा 
किसी नयसे, यह्‌ नही जाना जा सका । उसने यह भौ लिखा है नरि किसीनसावग्कर 
मी नकल वनकर उह भगान की योजना वनाई थी, कितु असफल रही । 

यद्यपि उनको छृडने का प्रत्येक प्रयप्न वसफल रदा था फिर भी उनके साथी 
निराश्नहीहृएये। 


देन / लदनमे बदी 


गारपेल्स मे मिलूगा 

वी वी णस भय्यर, जिसे पुलिस सावरकर का दाया हाव वताया कौषी 
रस्टन जेल मं जव उनसे मिलने के लिए मए तव उनके साथ अपनी अन्तिम ४ ॥ 
पावरकर ने उनस हिदी मे कहा था “यदि परिस्थिति ते सायदियातो मालम्‌ 
पने साथियो से भेट करना चाहा ।' भय्यर को सकैत मिल गया कि बह मामन ति 
शार लेकर तयार रहे । ठीक उपी रुम वाडरने भाकर कहा, भेट का समय समपि 
हो गया ट्‌ ॥ बात भगे नही वदी सकी जर दोनो न भरे मन से एक दूसरे को विर 
री । अय्यर समञ्षते ये कि कदाचित यह उनके परस्पर भिलने का मन्तिम अव हट 
मव भय्पर की भावा स आसू निकलने लगे तो सावरकर न उसको सान्ता द त 
कहा, "नही, नही । हम वो हिद है मोर गीता का अध्ययन करत है । हमे इन रूर च 
३ सम्मृख अश्रुपात नही करना चाहिए ।“ त 

डेविड गारनेट भी सावरकर को त्रिकस्टन नेन मे मिला था । उन सावर 
माफ कालर ओर रूमाल दिय थे । कितु सावरकर का गला बहुत ही पतना ह 
कारण कालर फिट नही वडे। गारनेट ने सावरकर बो वैधानिक रीति स दढा के त 
म तो सहायता करोह यौ उनके भाग निलकनंकाभी माग बनाना चाहाथा 
बेचारा असफल रहा था । उसके प्रयत्नो ओर सहायता पर सावरकर न जीणार 
मते हए पनी ज तम भेट मे उसस कहा था यह वात॒ महत्वशूण नहो है च 
प्रयत्न म कौर सफल होता ह अथवा नसफल होता है । जवे तक आप सधप कल # 
भ्यिति महै, परिणाम की चि-तामत करो । जिस चीज वा महत्व द, वह है भावना 
मनुप्य मे सधप की भावना होनी चाहिए । अपने जो वु किया वह आश्च श 
फिर जपि इत वात की चिताक्यो प्ररत ह कि मापने यह्‌ वयो नही या अयव ^ 
गया नही किया । मेरी चिता छोड दो। म किसी न किसी प्रकार निकल भागूगा। रि 
भप लोग वै प्रयत्न नौर योजना सफल होती हैतार्मेतभी भागनेकी एक मोनी 
वनालीदहै। ४ 

इस भे वा उत्लख विड ारनट न अपनी पुस्तक ट गोल्ढन इष 
१६० भेभियाहं। 


कपूर 


भारत कीओर 


मापरकरका जव निष्वयलयो मया करि अव उनकालदन मविदा होना हं 
अपने यहां बे साथिया सविदाहानारै तो उनके मनम उनमे विदालेनकौ जो भारता 
भस्पूटित ददं उसको उरे छदोवद्ध किया। उनक्य मराठी छद काव्य-जन 
अनुपमेय * । उनम ग केयत दाटदाका टि-दी मागानुवाद यहाँ प्रस्तुत मिया जाट 
ईै- 
जिष धरवार शरिसी पुरान नाटक के 
मन भौरजीवित सभी पात्र 


लदन भे वदी / ६६ 


मिल जतिरहर्भातिम दश्यमे, 

षसं स्वत-वता सयक भी हम 

सभी जसध्य पात्र 

उसी प्रकार इतिहास के 

रगमच पर अवध्य भिर्लेग कभी 

ओर भानवताल्पी दशक 

करेग ह्पम्‌ जयजपकार हमारा 

तवत्तक ष लिए 

मित्रो! विदा । विदा। 

मेय यह्‌ तु शरीर गिर जहां कही, 

चादै भण्डमानकी क्रूर कालकाठरीमे 

जहां सहानुमूति का कोईस्वरनहो 

अथवा जिसका समेटा हो 

गगाकी पविवधाराने 

जिसम राति के उज्ज्वल प्रकाशमे 

नतन करत हो अगणित नक्षत्र 

वे अपने मुखर उत्सारित स्वरसे 

गानि करेगे उस विजय का 

आर कमे उत्साहित भन से 

श्री रामनेपूणरिया 

अपना वचन सौर पराभूत क्या 

दुष्ट रावणकौ 

स्थापित करने राम राज्य 

यह मातुभूमि के प्रति प्रेम भावना 

हमारे वलिदानी वीर सनिक 

उठो, जागो ! जो युद्ध वुमन लडा भौर वल्िदान हए 

उस्म हमं विजयी हए 

तबतकके लिएमेरेप्रियमित्रौ। 

चिदा 1 विदा 11 

२६ जून १६१० को, नग्रेजी साश्नाज्य का तत्कालीन गह्‌ राज्य सचिव धिस्टन 

चिल जो कालातरम वहाँ को प्रधानमप्री वना यौरभारतकेस्वतत्रता मान्दोलन 
कै निरतर क्षति षहुचारे वा शाय करदा रहा, उसने सावरकर कौ ब्रिटिश भारत 
भेजने काआल्श जारी किया गौर जिस प्रकार भौ रगखेव न शिवाजी को बन्दो वना कर 


सुखकरारसांप्त लियाचा उसी प्रकार त्रिटिश सरकारनं सावरकर कौजहानमर्वगकरः 
सुख कए साख लिया, 


७० ( लदन मे चदी 


समुद्र मे छलांग 

अतत वह दिन भी माया । शुक्रवार प्रयम्‌ जुलाई १६१० एव एष मणिं 
मामकं जलपोत सावरकर कोलदतमे भारत ने जनि के लिए अपनी एतिहासिि याता 
परेल पडा । मार्गे पर भाने वाली बाधाभा को टासन फे विचार स बह जनपौतग्रम 
के प्रचलित माग से न जाकर विस्केकी वादी से निकला ! अपने छिकारको वयर 
रूपमे ले जात हए कदाचित भोरिया' जलपातं गव अनुभव करता हुभा समुर करौ तह 
भे खेत आग वड रहा था कि महमा उयके गव कने ठेस लगी । इनजिन म कुष्ठ गव 
हो बद ओर फ्रांस के मासेल्स बदरगाह्‌ कं निकट उसे मरम्मत करन कौ भाव्य 
पड गर ती जहाज को सीधान जाकर मानत्वं कोनार मुडना परदगयाा आधिकार 
७ जुलाई १६१० को वह्‌ मार्मोःम ब दरगाह परजा लया 1 

२६ जून का जव चचिल न सावरकर को भारत भेजने का मादेश दिया धारौ 
उसकेसाधदही तार द्वारा फति सरकार के गृप्तचर विभागको जलपोत कै उ्तमाम म 
जान की पूव सूचना दे दी गई । इसके साय ही उनको सावधान भी कर दियागया 
* स जलपोत मे एक हूत ही महत्वशूण बन्दी भारत ले जाया जारहाहै मि 
अनेक कांतिकारी साथी पातम रह रहे है मौरवे उसको चटुडाते का यल कर कके 
हे 1! सम्भवतया त्रिदश तरकार को किती प्रकार की भनक लगी होगी तभी ता ठम 
प्रौ को सरकार फो सावधात क्रिया 1 

चदी सावरकर बे साय इस जलपोत म स्वाटड थाड का दसयषटर ई भौत 
पारकर भौर म्बई का सहायकः पुलिस सुपरिटेडट पावर अपन दस अय सुरक्षा अधि 
कारियो क साय घल रह्‌ ये । जलपौत्त जव मातेल्म पटेषा तो मर्सलसके 
कमिश्नर हेनरी चेबालियास्र ने जोन पारकर समेट कौ भौर उसको लदनपै परमि 
कृभिग्नर का पेरिसे पुलिस श्रमुख कौ पत्र दिखाया । दोनो म परस्पर शशल मारा 
का आदान प्रदान हा पुलिस कमिष्नर नै पारकरको हर सम्भव सहायता देषा 
केचन दिया। 
षया कोई कल्पना कर सक्तादैकरिवदीमेस्पम हयकडीनेडी सक्ता ओद 
यम्मेसेमधा दुआ व्यवित कुछ वोत भो सवता है ? वरिन्ु सायरफ़र भे कि तवेत 
माधारप वातचीनम भाग ले रहै ये अपितु चुटकले युना-सुनाकर अपन साथियो बोहा 
भी रह ये, अपे सस्मरण सुनाकर उद्‌ रोमांचित कर रदे थे मौर इस भवस पर भी 
व दिश्व मदद विगत करतियो तथा म्वत-बना सथर्पो की कहानियां ही शुना रेष 
अपन सहमानियो मै मन म सावरकर एव भकार स यह्‌ बैटान का यल क्र रहे 
स्वत श्रता सनानियो बे साय कूरता का नही पितु महाुभूनि का व्यवहार मिया जाना 
चाहिए । 
एक ग याल जुवा तक सावरकर वा यड दम चलतः र्दा । जलपातती 
या दन्तु छवरकरक्ा विजन बहो गश्न!वे किसी प्रकार वहा स धागनका विषा 

^ सग॥ उदानिपोतमे दिदि नीच समुद्रश देवा) ये विवार सय श्या 
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उनके साचियो कौ उनका सकत भिल मयः होमा > क्था उ हने मुज मुक्तं करनं के लिए 
योजना वना ल्ली होगी ? क्या वे मुव मुक्त कर पायेगे ? इसी चितन म मा्ररकरका 
समय तीत रहा धा । 
मातेल्स वह्‌ स्थाने है जिसके नाम पर रचित गीत मे फ़रासं मे क्रति हुड ची। 
वही गीतं आज वहा का राष्ट्गीत्त हं । उस मोत का अनेक भाषाओ म ननुवाद हो चुक्रा 
है मौर श्यामजीरकृप्ण वर्मा तेभो लदन म पेिसिजानिस पूव इत गोत्त का अग्नी 
भावानुबाद अपने पयर इडियन सोशियोलोजिन्ट' के भ्रथस पष्ठ पर प्रकाक्िन क्रिया था, 
दवयौग से भाज उसी स्यानं पर सावरकर को लै जाने वाला बह युदधपोते आ 
करलणाथा { उनको लगा किं कदी प्रकृति अथवा सागर उनको मूक्तवेरने वै ल्िण् ही 
तो यह्‌ सव बु नही करवा रहं है । राधि का समय या, लेटे तेटे अनेकं प्रकारे धरश्न 
सावरकर के मन मे उठ रहै थे । अनेक विचारो कौ तरे आलोडित विलोडित हौ रही 
थी \ सहूती सो रह षे, किन्तु साव्ररकरको नीदकर्हा) सावरकर कैमनमकमषे 
कारागरारसं टृष्ण की मूत, सौरगजेव के कारागार से शिवाजी की मुवित आदि पमी 
अनैकर धटनएं उभर कर आ रही थी । ऊपर मक्त भाकाश ओर नीत विशाल सागर 
को ददत हुए सावरकर सोच रहे थं कि इन दोनोके मध्य मवोर्वदीष्यो? 
यो सोचते-सोचते प्रभात हो गया 1 उनके विचार केद्रीभूत होनै लगे। मानो 
` भास्तमात्ता उनसे कहं रही हो, "भागो, भागो, अभी समय है । नो मेरे साल) मै नही 
चाहती नि मुम्हारी गदन मे फती का फदा फते । मेरे ताल । कष्ण भिवा, नेपोलियन 
ओौर एत्वा क्रा स्मरणं करो । भागो, भागो । यही समयहै। तुमकोईरेसेचूहे नदीहो 
जिसको सरलता से फसाया जा सके! तुम श्रातिकारी दलवे दलपति हो। भागो, 
रागो । अवनही सो फिरकभो नही} 
श्रत काल हौ गया था। पारकर भभी पूरी तरह जागानहीथा। सावरकर 
ने पारकरसे कहा किव शौच जाना चाहत ह । पारकर ने सायमेरवठे सुरक्षा कमचारी 
से कहा कि वह उनकौ शौचालय ते जाय ! मोहम्मद सिदहीक भौर {सिह नामकेदो ड 
कास्टेयलं उनको देखते रह 1 सिह दरवाजे के भीतर क्षाक रष्टा था । सावरकर ने भीतर 
सेकूुडी लमादी। फिर भी शीशे सै भीतर दां जा सकता था । यह्‌ शीया सावरकर 
लिए विशेष प्रबधकैरूपमे लगामरागयाया। 
सावरकर के लिए सम्रयखोने काअवक्षरनही था। इसन समय तौ उनके विचारो 
की अपेक्षा उनका काय अधिके तीत्रगति मे चलं रहा था। उन्दने अपना नाइट-गाउन 
उतारकर उस्र शीशे पर डाल दिया जिससे करि बाहर का व्यवित उनको देव नसे! 
अपना जचऊ उतारकर उषसे भपन शरीर की सोल नाप भौर फिर उसमे उस छिद्र 
की गोलाई नापी जिसस कि उनको समुद्र पर उतरना धा । दोना फो नाप कर भौर यह 
अनुमान लभकर्‌ किं शरीर कौ कितना सिकोड कर उसदद्रिम समायाजा सक्ता, 
दोन पलक क्षपकमे जितने समय मे धरीर पर सावृन लगष्या ओर फिरसे 
छलाग लमा दौ । पोर-हयेन मे धस्ते ही छपाकसेवे समद्र मजा भिरेमौर उच्च 


ण 
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मे निनाद करिया, 'स्वातच्य कौ दवी । तुम्हारी जयहो 


हा 1 दुदव ॥1 

सावरकर कै दुर्भाग्य स एक पुलिस नधिकारीन उनको दव तियाथा। > 
शौचालय का दार सोलना चाहा कितु वह भीतरसवद था।उत्तन चित्ताकर 
्क्नाग गया, भाग गया ।"' जलपोत मे एकप्रकारस कोहराम सा मच गया। चारय 
म पकड, मारो की आवाज सी सुनाई देने लगी । कोई इधर भाग षहा धा, कोस 
दौड रहा था । सावरकर को गौलिया कौ बौ्ार सुनाई द रही यी । वु्ठ लोप पठ 
भाग रह थे । सावरकर की तरक मोर कूद वै प्रशिक्षण की यह परीक्षाकौ प 
सावरकर गोक्लियो मे वचने पै सिए पानी म डुबकी लगा जति । इस प्रवार इवीर्ा 
तैरते किसी प्रकार वै तैरकर सागर तट पर पहुंच ही गण । 

यहं सागर तट इग्लैड की नही फ़ास की सीमा पर था । तटपर पूवक 
छर भागने लगे कि सामने उनको फ़ च सिपाही दिखाई दिया । उधर जलपौत बी भए 
पकडो पक्डो चोरचोरकास्वर भौर तीब्रहोता जा रहाथा। सावरकर भागते 
उस सिपाही के पास पे भौर उसे कटा कि वह्‌ उनको कपी -यायाधीश वे पाम 
चते । सावरकर प्रौ च नही जानते ये, सिपाही इगलिश नही जानता था ध 
करने दी फ़ौच भाषा म उसको समङ्ञाना चाहा 1 कदाचित वह समक्ष भी मर्या 
सावरकर कोले भी जाता कि तभी उनका पीठा करने वलि भग्रेन सिपाही ज 
पहु गए । सा्ररकर ने वहां से भाग कर कोई सवारी करनी चाही, किन्तु उन 
वैसा तो चाही नही । तव तक सिपाहो उनके समीप ट्ब गु शीर उनो + 
पकड लिया । यदन से खीचत हए वे उनको जलपोत कै भोर ने चते 1 

यह स्पष्टतया अग्रेज सिपाहियो द्वारा नियमो का उल्लघन या 1 कितु वही 
बाला कौन था । सावरकर यद्यपि फास कौ धरती परये, वहां ते दग्नड के 
उनको वदी नही वना सक्ते थ । कितु सावरकर का कोई सहायक वहाँपर था र्‌ 


त्रिटिश सुरस्ला अधिकारियोने सावरकर को विदेशी भूमि परपुन बदीवना हि 


साथियो फा असफल प्रयत्न 


इत देश ओरसावरकर वे भाग्य को विडम्बना ही कहना बाहिरि 
समय मावरवर षौ फ च पुलिम वे समीप से पक्डकर अप्रेन पुलिस दाय उर्व 
जलपोत पर लाया जा रहा या, टीक उसी समय दुसरी भोर बौ वी ए 
सरदार्षिहं रणा मौर मादाम कामा आदि सावरकर बे अनेत्र सायी उनगो छ 
भिय सव प्रकारनेसनद्ध होकर व-दरगाह व तटपर षटुत हवा यि | 
उतषे- सभोप वा रेल का फाटक सहमा वद टो गया भौर उह लगभग मेष ) | 
यहा परं प्रपीना करनी पड ग 1 यही आधे घण्ट का विलम्ब मनयत्रारी ष्टि | 
एष प्रवरे यदी माधे घटे का विलम्ब खावरक्र थौ याधी श्नती का | 
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दण्ड भौन सा कारण बन गया। 

= जुलाई क भ्रात काल सावर वै इस अदम्य मादस एव रोमाच की कहानी 
सभीचमुद्रो को षार करमे दश चिन्चमप्र्ारित हा गई । इस भ्ररार समस्त विवेक 
समाचार पृद्राम एक साथभारतकी स्वत-व्ता का उत्वेख विया गया एक प्रकारम्‌ 
साव करे जलषोतदे पौट होन > नूदन, भागर भौर पुन पकडे जान का समादार 
जगसकी जाग शमे भाति एेमा पला सि अधित ब्रह्याण्ट म इसकी ज्वालां दिदाईदेन 
लभी ।जियसोगाने भारत को स्पैराओरसाध रन्तोका दण कटा घा जाज ठ्न 
कान मड हौ गु, नां चौधिया गइ नौर समरत विश्व इम हिद्‌ युवक कीवीग्ताका 
त्य दगकर स्तब्ध रह्‌ गया । 

न कैवलं इण्लडकै अपिपु फास जमनी, स्म तथा जमेरिका कं षछोटे बडे सभो 
समाचारपत्रं ने इस घटना को पनं पूय पष्ठ पर प्रवाक्शितरकरण्कै साथ साथयधिकाग 
नन्मपर जपो अग्रलेख भी निधे । जनक पत्राने ब्रिटिश सरकारकेप्रतिगाप्रोशभी 
व्यक दिया । समाचार पन्नो न सावरस्र द्यि तुले मेलि, गरीदात्डी आदि कमाय 
करल हुए उनवे महस, त्याग ओर दलिदान कौ भूरि-भूरि प्रयता की ) सावर द्वार 
भरागन क लिया जात वाला यहं प्रयत्न उस समय तकत ही नही अपितु रालातर 
मे चयिल डियनेरा भौर सुमाषद्वायक्िए्‌ गए प्रयत्न से रावया ननूुपम ओर अत्यत 
माह्मपृणः धा । काति के इतिहाम म यह आजभी वनुपमयहै। 

समस्त विष्व म जहा सावरकरकी वीरता होकर्हा याँप्रसरितहोर्हीयी 
वह्‌ इ-लट के शासक की भावि तज्जा से नत थौ । जलपौत के पृलिस अधिकारी तो 

, चाना उठेथे। उ-होने पून उलपोतपर लाए गए सावरकरकानजनकंमीक्सी भी 

, गालिया कै बोषटार मे स्वागत क्या धमिग दी, तोमतमे यह्‌ भी उनके मुखस 
निकल दही गया -ये सावरकरथधु न जानि ङ्स प्रकारके वीजसटउत्मन हृएदहै)"र्स 
परमय से एकर ्िपाही, भया हा रिवात्वर लिए सदा सिद्धावस्थामे, सावरवरकेमामने 
वडा रहन लमा) कितु मावरक्रव्रयं घ्रान वलि थे । उम अवेसरपरभी उहोन बे 
बीरनापू्णं शब्दो मे उन पुलिस अधिकारियोको कहा, “दषो, तुम मृक्षको कारागार 
मनेजारटंटी, किन्तु ध्यान रछनार्मे अभी भी चपनी मृक्रिति के लिए प्रयत्न अवश्य 
फू । यदि चुम लाग अपनी सतति तथा पल्निमो वे साय सुख चैन का जीवन बिताना 
चाहत हो तो वुम्हारे लिए च्छा यही दौगाक्रिनतोमेराकविसी प्रकार का अपमान 
वरनानदीमेरेशरीर वा स्पश करना । क्योकि म तो अपन घरक प्ते ही जला 
सुमा हे ओर अपने जपमान का बदला लिए विना ज रहूगा नही बाहुमुये दृभी 
करना पड जाय । इसलिए तुम लोग भावी वे जिए तमार हो जाओ ।“ 


सुरक्षा मधिकारियो ने स्थिति की गम्भीरता कौ भाषा भीर उनके बाद दे भौर 
अधिक प्रावधान हौ गए्‌। 
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पांस मे प्रयत्न 

अय्यर, रावा, कामा आदि ने जब दखा किं यह प्रयल तोभमप्सरहात्म 
श्यामजी कृष्ण वर्मा को साथ लकर फ्रास के प्रस्यातत समाजवादी नेता तथा उमम 
मार्सेल्स व महापौर एम जरेस से मिलन के लिए गए ओर उनरं सम्भूय # 
मरकार के अधिकार से सावरकरको वापसलेने दी माग कीौ। ६ 

उमये इस प्रयत्न वै परिणाम म सावरकर वौ ता वापस नही त 
हां प्रामीसी सरकार न ४६ जुलाई, १६१० के समाचार पत्रा के माध्प्मसना ध 
स्मप्नीकरण प्रसारित करवाया --"सावरक्रको फस कौ राज्य मीमाम प्रग क 
ह यह दखत हृष्‌ प्सीसी सरकार ने ब्रिटिश सरकारस मग्र कियाहैरि ध 
दम सम्ब-यमपूरी सनकारीप्राप्तन कर ली जाय, तव तक सावरकर केमु 
स्थागित रखा जाय । 

परौम सरकार दसस अधिक कुछ नही कर पाई । तदपि विश्व भर मेभ 
म सावरकर को मुबन किय जानि अथवा फस सरकार को सौपिन वा स्वर ध न 
लमा । भ्व इर्त म मावरकरके लौटाए जान का अभियान चल पडा। ॥ र 
मोषे सम्थाएं समाचार प्र तथा विधि विरेषन्ञ इम प्रकार की बाकर त 
्िदिश सोमद धी. हां नदो मास वाद १० सितम्बरको कोपनहेन म मभ 
ष्टरीय समाजवादी मम्मेलन म सावग्गरकौ प्रसमे हवातेषल नी गो 
भी । लला ये अनक मट-वपूण प्र डेतीमल", ल दन टाइम पमौतिग पो 
प्ोनद्मष्म माग या जोरदार श्लो मे समयन किया । तन्दनमही माय 
भप्र सावि मो तेकर सावरकर मुषित आन्दोलन ममिति का गणन श 
माध्यम सवत-ण्न कौ सदव पर पष्प, तच्तियां भादि समावर प्रह शतः 
मायर्बर भ मुनिन पौ माद मरय स्ते । इममे मायही ये परधर जापर 
महायला पप भी एकत्रित भ्रमे समे । उन म प्रयत्न कै पि # 
शपित दिशो दूतावार्मो नि विशपतया म्रा, परागुमा मौर पुतगात भारित 
म उनकी गराय्वाक्ये। ८५ 

मायरकरकाप्रािकहयानकराकोमागकीमूनप्ताी प्रमायशारी श 
ष्टमा कहा भौत फौम-म ग जाकर टषरादं भौर २६ र, ध 1 
श्वारोन पिरि व्धानम््रीधोण्य वीय नमल कायतायारि णन स 
सादरकर को उक श्याठमृरा क विद्यमपदभनादै। इ 

पटा यहु स्वथनीय ह हि गमप २२ जुनार भौ मादर धाम 
अदात वम्यर पटकभीन्यारा। 


हेदम्पापातपक्ामदटर 


+ 
+ ड 
परद्र क दन नरज्दृर क कदर क्रत शो पा कड {र १ ॥ 
दिवव कषर सनम सत र ददयदक दु कवर {^ 8 


ग । २५ अक्टूबर का लन्दन म ब्रिटेन मै विदेण सचिव ४ द्वण स्विते 
†स पे राजदूत एम पाल केमनो वै मध्य वार्तालाप हुः म एपुणउ मनी स्‌ 
} गू । जित्तवै अन्तगत यह्‌ निष्चयवियाकि हग थ स 
के पच धरिपद क माध्यम म यह्‌ निणय प्राप्न किय नि 
यम क अनुसारः ब्रिटेन को सावरकर वो प्रत मरार वै वातत "कर देना चाहिए 
यदा कि नद्य! उस समय उस -ताष्टेय -यायाधिकरण वे अध्यक्ष देलजियम वै 
सपूव प्रधानम-यी श्रौ वनट ये । उनवे' अततिरिक्न गय चार सदम्योमे नौं दे भूनपूव 
स्नरीएम प्राहम, नीदरलैड के जाकियर लोमन, इन्लैट वै अल भौीफ डिजट तथा फस 
, एम लु रेनाद्डयथे १ 
| य पचा महान विधि विशन माने जात थे । एष पचि दिग्यज -पायणास्वियो 
सम्मुश्व सावरकरकेषएककायक्रा इना जाताडन विनोडन अन्तराष्टरौप "यामा 
करण के इतिदास म भभूतपूव धा मौर सावरकर वें श्रथम भारतीय पे जिनका 
मला अन्तर्सष्टरीम -पायायिकेरण म चर्चाका विपय चना। पह सव कछ होन के 
परन्ति मी -पायाधिकर की वद सारी कायवाही एक प्रकार स नाटक दी मिट हुई । 
स अभियोग की सुनवाई उस न्यायाधिकरण म १४ फरवरी १६११ को आरम्भ हु । 
पिष्ट सतक ननुमार चसक लिए क्वत्त एक मासकी ही नवधि निधास्तिकी गई 
रो । कितु कहना पडगा कि उस न्याधाधिकरण म मभीती एक प्रकारसे एक ही यले 
चट -वट्टे थे । अत उहोने बैवलं लार दिन म इम भामले पर अपना निणय दे दिया । 
गठ दिन तक सुनवाई का नाटक कियागयाओर फिर उस सुनवाई पर बिना किसी 
कार का विचार विनिमयकिएि नर्व दिन उसका निणय द॑दिया गया। इसम यही 
पृद्धहोताथाक्ि सव कृतो पूव तिर्धारिति ही या केवल एक नौपत्रारिकता पूण 
ग्नीथी,जौनौदिनकेनाटक्रमे पुणकर ली गर्ई। 
२४ फरवरी १६११ को जो निणय दिया गया उसम भारम्भमे सारी षटनाका 
वयरण बहत तोड़ मरोड केर प्रस्तुतक्रिया गयाथानौर निणयकेअत मं केवल यह 
(त स्वोकार कौ य थौ कि-- यद्यपि सावरक्रको मार्सेल्स म पकडनमे थोडीती 
अनियमितता भवश्य वरती गई थी तदपि उट पाम कोस्रौपन की कोट भावश्यकता 
तीत नह हेती # 
५ हग के -यायाधिकरणके इसन न वायसगत्तं निणय्र परं सपार भरम -याया- 
¢ घक्रण नौर -यायाधिकास्यि की खव भऽ स्ना टृ । इग्लेड वे डेली यूज नं इम -यय 
फा श्रहसन' कहकर इम पर व्यग्य क्याया। एक भय समाचारपत्र मार्निग -यून, 
इस तिणय कौ पूव नियोजित प्रपच कौ सना दी! विन्तु एकं जमन पत्र वनिन 
गोर्न तोद्कप निणय की धञ्जियाटीउ्डा दी थी । २५ फरवरी, १६११ क अप 
प्रेष मं उक्षन जो लिवा उसका एक अश यहाद्विदीमञ्डत किला रट है-- 
श्ुमन हय -यायातय म उचित फयन्ते कभी -पन्यन्हीकौथो! -याप्ात्य 
भजो निणेय दिपा है उमसहमारी धारणा की पृण्टिहो ईह 1 सावरकर कै अथियोग 









७६ (सदन मयदी 


धे विषय म निणय दने के लिए यायाथीशो ने जिस त्वरा, गिलन्नता भौर ५ 
प्रदशन पिया वह न केवल लञ्जाजनक है अपितु वह ज तररष्टय सर ५" १ 
सरासर अपमानभी दहै" 

दसी प्रवर कौ प्रतिकनियाए्‌ वेलजियम्‌, स्विटजरलंड दि क भक्‌ ठम 
प्न अते अप अग्रतेया वे माध्यममेव्यक्नकी थो । विन्शो के भगिदि 
म जहाँ इस प्रकार की प्रतिश्रिपाएे व्यक्त बौ जा रही यौ वह भारतम काणि 
चाल अप्रज भवन दादम्म नीक इडिया' न हम निणय कौ सराहना क्ते हए 
या-- 
५ अच्छा हुआ एक बदमाश को मपनी कनौ का फल मिल 7या दै । 


फ्रंच प्रधानसतरी का त्यागपतर 


उस समय पफ्रासकं प्रधानभत्री एम वायरन ये।उन षर 
प्रनिक्रिया का तत्वाल प्रभाव पडा। प्रास म इस निणयपरर सावि 
मानाकूसी हो हौ रदी थी बि-तु सरकारी क्ष भी उसे चष नही षै । ञं 
वापसी क सम्ब-घ म वायरन १ दुलमुल रवैये ओर ज्िटेन कौ दुष्टीषख ् क 
लेकर उनकी इतनी तीव्र आलोचना होने लमौ कि वायरन मो स्थिर रह ध 
हा गया । उदी दिनों वर फा दिप्युटीज की बठक होन वाली थी, क्नु 
इतन घवा गये कि उस चैटकसे तीन निन पूर्वं ही उहने भने रध 
त्यागपत्र दे दिया, अधवा यो कहना चाहिये कि उनको त्यागपत्न देना पड गया। ५ 
व्यित के कारण, ज] कि उम दश का निवासी मथवा नागरिक भौनहीया १ 
की प्रमुखतेम कूर्सी के लडखडा कर गिर जाने का कदाचित ससार कै दतिहा् 
अनुपम उदाहरण माना जाता है । 


५ 
#1 


जलपौोत मे सावरकर 


अव हम वापस जलपाते एस एस मोरिया की ओर मुडतं दै। जरी 

जलपौतत मोरिया मारसेल्स स चलकर अदन पटहुचा । अदन क अन्य भत 
एम एस पष्टी खडा था । जलपोन मोरिया के सभी या जधिक्रारियो समेत ए 
कोभी एस एमे पष्नी ने अपने म समेट लिया । सर 

मासेल्स स अदन ङ व दरगाह तकः आत-आाते सावरकर बौ मनक 9 
यातनां दौ गई । स्यपि उनको स्प करन का साहस किसी को नही दता ध ॐ 
विनास्पशक्पिभीतो शारीरिक नौर मानसिक्यातनायेदीदहीजा सक्ती र 
एक्ट सचार पुट लम्बे चाड व्यासके केविन म कद कर दिवा गमा" कीच 
उनको केतन खे रहन वा नगद या 1 चाह तो उ चारपैट मदे वर्ह 1 
करसकत ये सूय की किरणे उनवे लिये स्वप्न कौ वात हो गयी । इया र 
वो सहते हए कभी क्भीततो सावरकर क मनम ञाताथाकि इसमेतोमर यि 


लदत्मे वदी/ ७७ 


त्तम दोगा । किम्तु नही । वीर सावरकर तुर त सम्भलतै ओर फिर तनकर खड हौ 


षन कटिनादइयोमे स्वय क्रो टातने बे लिये हाने मन ही मनणएक वविताकी 


चना करनी आरम्भ की । नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि गीता को यह एलोक उह स्मरण 


माया यौर उसो कौ धार बनाकर उन्होने मराठी पच्च रचना की । जिमके आरम्भ 
# बोल ये-- 


"अनादि मौ अन-तमी, 
अवध्य मी भला 
मराठी फे उम पय काजौ हिन्दी अनुवाद सौ कभुम ताम्वेनेक्रियाहै हम उत्ते 


बहा प्रस्तुत करना प्रास्मिक समन्तकर उद्धत कर रहे टै- 


अनादि म, मनतं महान, 

भार सके यैन मये शतु शवितिवान्‌ ॥} 
धम धारणाय भद्ट्हासंकरलड। 
मल्यु के मम मेडटा रहाखडा॥ 
सष्ममेमरानर्भ, च अनििसे जला। 
भीर मत्यु छोड युद्ध भागता चला ॥ 
शत्रु मी वडा विचिन मूष दै महा। 
मत्थू दण्ड से मूञ्ञे, भरे डरा रहा ॥ 
हि सिह्‌ पिजरे म देख फक कर 
सिह दास वन जाय पाव चाट कर।। 
अनििकुण्ड म॑ प्रदीप्त डाच दं मृन्ञे । 
सअग्तिशीतं सूप्रभावली वना मृज्ञे ॥ 

दो करालकरूरसय राह छक्ते। 

जभ्त्र णस्य तोप वाण आग फक्ते ॥ 
शलकर्उदह्‌ भजय पचा गया 
कानकूटम निनेवसासागया॥ 


ॐ 


„ क 


शेर पिजरेमं 
म्ब प्रत्यागमन 


जलपोत एस एस पष्टी माग मे चिना किमी विध्न वाधाके = 
२२ जुलाई १६१० को भारतीय ताणििकारियो के राजवुमारका न 
स्वागत किया गया । हाथो म हथकडी पहना कर दीना ओर नगी क ध 
हियो के वीच म उसको ले जाया गया ओर एक वद गाडी मबढाकर † 
जौरफिर उसी प्रवारकी वद रलगाडी म वैडाकर नासिकं व तषु ९ 
गया 1 वहा उनगी नासिक पुलिस क हवातते कर दिया गया उवे थाई 
उनको यरबदा कारागार म भेज दिया गया । न 
मादाम कामा कौ पहल पर वियात जयिवक्ता जोसफ वेषटिर्यारन (| 
१६१० कायरवदा कारागार मे सावरकरसे रेट की । इते धव दामि 
वेषटिस्टा कौ उनकी फीस आदि अ यान्य व्यय वं लिए धन देत हृष त दन 
कं वकील श्रो वान द्वारा तयार फि्‌ मारे कागज भी उनके पास भेव दिए र 5 
सावरकर कौ जब लन्दन स वम्बई भेजा गया तो भी दिष्डमन जी 
"जस्टिस मे लिखा कि कयोनि सावरकर थर राजनीतिक अभियोग चलाया 
ओर यह सम्भव है कि उसको यहा पर ठीक प्रकारसे याथन मिल सफ इ ् 
भारत प्रेजाजारहा है जिसे कि वह चाहे निरपराध हौ थवा सथ 
कम वदा उसको उचित न्याय तो मिल जाएगा । उनकी पारद इम न ता ् 
का सहयोग करसक्तीहै नौरनहोी विरोध करसकतीटै। कितु भारत 
धूशासन कै प्रति व उनसे सहानुश्रूति रखते है । क 1 
इसे अतिरिक्त यम्ब के गवनर ज्योज कलाक गौर इदिया आपि क 
तारोभौरपत्रोका दस मात्रामे गादान-श्रदान हुः कि गवनर ज्यान क 
सया या 1 वह्‌ चाहना था कि सावरकर के विरद चलाया जान वाला 1 
लाया जाए म-मथा विलम्ब होने से इसके परिणाम भयकर हो सक्ते । 


(७) 


शेर िजरेमे ८७६ 


कि गवनरने लाड मोरल को अपने त्यागपव्र तक की धमकीलेडात्रीथी । कितुततभी 
लाड मोरे को भारत सचिव के पदसे प्रनत कर दिया गया! नय भारत सचिवन 
३१-८-१६१० को वम्बर्ई सरकार को सावरकर के विर्ड अभिवोग चलान की अनुमति 
ददी भौरसताभेही यही क्हदियाकियदिनतर्खष्टरीय जियो भधिकरण इसकी 
आवष्यकता समये तो सावरकर शो फप्तको सौपदिया जाए 
जतर्सष्टीय अभियाग अधिकरण के नाटकीय निणय कौ वात हम पहही 
लिप नए है । भारत सचिव ३१-८-१६१० को सापरक्रनको फास सरकारको सौमन 
कै लिए सहमत होता है ओर अन्तररष्टरीय -यायाधिकरण इसके छ मास वाद २४-२- 
१६११ कौ निणयदेता है कि इसको आवश्यकता नही । अव दूसरा नाटक दिए । 
इस प्रकार निणय हो जाने परर विशेष चुरक्षा दल, विशेष गाडी विशेप नियम, 
विशेष वारट, विशप -मायाधीण तया विशेष -यायालय नियम जादि का निमाणक्र 
बम्बर म एक अत्यन्त विशेष -पायाधिकरण का गठा किया गया । एक विरेपता यह्‌ भी 
थौ वि कथित नभिनुक्त का इमम अपौतकरने का अधिकारभौ नटी या। इस -याया- 
धिक-णमवेम्वरईके मुख्य -यायाधीश सर वजिलम्काट, सरएनजी चद्रावरकर तथा 
जग्टि हीटन निधुक्न सिय गभे ! मि° जारडिन, बम्ब ब एुडवोकेट जनरल, मि° 
वेत्डन मि० वलिकर ओौर पणित प्रोसिक्यूटर, भि० निकृत्मन सरकारी वकीन वे नान 
तिपुक्न किण्गए पे । सावरकर के बचाववे लिएनिवकीला की व्यवस्याकी गर्द 
थौ उनमथे-- वी जामफ वैषटिष्टा, श्रौ चित्रे श्री सामिदराव गाडगिन नौरी 
रागनकेर। दने सव भारतीय विधिवेत्तानो ने -वय जपरनी सवारये समपितिकीथी। 
वैपटिस्टा वै जतिखिित अव भी तीना वरील अपन व्यवसाय मप्रव्याते पे । वैपरटिष्टा 
न भीस्वयकौ एकप्रकारम प्ति ही करियाथा। यद्यपि मादाम कमा क्य प्ठल पर 
वे जाग आए कितु उसकी पष्डभुमि मः तिलकं का उनका सहयोगी होना मुख्य था । 
सावरकर तया उनके साथियो पर तीन जभियाग एवै साय चलाए गर्‌ । पहला 
अभियोग लानिकमेम वैनाम स स्यात सावरफरमहित ३८ अभियुक्ता पर चलाधाजा 
रहा था । द्रूमरं अभियोग मदो अभियुक्न ये-- सायरक्र ओर गोपां राव पाटणकर । 
य दोना अभियुक्न पटुत [भियो मे भी सह अभियुक्त पेही । तृतीय अभियोगम 
सावरकर अकेन अभियु्त थे । इन सव पर आर विभिन आरौपो मे अभिमोग चलाधा 
जाद्हाथा। उनमे मूल्य अभियोग ये- सम्राट के विष्डध राञ्रोह्‌ का पड्य-न गर 
नामिक के जिलाधीश जेक्सनकी ह्‌ यावे ति्‌ प्रोत्माहित करना 1 
इस अभियोग भे जो सरकारी गवाह वनाएयएयथेवे क्सि समयमसावरक्र 
क परमभकन ओर कायकता वे समान ये। चिन्तुसरकारनं जिससामजौर दाम तथा 
दण्ड की नीति स्र काम लिया उसके सम्पुखवे स्थिर नहीं रहे मके \ य गवाह्‌ थे--काणी- 
नाथ -ुशङर, दत्तात्रेय जाशौ व०र० कूलकणीं भोर चतुर्भुज अमीन । चुर्भुज जमीन 
लेदन म इडिधा हाउस का रसाया या, निसक्चा उल्लेख हम पूव पृष्ठो मे कर चुके 
किम प्र्रार सावरकर नं उस पर विण्वाम करप उमके माध्यम स भारतमे २० ब्राउनिगर 
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पिस्तषें भि नवाई यी भौर उसने पटुचाईइभी थी)! 

इस अभियोग के दौरान मानरकर को यरवदा जल ते वभ्वहे दा डोगर च+ 
स्थाना तरित किया गया । १५ मितम्बर ८६१० को यभियागम्पी यह्‌ न्क १ 
रिया गया । उम हाईकोटकी सुरक्षा बे लिए ५० सशर ॥ पुलिस वमघारिमा ५ द 
आर [युन किया गया । -यायालेयमे बिए जानि वाने चरमा काकौ ज ८ 
वम्बईके पुलिस कमिश्नर ग्रते रहे यै । -यायालय स केवल कष्ठ ही विष्व 0 
सवाददाताभो को प्रवर की अनुमति प्रदान कौ गर्द यौ । सवार स्वय को मव 
मे सुरक्षित करके हो यह्‌ नाटक मारम्भ किया या ! 


भारतमे न्याय करा नाटक 


सविरकरन उयोहौ -यायातयम प्रव पिया तो उह मपनी व 
नारे लगते मनाई दिए्‌ । उनवे स्वागत म तालिर्या रन रही धी । सावसर का क 
देख सुनकर बहा आस्वय हो रहा था । पावर न जब दथर्‌ उधर पृ 
तौ उद्‌ यायानय की दीचपिं नौर वेषे, सभी तो याल दिवादौ । पिर ग । 
लोग जिहीने ताल्ियो जीर जयधोप मे उनका स्यात मिया थाव का म # 
उनने भने ही सहनभियुक्त प, जो नीये करे कटघर मृ खेय । यपे इम ५ 
ण्यति के नता वौ उ हान लगातार तालिया तथा जयघोप से आ्हादित कर £ ध 
सतारकौ राजनीति क इतिहास मे यह पनी प्रकार का एक अनुपम स्वागत था 
लागयजो जानतथे फिवे तथः उनका नता इस समय मृष्यु षौ देहरी प्रय 
भिरभी उनक मनम विस प्रकार क म्वानि वयया भ्य नटी, जगि न 
उत्माह्‌ धा । 

सावरकर ने गपने सहभभियुत्तो पर धीरे धीर दष्टिडाती तौ उनको यट 
भर्‌ पत -ाफ्चय हआ करि उनम उनम स्वय फा छाटा भाई नारायण र 
विद्यमान है । इन प्रच वर्यो म वते क्ोरस्तस्णरहोगयाःथा! सावरकरकमु 
मुस्कान दिवाईदी। सवि 

` पायालम का नाट नारम्भ हुता । सरकार तै प्रमु वकत चीफ श 
चौपिमिर जाडाद्ग अपनी कर्मी पर स उठा नीर उस्न अप्रा प्रारम्िक वकत ध 
हर वता द्रि कथा दा जभिनुक्तो को रहालायागया है नौर किनििनि घाप 
धार परर देन पर्‌ अभियोग चाया 7 ्हाषहट। टी दपि 

धस मरकर बहु साया दिन चीफ आामिक्य्तन जोष्िसिरवे भापणमदी ए 1 
गथा -र-यप्यालयको मनी सुनवाम ततिए्‌ स्थगित मर दिया ग्या । श 
२६ नितम्बर की रोग जीर उयन्निजय क्यवाही नारम्म दहतो रण्सर 
सीन जोन वैपटिष्टा च दवव्युनल म सम्पृप तक $स्वुत विया“ न्नव ८ १ 
धारा १८८ वे, निचक अतगत अभियुक्त सावरकर पर य्ियाग चलाया जा रट 

तो भिण कौ भिरपतारो ब्रिटि रान्य कौ मोमा क भोठर हही 


द्य 
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चाहिए ! कितुसावरक्रकोतो फ़ाम की भूमि पर अवैधरूपसेवदी वना केरभारत 
लायागयाहै! ह्मअञर्वधरूपम वदी बनाए जाते वे विरोधम्‌ सावरकर भहग 
न्यायालयमे प्राथनाकी हु है । अत जव तके सावरकर का हैम -यायरालय का रभियोग 
पूण नही हो जाता तव तक भारत मे मूकदमे की ायवाही को स्थयित रखा जाना 
चाहिए 1" किन्तु प्रिदिश सरकार के वरील ओर -यायालयन इस क एवं तथ्यकौ 
अमान्य कर दिया। 
उस्र दिन कौ कायवाही स्थगित हई मौर अगत दिन र्यात्‌ २७ स्ितम्बरकी 
तारीख तयक्रदी गं! इसप्रकार २७ भौर २८ सितम्बर कोभी सरकारी वकील 
वा वक्तव्य जारी रहा । उस दिन सरकारी वकील क्धैमोर से दो सरकारी गवाहासे 
जिरहभी कौ गई । तदनन्तर जव सावर्वर से उन गवाहो से जिरह क्रे वै लिए कहा 
गया तो उनि वकील श्री वपटिस्टा 7 पुन आपत्ति उठाई ङ्गि हेग -यायालय के निणय 
सक टस -यायालय की समगत कायवाही जसवेधानिक होगौ । विन्तु -यायालय ने उनकी 
क्षापत्ति को निरत दर दिया मौर सावरकर म जिरह्‌व्रतेका आग्रह किया । 
सावरकर उ, फितुजिरह कणे के लिए नही अपितु उस सारी प्रत्रिया परः 
आपत्ति यरने कं लिए । उन्होने न्यायायिबरण सी यचिकार सीषा गो चुनौती देत दए 
केहा---““ुक्च पर जो अभियोग लगाए गए ह, उनके चिपयम तो मृष्े वु कटना ही नदी 
ह । माप कहगे कि फिरर्मेने ले-दन ब अभियोगो मे वयो भाग लिया या। वह्‌ इ्तिए 
कि वहा के -यायालय जनतात्रिक पद्धति पर गच्तिर! अन उनमते-याय कोआणाकी 
जा सकती है । इसदे विपरीन भारत के -यायालयो म तो जनत्तत' गौर "यायः कही 
नाम मारको भी दिषाई नही देता। एमे -विश्वसनीय भौर मारहीन, निरथक 
`यायालय के समध किसी प्रकार की जिरह्‌ करना, वक्तव्य दना जयता नधना पक्ष 
प्रस्तुन करना स्वयाव्यव्रहै 1 
इसके उपरात (९ -बकंटूबर वो एन -यावालय मदुवाई नामभं! उत 
दिन विदेशी सीमा पर यदी वनाए जानं के एक्ट, कयन्‌, धारा नादि-आदिषर एन 
वाद विवादय्ठा भौर घावरररदो षम विषयमे पट कहन वै लिए क्ट गया 
उहोने न इस विषय म कुछ कट्ना तमाय कर दिया -प्यातय न इस वियम्‌ 
भपना निणयदेदिया निं सावरकर का मासल्मद्ी धरूनि परत्तथा कथित -वैधस्पम 
यदी बनाया जाना इस -याणलय की भधिकारसीमाकी क्ती अकारभी प्रभावित 
नही करता । 
यौ मुकदमे क्रा यह्‌ नाटक चलक्ता रहम ! इषौ दौरान अभियोग पक्षक ओर 
सावरकर पर महामाय सच्राट कै विरुद युद्ध भडकान' का आरोप वपत ते तिया 
मथा! इम प्रकार -यायग्रतिया आरम्भ होन स हते हौ उन पर लमाया ग्यादूमय 
अभियोय भी मूत वै मुखम चला गया । सग्रभय ०० भवाहो कौ परकर कै चीर 
प्रसततते किया गया 1 उनम से अधिकाश ने -यायालय के सम्मुख यह स्वीकार व्याक 
मजिस्टेर 8 सम्भ उन्टीनि जौ वक्तव्य दिए यथे वे उनो डरा घमनक्य कर दिलवापएं ग 


८२ (शेर पिजरेमे 


ये। उमको तया उमके नाने रिशतेदारो को सग्यार तथा उसी रूर निम क 
अत्याचाये से किसी प्रवार कौ क्षति न पटू, इस कारण उ होने वे घरूढे वकतवय (न 
अत उनको सत्य न माना याय । त 
गवाही मौ प्रक्या पूण होन पर अव सावरखर कौ बारी भरई। भ 
-यायावीश ने मावरवर म पनी यात कहर दे तिएु कहा तो उ होन कहा, भ क 
मो-जो भी मभियोग लमाए्‌ गण है उनक विषय मर्म नितातं रूपेण अनभिज्ञ ८.५ 
ललन २ -यायालय मे इमणिए भाग लिया या पयोक्गि वहां क -यायाचय क 
प्रणाली के आधार प्र गित है । एसे -यायातयां स तौ बिसी प्रकार के याका 
कीभीजा सवती है क्यातरि वहां -यायानीया करर पुलिन कमचासिया रे 
आधार पर ही अपना निणय नही देदत।किठुभारत के -यायाल्ा सनै 
उम? सवथा विपरीत दै । मै स्वय कौ भारतीत दण्ड विधान तथा सि न 
सीमामे बाहर मानता हू । इ्लिए जपनं बचाव वे लिएर्म को वकनव्य अ 
गवार प्रस्तुन करने मे दकार क्रताटै 1 
मके वाद वकीला की वहस आरम्भ हु« ! एक सप्ताह त 
ण्डवोपेट जनरल ही भपना वक्तव्य देत रहे । यथपि अभियुक्तो 
विनायक दामोदर मावरवर वा नामर्मातम था, भि-तु उसन प्व इन हदु 
जमनी दलील प्रस्तुत करनी आरम्भ कौ । बचाव पक्ष को अपनी वात रछन वि न 
सप्ताह स दु अधिक समय लग गया । अभियुवत गगाराम रूपच द न भ जरति 
जपता वननन्य स्वेय पद कर सुनाया । इम सारी अवधि मे सावरकर शा त 
दिखा देनभे। वे नित्य ही च्छे जच्छ वस्र पहनकर आया करय) 
जवधिमेव भपाअयमायियाका उत्साह वढाति रहे! भी 
६८ दिन तक इस नाट्‌ बे चलने के उपरा-त आचिरमे निणय का गल 
त्निभादही गया । शनिवार २३१२ १६१० को निणय. की तिथि धोपित कीर रह 
दिन षम्नकीरी शाति कै वातावरयस -यायावीशोन -पना-अपना त 
किया मुस्ण सायाधीश ने पना निर्णय सुनाया भौर फिर दण्ड सुनात हए 
गे ही आरम्म किया--'विनायक दामोदर सावरकर 1 इम -यायाधिकरण द्रास ह 
चाज म कारावास ओौर जपकी ममत्त सम्पत्ति की ज्न्ती का दण्ड दिगा 
इपके वाल ज याय चभियुक् को दिए भए दण्ड सुनाए जात रह । की, 
सावरकर कौ दण्ड दत हृए्‌ -यायाधीण ने यह भी कहा, "दमने ध 
जनता रौ सरकार नीरसघ्राट के विन्द्ध भडकानि का दोषी पाया है! उनन 1 
जपन वतवया, भापणो चवा तथा शस्या वै वितरण एव विस्फोटक द्र" 1 $ ज नारी 
वें चिएप्रेदित करन पे माध्यमम क्था टै । इस प्रक्र वह्‌ भारतीय दण्ड सरि र 
धारा १२१अ बे अन्तमत अपराधी सिद्ध हाताहै। हमनं उसक्ौ अयाय भनियु दिद 
साथ पड्यत्र म सम्मिलित्त होने तया भारत सरकार एव स्थानीय सरकार ् 
१८ वयक्‌ काय करन कादोपी पायाहै। 


शेर पिजरे म/ षडे 


इस प्रसिद्ध नास्तिक पडय त्र मभियोग म॑ शकर वद्य, विनायक वरवै तथा विना- 
यक्‌ पलम्पिकर को अभियोग आरम्भ होने वै तुरत वाद भक्त कर दिया गयाथा। 
विनायक धानी, रामच द्र कोटे, गोविद वापट, हरि थाट, श्यम्बक जोग, शकर महाजन, 
मुकु द मोप तथा वेव परसजपे को बाद म दोयमुक्त घोपित्त वर दिया गया । शेप २६ 
अभियुक्तोमे मकिसी को ६ मासस ञारम्भक्रक्सी को १५ वप तक का कारावास 
के दण्ड घौपित्त किया गा । 
िणय सुनाने के उपरा त जव -यायाधीश उ्ठे तो तुरत ही सावरकर केसाध 
अगम अभियुक्त मी उ भीर उनके मुख स 'स्वातन्य लक्ष्मी की जय" का निनाद पोपित 
हृभा ! "वेदं मातरम" “भारत माता कौ जय' वे घापा सेसारा वातावरण निनादित 
हान लगमा। यायाधीश यह्‌ सव सुनकर एकवार ता डर गए । सवन पी मुडक्र 
देषा । तुरत ही पुलिसकर्मी भीतर धूसर आए । कठघरे पर खड़े सावरकर न मपन षट 
भाई नारायण सावरकर कौ हाय हिलाकर विदा करना चषा किवं पुलिस नन्ही 
करने दिया 1 
६८ दिनतक चलन वात शस नाटक यं भतम दिन जव भगलेदिनके लिए 
निणय की तिथि घोपित की गर्ईथी। ता उसी राप्निका सावरकर ने भपने कारागृहम 
एक कथिता की स्चनां की । उनका स्पष्ट नाभास दहो गयाथाकि हस -यायप्रतिया म 
कया हा" वाला है गौर उनको किम प्रकार का दण्ड दिया जायेमा 1 
हिला हपता' शीपकं से उस राति म उटोने जौ कविता रची उतसतका मरी 
काएके लश धा- 
सारथी जिचा अभिमानी, 
कृष्ण जी आणि राम सनानी । 
अशि पीम काटितवसंा, 
त्री अद्या चिना थावेना। 
परि करुनि दुष्ट दलदलना । 
शोवि्तची स्वकरी, 
स्वत--याचा हिमालयावरि, 
नडा जरतारी ॥ जननी० ॥ 
इसका हि दी भावाय है- जिस गाष्टक रथ क प्षारथौ भगवान छृष्ण हो, 
जिस राष्टूके पास राम जसा सेनानी हो, जिमकी तीस कोटिं सना हा, स्स राष्टकी 
प्रगति हमारे विना नही मक सकती ! वहाँ निश्चय ही रपुभ का दमन करे हिमानय 
वे शिखर पर स्वत्रता की पताका लहारायेगी 1 


एक जम दो आजन्म कारावास 


ओवन टी यह्‌ वरासदी नौर यायालय का नाटक यही एर पणनदी हो गधा। 
सौडं हाडिग कौ भारत सरकार ओर लोड मिडनीहम को बम्बर सरकार मावरक्रको 
$ 


क 


स | शेरपिजरेम 


एक आजम कफारापासवादन्ड देवरही सतुष्ट नटीं रह पाई 1 उसे सप्रकपः 
दुसरा अभियोग भारम्भ कर द्विया । २३ जरी १६११ दौ पुन उसी -यायाधिस 
मे 'जक्सन मौ हत्या वं निए भरोत्छाहन' बै बारोप मे मियो भारम्म हना ॥ 

सवभ्रषम एडबोकरेट जनरल ने अपना पठा प्रस्तुत किया 1 उसके यन्तर ए 
करका यठ्षरसे वार पर सामा गया जिसे मि बे मना प प्रसुत कर 8 । 
सावस्वर 7 पुन रसौ प्रकार कामि व दन सव िपयौ से थननान ह मर दव शय 
ते इनका सीधा जयया मय निनी भकार फा सम्ब नही है। उहोन वामि ४ 
लय कै एस मेरे विरुद्ध जो एकमा प्रमाण प्राप्त है वह है मेद पतक वद मातत) 
जिसे चेगिरिराव के पास पाया गया बताया जाता है । फिठु उसका भौ तो द) 
हत्या स कोक्षसम्बधहै ही नही । क्योति प्रमाणो य यह पृष्टौ यगा हे 
पत्रक जयमन करी हृप्या के उपरात तदनस डाके हाराभारत भेजा गयाश्ा।व 
कार इम वात का अमाण उपल हआ वि जिस पिस्तोल स जक्मन की हत्या का 
थी उसे मेरे दवारा अपन रसोइए चतुभज वै माध्यम म भारत भेजा गया था। न 

इन सव वि्तियाके होति हए भी -यायाधिकरण न वैव आ प्री 
न्यायालय की कायवाही चला कर ३० जनवरी १६११ कौ सावरकर को पून ए य 
भाजम्म कराबास ब्रा दण्ड द ही दिया । अभिभाय यह है वि एक वयति को 
जममदा भजग कारावास का दण्ड । सावरकर न यह्‌ मिणय सुना ता ब उ म 
मज कर घोपणा की -- यह निश्चय है कि कष्ट गौर त्याग तया वलतिदान ते हमे 
मातभरूमि विजय करी जोर भग्रसर होमौ । भले ही दसम थोडा समय लग नाष 
दसल्िण मँ यह सव सहने के लिए उद्यत हृं ।' 

सहोन अपा साथीककानमभी इससे पहले कृ इसी भकार की भाया 
प्रयोग कस्त हृए्‌ कहा धा-- म इस जनय दण्ड को भी केवत इसलिए भगतन का 
हं म्योकिस्वात-य लक्ष्मी की प्रस्तिदे भाग म तप, त्याग नीर विदान 
जावश्यव होता है। तौ 

एक जीवन मे दो अज-म कारावाम्‌ । आश्चय 1 कितु यह्‌ बति तत्कालं ^ 
प्रिपाटर म प्रकाशित नटी की गई । कदाचित सरकार, -यायाधीश जादि मपनी भूखा 
कौ भली माति सगक्षते होग । कौ 

त्रिटिश्न सरार मावरक्रके विपय मनिणयकेरनय -ायाधिकरण 
शीघ्रता क्रे वा जाग्रह क्या थाः भयथा -यायाधिकरण की काववाही कम्‌ सकरम 
अमदटूवर १६१० तक्र तो स्थगितिको ही जा सक्ती धी। क्याक्ति उक्षदिनि 
सरकार मे विदेश सचिव एडवड ने प्र च जनततर के राजदूत एम० पौल के साय 
मञ्ौत म हस्ताक्षर किए थ जिसमे उसन यह स्वीकार क्यिाथाकि 
अभियोग ज तररष्टरीय -यायाल्य हग को सोप दिया जायया । विदेश सविलन यह 
समक्तौता क्रिया नीथा अपितु उसकरोक्य्ना पडाया क्योकि फास की 

< ५८वर दवाद दाल रही यो. । उधर ब्रिटिश प्रन मौर श्व की जनताम्‌ 

+ 


शेर पिजरमे/ ५१ 


तरिटिश सरक्यर की सूव मालोचना हो रही थौ 1 इस ममयौत क उत्ते हम यथास्यान 
करए । 
न्‌ केवल इतना सभी रेणा पै राजदूत भी त्रिटिग सरकार वै" रवये से अघ्रसनं 
थ । रपन कै सहायकं राजदूत पैरागुवे कै सहायक राजदूत वलक्ताम पातमालङे 
राजदूत सादि सधी नेफ़्ास सरकार फी सावरकरकी माग को उचित्त यौर -यायिक 
बताया था। अतरसंष्टरोय नियमो के जाधार पर इन वियय मे स्यानीय नही अमितु जन्त 
राष्ट्रीय निभा काये पालन फिया जाना चाहिय या, यह्‌ व्रात भी फातर्कपनोम खूव 
उःगाली गर्‌ भी! यहा तक कि यौरोपियिनप्रेन नेभीफ़च प्रेम मे -नुल्पही काय 
कियाथा। अत फास सरकारको भी धिवण हाकरर सवरङ्रकमी माग प्रत्तुतकरी 
पडी थी। 
जब यह मामला त्रिटिश पालिया्ेटम उठाता त्रिटिशप्रीमियर एस किव ने २९ 
जुलाई, १६१० का धोपणा दी कि इस विपय मे बन्तरष्टरय विधि व्रिवान कुठस्पष्ट 
नकी रै । सायरकर दौ जव यरवदा ब्ारागारमे हस विपय मे नात दुनातो उहोने किमी 
प्रक्रार अपन साधिषा दै माध्यम से अन्तररष्टरीय विधि विधान की स्पष्टतावा प्रमाण 
जुटवा कर अपने मित्रो कोफ़ासमे मिजवादिया। उता बहु वक्तव्य समस्त सशारके 
पत्रामंप्रकाधित भी हौ गया । इससे सावरकर के फ़रासत सरकार कौ वापस करको माग 
ने वाजोर पक्ड लियाथा ) फासकैतो समी पर्ने सावरकरवौ वापप्री कीभागं 
करदी थी । सितम्बर १६१० म कोपेनदागन म जो सोशलिस्ट कास हुई थी, उसने 
भी जोरदार शब्दो मे सावरकर की फास को सौपन की माग को दोहराया था। न्‌ सव 
धातोकेकारणदहीत्रिटिश सरकारको वह समयौता करना पडा था । यहा तककतिडइस 
दिपयमे ङग्लैडमभी सव कुछसरकारके पक्षमेहीनहौथा। किन्तु जैसाकि हम 
पहने दी लिख जए ह त.रालीन कच प्रधानमत्री इस सवकी देवकर उर गया । वह 
ब्रिटिश सरकार से मित्रताको अधिक महत्व देता था! परिणामस्वरूप वह्‌ यदि 
सावरकर कौ वापक्त नर्ही मा? सका तो स्वय भी प्रधानमत्री केपदपर नही रह्‌ 
स्का 1 उत्ते विवश हाकर प्रधान्मत्रत्व से त्यागपत्र देना पड गया । 
हेग के ज-तर्रष्टरीय -यायालय म सावस्करक्रा अभियोग १६ फरवरी, १६९११ 
का नारम्भ हुमा । फास के राजदूत चौर त्रिटश विदेय सिदके मध्य हए समश्सैनेष्ी 
धारा ६ के अनुसार यह अपक्षाकीजारहीथीकिंक्मस कमदसके निणयम एक मास 
मासमपत्तोलगगा हो, कितु जतर्सषटरय -यायालयने भी कुछही कटकोमे इस 
अभियोग को समाप्त कमन की त्वरा दिखाई! 
हग -यायालय 7 २४ २-१६११ को अपना निणय दे दिया । यद्यपि उसन पमे 
निणयमे यहभौ स्वीकार विया कि- सावरक्रको बदी बनाने मौर उसको 
रिटि पलि का सपने मे अनियमिवता बरती यई हं, इसे स्वीक्दर किया जाता है 1" 
इम अतिरिक्त शेप सारा निणय ब्रिटिश सरकारकेपक्ष्मेही दियाग्याधा। क्यों 
मदै, आधिरयेतोदेसभीषएक ही र्थली दे चटटे-वटटे। 


८६८ शेर पिनरेमे 


हव -यायात्तय मे निय म्नो दुनकर स्वनरः प्रिय ममाचार जगत्‌ म्‌ लत 
मच मद धिष्व दै विभिन मायाम ही नही अपितु स्वप स्न क प्वामदम निमय 
कीर्बदु सालायना हद ओरक्टाकि “यायातियने शरणागत कथधिकार ककार 
दवियाहै। केयल भारत म एकं टादम्ब गौ इदिया"नेही प्र्नना व्यक क्ल हू 
कहा घा जाधिर जतरष्टरय -यायालय ने प्रिटिल सरणा पामान र्थ हायि ॥ 
इ प्रण म उसन सावरकर प्रमी निम्न पकार कयै माया का प्रयोग करवप्र 
भआसेप लगादिपपे) = 

ययवि व्रिटित -पायातय भौर अन्तर्यष्टरीय -पापालयमे सावरकरव अपो 
क] अन्तिम स्पददिमाग्यायाकितु उने सावी इसका अभी अन्त नही मि ५। 
सावरकर क मिय श्यामजी प्ण वर्मा ओौर पथकार गो ए अतदेद अभी धी सकरी 
मुक्ति क लिय प्रयत्नशीन ये} दिन्तु यह्‌ प्रयतत उस समय दूट गयाजब प्रथम परित 
युद्ध फे भारम्म होने पर अलङ्ेढकातो युद्धके विष्दश्चारपै भारोप मँबदागा 
लिया मपा मौर पमामजौ पष्य वर्मा दो फार म भागकर जिनेवा म ग्रथ तनी ष्या! 
कितु उस सारी अवधिमभी श्यामजीन मार योरौपम सवरकरकी सुति कि 
प्रयत्न का वातावरण तयार क्रल्ियाथा। उसरी का यह्‌ परिणामा 
रिपन्लिकन पार्टी 7 श्यामनी कृष्ण वर्मा फन पह आश्वासनं दिशा याक्रिवे प्ता 
की मुक्ति कै लिथि प्रयत करने दहैगे ओर ठाने अपनी बप्टूबर १९१२ कौ विन 
सभामे इ प्रकारका प्रस्तादभी पारित कवालियाथा। 

जो रो, सावरकर काही बह व्यक्निःव या जिने भन्तराष्टीय -पायातय म गी 
तहलक्ता मनवा दिया घा । उनका यह्‌ जभिपोय अपनी प्रकार का एक भग्रतिम, का 
तथा एतिहासिक अभियोग था। जा न आजत्तक जडा गया भौर कदाचित भविष्य म ४ 
नतडा जा सके! मतरष्टरीय -यायालतय मे प्रथम बार तभी भारत के वरिपयम 
विचार विमश हा था । सविरकरके तिये ही प्त कै पधानमत्री को यपा पद छ्ीडना 
पडमाथा यह भी स्वय मे एक अनूढा उदाहरण था 


सावरकर की प्रत्तिक्रिपा 


हग -ावालय के निणय वै अवसर पर सावरकर बम्वई के डोगरी कारागार म 
हीथ) उदे किस प्रकार यहमूचना निनी मौर उतर स्य उहानि कया प्रतिक 
स्थक्त की आदि विषया पर स्वय श्री सावरकर चे भपनौ पृस्तक्र मेरा मानम कारावास 
मजोलिखा है उसके अथ सहया उडत क्रि जा रहै ईै-- 

ममे जेल बे एक सर्र अधिकारो न खार बताया “यापक पचाम्‌ वण 

के भति पानी दण्ड दिया गयाः है। हेये अतरषटरीय -याथालप ने बही निग 

विया कि मकेयो कयौ वाष्य नहो क्िजा सतामिव भापको प्रे हयो 
3, 

ठक दै र्न स्वय हय -यष्यानय य कद्‌ चूत जायें नही च्पता था 
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नतु क्या मुयको इस निणय कौ भ्रति देखने को किसी प्रकार उपलन्य हौ सकती है ?“ 
मेरे एेसा पूछने परर उस्न कहा, “थह वात यद्यपि मेरे वगमे नही हं । तदपि 
पके लियं मृक्षसे जा गु मी वन पडेगा वह म अवश्य करन का यत्न करूगा। फिर 
इतनी लम्बी सजा का समाचर, जो मुस्र जसे सरकारी व्यक्तिकेभीर्टू्य को 
वेदीण करने वाला है, आपन जिस्च धर्यं से सुना उम दखकर मँ यह स्वक्रार नही वर 
क्ता विः माप विम सहायता भौर सहानुभ्रूति कौ नपा रपत हों 
भमन कहा, मरे सिय इतनी लम्बी मजा का यह समाचार इमलिये आश्चय- 
जनक नदी है भयानि पहल सेदी सोच समक्ष कर भौर इए मवे परिणामा एव 
सकटो का अनुमान लगाकरही त्तौ हम इस काय कोत्र मे उतरे थ) इसलियं मेरा दृढ 
रहना स्वाभाविकं ही है । यदि आप भी मेरी जसी परिस्थिति म॑दोतेतो उस समय 
सपि भौ इमी प्रकार धैम धारण कर तेत । आपको सहानरभ्रुति ओर सहायता के लिएमे 
आपका आभारी ह । 
हमारा वार्तालाप समाप्त भी नही हृभा थाकितमी किसिीके उतत ओरञनं 
फी आहट सुनाई दौ । आहट सुनकर वह मधिकारी वहा स दूरी दिशा की भोर चन 
दिया नौर भँ अपनी कोठरी के भीतर कषठ पीठे को हटकर खडा हो गया जिनकी 
आहट सुनाई दी थी वे कृ ही क्षणी म मेरी कोठरी कै दार तक पंच गये । उनके 
साय अपि सधिकारी न हार खोला गौर मरे सामने भोजन परसवा दिया ।” 
सावरक्रकी भव तक फी स्यित्ति आज से भिन्न थी । जव तक उनका विषय 
न्यायालय के निणयाधीन था इस कारण ने तो उनकी तव तक्वदी की पोशाक दी गई 
थौ मौरन उनको दिया जने वाला भाननदही दिया जाताथा । इस कारण उप्त दिन 
भी वही भोजन माया था जो अव तक नित्य आता रहता था । किन्तु सावरकर समयते 
थे कि अब जबरहैग न्यायालतयकार्निणयञआ गयादह तोउनके वस्त भौरभोनन दौनो 
ही वदते जानि चाहिये ये) किन्तु सम्भवतया शासकीय भान्ण अभी तक कारागारम 
नही पह फाया था, इस कारण सब कु र्ववत्‌ चल रहा था। 
सावरकरः जव भोजन करे वठे तो उहाने उसमे स किसी भी विशिष्ट पदाथ 
कानी ष्टुभ कैवल साधारण दाल रोटी ही खाई। अधिकारी ने जव यह्‌ दैवा तो उसने 
कटा, अपि य विशिष्ट व्यजन क्योनही खा रहे?" 
उसे उत्तरदेतं हुए सावरक्रनं हसकर कहा, "7 बही पदायखा द्हा हिनो 
सरामा-य बन्दी को सिला करते । क्ल से जव मुञ्ञे वदियोकीही भाति खाना गौर 
कामआदिकरनाहैतौ फिर आजटही इन विशिष्ट पदायौो कोक्योखाऊ? किया 
वाले भोजन का जस्यास आज से ही कर लेना उपयुक्त होगा ।” 
उसी समय क्षारागार का अधीक्षक आ गयां ओर उसने वडी ही सहानुभति के 
स्वरममावग्कर स कहा, “अव आपको पचाम वयका दण्डसुनादिया गयाहै टस 
लिए अब जापक वदियो के यस ओर भोजन दिया जायगा 1 
यह कहकर उसने उनके कदय कै वस्व द दिषु मौर उनके निजी वम्न उतरा 
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ति। उस समय सावरकर के मन म विचार की तरं उठने लगी । व सोचन ती 
कदाचित य वसन शायद यव उनन शरीरम वमी नही उतरेय । पचास वप करई 
अवधि महो होती । जव तो इ-दी वस्म्रौ मे उको मघ्युका वरणकरना होगा । षा 
उनकी विवारतनौ को क्षा क्रते हुए एक मिषही न आग वकर उदएु दिगा 
चिह्ना पक्डा दिया) 

वह्‌ विल्ला प्रत्यक वन्दी का अपन सीन पर लगाकर रना होता है। उक 
वदीकाकमाक दण्ड दियजाग की तिथिकं स्ायसावमुन्निकी तिविभी बि 
होती है । सावरकर के बिल्ते पर प्रमा ३२७७२ -री अक्ति था। "टी स्मि 
था डेन्जरस, अर्थात भयावह । सावरकर अपनी मुक्ति कौ तिवि दखकर सोचन का ॥ 
वया उनकी मुक्ति की तिथि भी आयगी ? उनके लिय तो मही मुक्ति होगी । 

कारागार जधीक्षक कदाचित उनकी भावना पो भाष गाथा । उपने षट 
“चिन्ता की वात नही है । दयु सरकार आपको १६६० मं अवशव मुक्कर गी । 

सावरङर ने उसके कथन का उपहास करत हृए कहा था “वितु सकार 
अधिक दथानु मप्यु ह । वह यदि मून्ञे उससे पहन ही मुक्न कर दे तो?” 

अधौक्षक मुख दखता रह गया । सावरकर ने फिर कहा, “मँ -यायाधीष महे 
क्णो कमपे कम दसबातकेलिएतो वधार देताहु मि उन एक जन्म 
जीवनो ते कारावास का दण्ड देकर हिमो के पुनज मके सिद्धात को मान तिपा) 


यन्दी जोवन 


अव सावरकर अभियुक्त नही, बदी धापित कर दिएगए थे। उत 
उनका ब-दी का जीवन आरम्भरहो गया। दूरं दिन प्रात कालं जमादारनं 
का यद्यपि जापका दण्ड आरम्भ हो गया है तदपि साहव नेक्हा हैबि र 
नित्य की भांति श्रमण नौर व्यायामके लिए ले जाऊ 1" 

यह भ्रमण ओर व्यायाम तो एक वहाना मात्र था। वास्तव म सावर श 
यैठरी से बादर जाते ही उनका सव व्यवितगत सामान वहां से निकाल तिषा गधा 
कमर का भली प्रकार छानवौन कर पुलिस उनवं वस्र भौर पुस्तके तथा भयाय वु 
वहौ ससे गदर। ह 

यादम उन सव वस्तुभो को नीलम कर दिया गया । सावरकर की मारी च 
अचल सम्पि जिसे एतास हजार स्प्ए की जाक गयाथा ल तकरसी गर्द) छौ 
ही सम्पत्ति नही यहां तक कि उनके ण्वयुर की भौ सम्पत्ति जीर राज्य के नदा 
नाश्णम जस्त करली गर्दी । सावरकरके नासिक वालधर केण पकनर 
यनन तक जभ्न कर लिए मए मौर उनकी भाभीक्यौधरसे बाहर निकाल दिया ग्या) 
ह भावरकार कग चण्मा अवश्व उनको बु दिन याद लौटा दिया गया घा । सप तव गट 
नीताम कर ट्ागया। ह 

यादयो का जोवनथारम्म होत घ्रावरक्र.को रध्मीयटनका कयि मार 


दिति 
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दिपागया। आरम्भमेतो यही कहा यया कि जितनी वटसकेवे वटे 
डोगरे कारावात्तमे सावरकर क, उसी बमरे मे रखा गया था जिसमेकभी 
लोकाय तिलकं रहं धे } यहं वात सावरकर को दण्डका निणयहीने पै वाद हवसदार 
न बताद् थी} उन दिनो सावरवर फो जेरूये कमचारी "रावे साहब" कहं कर सम्बोधित 
कियाक्रने थे । 
अभियुक्त मौर वदो इन दाना केही बाहरी शर भीतरी वातावरणमे अतर 
हाता दै) सावरकर के तिषए्‌ भी यह स्वाभाविकही था । वदी बेननके उपरातवे अव 
एकार सा अनुभव करने लगे पै । कि नु उस्र एकाकीपन को हर करमर कै लिए उतकेमन 
म भाति भाति न्धी याजनाय बलन लगी । उस यौजनाम वे सोचने लगि दुण्सा 
त्रिया जाय जिसस जीवन साथक ह सवे मातभूुमि काढुछतो ऋण उत्तरे भौरदु्ठ 
मानदताकीभीमेवाहो जाय। 
कितुक्िया क्याजा सक्ता ह ?' सावरकरने क्रातिकारी राते सै वेकर 
ययू रपौटकिन पवते जनक आजीवन कारावास का दण्ड भोगे वाते महान करातिकारियो 
के चेरिश्रकास्मरण किथा। पिलग्निम्परोग्रेस कै लेखकके लिएतो जेलमे सभी 
प्रकार की लेखन सामग्री आदि उपलब्य थी । कितु सावरकर तो पक्षिल कागजकैनाम 
परकृष्ठ भी नही रख सकतं थे, गाखिर व "भयावह" बन्दी थे । 
अपन बाल्यकालमे ही सावरकर की दइच्छाथी किं मराटीम कोई (महाकाव्य 
रचा जाय। केया भौर कैसं लिवा जाय यह कल्पना तव उने भनमे नही थी । आज 
भी व 'महक्ा-यः' नामके अतिरिक्त अय कुठ नही जानतेये। फिर भी अभरलिषना 
तो निष्चितबरदहीलियाथा! मनही मन कविता रच कर उसे केठस्य करने का विचार 
अगत ही उ-हान अपने कारावसि के दिनो की गणना की ओर फिर निश्वय याकि 
प्रह्ति दिनं दस-बीस केविता्ये रच कर खहै कठस्थ करके इस नवधि म एकाध लाघ 
क्चितायेतोर्चीहीजासकतीरहै) 
इना निष्वय कर तेन पर उन्दोन सवप्रथम गुरुगोविद्सिह्‌ मे जीवन पर 
कविता रचना अरम किया । गोवि दसिह्‌ कै पति उनबे मनमे विशेष श्रद्धाः थी।व 
उह हुतालमाभो कै मुनुटमयि मान्त ये ! सावरकर दे हाथतोरस्सीपर कामक्रतथे 
अगैरमनक्विताक्ौ रचना करताभा 1 इसप्रकार पहले ही दिनं ठउटौने दस्रवारह्‌ 
कडिति रच कर वकठ्स्थ करली } कातातर मवे सक्षेपमे दीवार पर क्रविता लिखत 
ओर उम कटस्थ केरनेते। 
एक दिन सावरकर जपनीकोटरीभेव्ठे थे कि दरवाजके सीकवैमे अ-दर 
याक्रत हूए किमी ने उनसे कटा, '"कया बैरिर्टर । सव ठीके न ^ 
मी हा, जापरके आशीर्वाद से सवटठीकहै।* 
मपे आलीप से" सुनन पर बह बोला, "अरं महारज । कह अप जमी 
विभूति गौरक्हा र्म दुच्छ व्यक्ति }* 
उसने सावरकर को वताया क्रि यारो म उसका एक मित्र लौटकर आया है 
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मोर यह्‌ कहना वियद मायखरपे नामकौ यदी धूमे है 1 मवग डा 
दण्डमायिगाधपग्त ह । सावस्वरयौ यहा ररभ7त, यतिदानी भादि समानकम 
ष्दा म मम्योध्िति मियाजानादहै। भवस भारत पे पुम्तोदशियन समाषार प्र 
उन लिए मपमानिजनप्‌ भाषा षा प्रयोग क्रते ह । उस यह भीक्हापि सम्गाब 
मि मावर्पर ग भिनना चाहता ह । पितु यह तो सम्भव नही ह । मत उरक 
दिया गणा नि सायर ये प्रात यानस्यायाम फरतसमय वह्‌ सामन व महान ए 
जाङ्रदूरभहो उनकं दन वर मवनाहै। 

उम अधिकारी क उन मि 1 पव मावरवर्‌ रे दयन विए यह उनो 6 
मालूम होगा ॥ प्रात व्यायाम करन यृ उपरत उनको कौटरी बाद्रार वन हा प 
दपरयजे षाम परजाने ष तिर्‌ वह्‌ युता । दम नियम का कठोरता से पादे रि 
जा्ाया। 


पत्नीसेभेट 


मावरर अपनी बोरी म एवाय बैड वयथिता रघते रहत धे! उप रि 
मौषरीकेछष्वर म एकर दो गया चो 1 चिद्या उततम गे पतिक निरात नि 
मर जपन घाल वनान लगी तो वह छिद्र धीर धीरे बडा होता गमा। तभौ 9 
सर्ता उमदिद्रके माध्यम सर एकं कपोत युगल सावरवरय्पी कौठरी म क 
गया । "सप्रकार उम कौटरीम कभ कभी व एव सतीन हो जात 1 यथपि १ 
भो वहे कपोत युगल भीतर आता उस समय सावरवर कौ विचारतनरी टूट ४1 
केवित्ता म व्यवधान षडता, पितु सावरकर बो यह भी अच्छा लगता! श्च ए 
सातानरण मे कुठ तो परिवतन हो जाता 1 री 
भस ्रकार एक दिन सावरकर उस कपोत युगल वौ देव हेये करि 1 
कारम वो दवार्‌ दुला) सावरकर समक्नगएति कुन दुछ विशेष वाते होगी, 
अमय म उनका दार खुल रहा हे 1 सावरवर उ्मुक्मा ते दवार कौ भोर दष 
करि हेवललारम भीतर प्रविष्ट होकर कहा, ष्वलो तुम्हे साहव मे बुलाया दै । अ 
निमित्त बाहिजाभौहो, कितु उस काल कोढरी स बाहर जान म (त 
तो उनका मिल गया था 1 उहीन तुरत उत्तरम कहा, "चलो 1" यद्यपि उनः सं 
भरष्ने उटाहोगा कि माहेवने क्यो बुलाया है । उनदो इच्छा हवलदारसे भी यह ह 
वेदन नौ हृद हग, धिनु तदपि उनि कुछ नह प्रा जर दु क्षण उपगत सवप 
कैवलदार न कहा शायद नापकी भिलाई भाई ई 1“ नि स्य 
मावगकेग हवालदार न सायजञेत उर्यात्य पुव तो उहनि दखात्रि वे म 
मभिलादवं स्यान परभ लिड वनी है उसवे याहर उनकी पनी जौर उसा | 
गेह 1 मागरगपरताउकतवो दयते ही पहचान गण्थे) चारवपपुवजवदे = 
पणा विएल नाके लिए प्रस्थान कुर र्टयेतो उम समय भौ उनयी पनी 
कारा क क्िएमाङथा। ठस समय कदाित सावरकर कै मनमदहोमा 
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रिस्टरी उत्तीणवेर लत क उपरा-जवे शानदार वेशभूपाम वडे गव स वम्वर्ह्‌की 
रती पर आकर अपनी पटनी स सौस्लास भिय । कदाचित्त उनकी पट्मी वै मनमे 
उस समय कुछ इष प्रकार मौ दह्पनाये उडान भरग्ही होगी कि तदनस लौटने 
उपरान्त उनके पति सूव धन कमाय नौर उनका जीवन गुष-चैन से वौनमा + 
' पिन्तु ताज । कारागार वे वस्मोम, पैरोमे मोटी मोदी लोहे कौ वड डति 
†भत्तस ूपभवे सामने खडेये । वे दोनो सीक्चाके पाम होनपरभी सावरक्रक्ा 
गण तव नही कर सक्ते पे! भांति भांति क विचार सावर्करवे मन मच्डेहोगे) 
गैर वही दशा उनको देव कर उनरौ पत्नीकी हई होगी । रामायण मे तुलसीदास ने 
"प वाटिकामे राम जाङीकप्रथम दशन कं भ्रमर का वणन क्रे कायल किया 
¶ भौर जव वे उभका सुत्त वयन करोम नममय रह तो उनके मुप से सहसा 
(कन पडा-- 
शिरा अनयन नयने चिनु वाणी 1" 
अर्थात्त जो ओँवै दयती ह व वणन नही कर सक्ती ओर जो वाणी बोल सक्ती 
वहं देख नही सक्ती । 
ठीक यही दशा उम समय सावरकर ओर उनकयी पत्नी ती हुई होगी । इस दाम्ण 
य क्रावर्णनयात्ता कोई तुलसीदास क्र मक्ताहै या फिर स्वप सावरकर कर 
कते ये । जत अपनी पुम्तक 'मा्लीजमठेष म जो कुठ उहान उस भेट कावणन 
"यरा है उनका हि-दी सारण यही परस्वुत करना उपयुक्त ममयं क्र ह्म उष उद्धतकर 
1 है-- 
, “वेदनो सीखचौं क पी डं यै मरा स्पश भी नही कर स्वनये। जेल 
इरोकामष्त पहुराया। मन मे भाति भत्ति दे विचार उमड पडे। लगनलगा 
पासे यप भर्थाति आजम वियागकेप्रुवकी यह्‌ अन्तिम विदा्हदै वद्‌ भी चिन्शी, 
[संचर निष्टुर अगरेनी शासकाकेक्ारागार दे कक्ष म! ठेसी भेट तो सम्भव्सया 
प नहो सके 1 आकाश कं वादलोबै समानक्षणभरमे ही मेरा हृदय विचारोमेभर 
वा) व्रिन्तु दुसरेही क्षण जबडउनलौगोमे अचि भिनी तोमेरे विचारा बै बादल 
।दसएु 1 उनकौव्यथाकोक्म क्के तिएमै हे नीर तीव वेठ यथा । म वोला-- 
“क्या नाप ्तापा ते मुन्ने पहुचान लिया? यवस्य दरुमरहैप्रिन्तुर्मे तोवही 
१ वै भी यह्‌ कारामार क वस्व यद की नाव्यक्ता की पूर्ति ओर खण्ड स यचाववे 
[ए जच्छ हत्त टै इष्वर ने चाहातो हमारी पुन भट होगी । यदि कभौ विष्ठोह सताने 
गृतोएकन्लण र विट्‌ विव्वार करना कि वच्च उत्पन रूर उनका पातन पोषण 
रना, घर वनाना जादि आदिही र्दि जीदनहनो यतो उौवनौर चिडियाभी 
र्ती रवी दै । गितुयद्वितुमेपरिवारवा -यापर ज प्रटणकरः नोहम भीतौ 
वाह सूवभेकेव र परिवारो बसा चुद्‌? हुमन यदि तपनं दो चार प्टिवारावयै 
व्टमं डालकर उहनष्टभीक्र डला तो उसका एन्मात्र टण्यता यरीथानि 
पिप्य म कदावित सहता सहसो परिगसो को उस्रा सूपल प्राप्त हाभा 1 
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शपैय से सवटो का सामना करना ही जीवनदहै। पुना दैति मणा १ 
दिनो बाद वही पर परिवारबुला तेने कौ अनुमति मिल जाती दै! यदि त 
पाया तो वहू ही उतम हागा म यया एसी धारणा करनी चाहिए कि नि 
सहन करन वी श्रित प्राप्त हौ सवे 1" त 
* प्ली भौर साला कहन लग, "न कष्टोको सहन ८ सह 
करही र्द । हम तो परस्पर पिलकर इनक्ष्टाको क्सीन कसा 
लेग भपहमायीचितान कर्‌। स्वय क विपयमे चिन्ता करर अपन 
रदे जपे निषवित होनेपर ही हम निस्विन्त हो पामेगे # 
हुम बातचीत कर ही रह्‌ येकि सूपरिटेडिट मै 
समय समाप्तहौ गया हे । तव मन की वात मन मे मौर गष का वाव ध #॥ 
समा । जति जाते साल न मुक्षस भगवान्‌ का नित्य स्मरण करने का ४५ 1 
उ-ह्‌ आण्वस्त किया । उदाने षर कीर मुख फेराती मनि जेल चा 
बाद मने उनकी भोर मुडकर नही दवा । विपरीत इसके मै अनी य | 
हना इसप्रकार चलने लगा मानो उन वेदियो का भार मेरे लिए ठ ॥. 
वे समञ्च जायं ।" ॥ 
दस प्रकार भेट समाप्त हई भौर हवालदार उनकी लेकर उनी १) 
भौरद्वार वद करके चल दिया 1 सावरकर की शित आज बहत सीह 
भीतर पहुचते ही वे लट मए । ऊपर मुडेर पर करूतरके दौ ववे आपस म 
सौ करर्ह्‌ थे । प्रात काल उनकी माँ को साह्व ने भपनी गोली का देण 
दिया था भौर वच्चेमाकौोचाचम खाना तेकर लौटने की प्रतीना मठ ह ॥ 
उदे माका वियोग सततारहाया तोष्धरसावरक्रभी वियोग म लिन श 1 
कदाचित उस तनाव वो उनका मन सहन नहीं कर सका होगा न 
सीद जा गद 1 तभी गत लमामे बाला सिपाही उधर स निकला भौर उम 
दवा तौ दरवाजे के सीखचा म अपना डडा जरसे बजाता हज वर्ह बह मल, ॥ 
साहब ने यदि काम के समय आपव सोता देख लिया तो हमारीक्या 
नहो समक्ष सकत । त ह्मि 
सावर उठे ओर काम म लम गए । उनवौ कोठी सही वारम 
था। म्‌जकूटना रस्सी क्टना1 


सायखला कारागारमे 


दाप 
मूजकूटत मौर रस्मी बटत डेल जीवन काएकमास बीत गया था। | 
बनी कोजो भोजन दिया जाताया यहो सावरर षो भरी मिलताया।) 
माद्रूधभी मिल जायावरताया 1या दिन बीत रहेये कि एक दिनि वसा न+ 
समाप्त मर गुस्तान कर विचार बर रहये मितभी टार चटक ओर हृवानमाः 
सुरिटंडट भी भीतर मार वोता " विटीना सायतेला सौर चलो १ 
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सावरकरका मनती कर रहा था कि पूरे, कहां जाना है । कभी सोचते शायद 
| अण्डमान के लिए प्रस्थान कर रहे ह । किन्तु किसी सेदृछनही पूष्ठा । कोटरी के बाहर 
 निकलतं ही देखा बाहर कायगार की गाडी खडी है । उह उसम बैठाया गया मौर द्रार 
बद हो गया। अव बाहर का कुट भी देख पाना सम्भव नही था 1 वैसे भौ बाहर घुप्प अध- 
कारया। गाडी दौडती गई । त्रिस दिशा कोमौरक्सिमागसे जारहीहै, यहु जान 
! पाना सम्भव नही था। सुननके लिए भी केवल गाडी की खडवडाहट ही सूनारईदेनी थी 
' भौर कुछ नही । 
यो चलते हृए्‌ कितना समय बीता होगा परता नही, फिर भी गाडी सकी, दार 
बुला नौर सावरकर गाडी से उतरेतो पायाकि क्सीभयजेल मपहुंवग्एरटै। नष्‌ 
दीक करारामारमभे प्रवि होते समयजो जो प्रधरिया पुण फरनी हीती है वह्‌ सव पूण 
रने क॑ उपरान्त सावरकर को एम कोठरी म भेज दिया गया । सावरकर न अनुभवं क्रिया 
के यह स्थान डोगरे कारागार सभी अधिक निजन भौर एकन्तदै। 
सावरक्रयाविचारमग्नथकि प्रात का भोजना गया। यदा पर भारतीय 
प्रह भग्रेन वाडर उनके लिए तियुक्तं किया गया था। द्वार खुला, साजट भीतर भाया 
भीर उमने अभिवादन क्रियातो सावरक्रन उसमे दु पून का साहस केरेः पृष्टा, 
यद्‌ कौन सी जेल है ?' अग्रज सार्जेट धवराया ! फिर भी उसने तोड फोडकर वता दिया 
पि वे इत समय 'भायवला कारागार मे है । यद्यपि इष प्रकार की बोई सूचना देना भप- 
राधमाना जताथा। 
जैसा किहमं ज्पर वणन कर आए हैँ डोरे जेल की अपक्षा भायपला वडा उसी 
भर स्थानथा} डागरेमे भले ही मनुप्य दखने कोन मिले किन्तु उसक वहाहोनका 
माभास उनफौ बातचीत से मिल जाया करता धा ।यर्हां तोक्टीसे को मानव त्वर 
मनाई हीनदीदेर्हाया) 
वह दिन उस बौष्रीमे योही बीता) न वु सोचपाएुनमरषाए्‌ ।एेममं 
कथिता फी रचनाभीर्वित प्रकारहौ मवती धी) वस्त, दिन भर अपनी कीठरीषाही 
निरीनस परीषण करते रहे । कभी सोचत कि उने पदी वना लिए जाने के उपरान्त 
उनकी श्रन्तिवरी सस्या वा वया हा होमा । सहमा उने पमन मे अपनी सस्या म जु 
अपने सायो सव एक एव वर समाति पटेल पर उभर कम ! यो दिन वोता, णाप हू गए 
प्राम का भोजन आया 1 भोजन किया, वग्तन माजेञोर्‌ पिर सीयकचास वन्दद्वारयेः पाम 
अग्वर्‌ ष्डेहोगए्‌1! अव तिचारतत्रीर्मिी अयदिणाम विचरण दरनेलगीतयी 
मथिता बा उदम्‌ दमा भौर उम णाम उनकी सर्ता" विता का उततराद उदभूतद 
भया! 
भाया खेल म आन पर सादरक्रकोएकतोदृधमिःटरनावददहौगयाथा 
मौर द्रूमरे वहाँ जवार की रोटी मितने लगी यौ । दस कारण उदर पोढा रटनं दमी थौ! 
सायरकर न कारागार अधीषाद का दू दिए जाने षे लिषए्‌ मादलन क्थिा1 दामर शारा 
गार मे उनको पृम्नरकं मिल जाया क्म्ती ची, भायघताम देनं भिली।म 
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इसे लिए भी अविदन किया 1 उनका कहना थाकिभतेहीवे बावन हारः षि 
पुस्तकके नाम पट्‌ बु जवश्यदे) 4 

जेल अधीक्षव न उनके इन अविदन। बे उत्तर मे एक ही उत्तर शप 
अवश्यकता नही है 1 वाइवलन दिए जाने के विपये मे देखा जाएगा +" ध 

फु दिन वाद वाद्वल भिल गई । बहुत दिनो स धूस्तक नाम कौ (1 
दप्री थी । सावरकर उसके योल वर पठ लग कि तभो पहरेदारनरह 
भौठुरी भे नही रमी । णाम तञ काम पूण करे बे उपरात मेवल पद वौ षट > 
मिल गाया करेगी ।* विवश सावरकर ने उने बास य दिया भौरजो काम पिता 
था उस कामम जुट गएु। 

शाम कोकाय समाप्त होने पर उनको या्वल मिल गई बौर उका श 


वि द्िहिका 1 
परत हुए शनक विचार उनब मन म॒ उठे । गुर्गोवि दिह्‌ का घसत ४ 
१६ स म॑ रहत ए 
चुकैः य । सप्ति भी अव तक पूण दहो चृकीथी । सावरकरक्रममं दद्‌ कना रकाय ५ 


के भध्ययन फरत रहं थे । अव वादवल मिलने प्र उनके मन म॑ ईन 
केरनकाविषार उख लमा सै 
क ने न गान कारावासा बौ अवधि दे विषयम्‌ क 
रण क विचार स नावदनपथ दिषु थ कि दण्ड सहिताम सानम काणवान 
भाय ह मनुष्य जीदन ना साया याल । जो भास्त म ९० ०६ वप दामनि 
यदिदा आयम कारावास एक कालिक न किए जाय नीर एकक एण होन यम 
आरम्भ क्रिया जाय नो दण्ड सहिता वी प्रापाम दरा वम वै उपरात ईष 0 क 
ही उम द्रूमरे पारावास मौ अवधि परी हानी । जत मेरी मुक्ति षा वप १६९. ६ 
फर २५वप्‌,जो लाजमकारावाम का अधिक स सधिव्‌ः दण्ड माना गत 
जाय। ४ 
सरवारन एस उत्तरम लिखा वि सावरकर को आजम वारावाद स 
न मानषर प्राह भोगना होमा । जा -यायालय का िणयथा उसौक्‌ ५ 
दण ४६ व्‌ का९मओर उनका पुम्तिया वप १६६० ही दे। दय उतर१ म 
मम्रज अधिकारी मावरक्र्मे पाप्न आया या । उय॑ सुनकर सावरवदने पुन | 
क्ष इमम भी एक बात का सन्तापहैकिटिटुगाका पुजमन्त ( 
मा निया नौर दसाई् मतव पुरत्थान षयो करपना षो जमाव कर दिया ६ र अर 
तभी एक दिन सदा तमय स पूव उवा भोजन ~प गया पावे ५ र 
चवि रदगण। कारागार ये कायधमाम वशी दम भगार वा कौई परिव ह तग 
सरता था। फिर यहे समय पूव भाजन कसा । निश्चय दही कतई नवीन 1 ४1 
है । सावरकर अपन इम माग्चय भौर स्त्युक्ता ५ विपयम कट थर £ 1४ 
अधिकारी न प््ा तो उसनयुचस बूट नवोतकरमूया दीभापारम यपत ९ | 
सक्तनजा दुगित षियार्साव्ोभामदह्तायाक्ि उहष्रलजायाना ट ४ 
मावरकरक्नो जद दारी परायाद स भागदला मलेजायाजा हाथा 


शेर विजरेम /॥ ६५ 


उनफे मनमेभाया था कि कदाचित यह जण्डमान वे लिए प्रस्थानहै । भाजमभी कूछरउसी 
प्रहारम विचार उन मनम उठने लये थे । एक ओर तो अपनी मातभूमिसं दूर जानि 
का विचार कितु दूसरी भोर शीघही भाजम कारावास अवधि कप्रारम्भहोन की 
प्रसनता मी । वयोकि उन दिनो कानियम था कि अण्डमाने पदुचन वे उपरान्त ही नाजम 
कारावास की जवधि आरम्भ होती यी, भारत की कारा म चिताए दिन मास-वप कौ 
गणना उमम नही की जातीथी। 

सावरकर न भोजन किया। दीवारो पर लिखी कवितामा कौ खूर्वा कितभी 
बाहरमे सु हं दिया, "चलो" भौरदार दुल गया! सावरकर ने भपनौ सौमित सामगी 
उठाई सौर बाहर निकल माए! कृष्ट क्षणा के निए वाहग्े खले वानावरणमेक्रितु 
वुरनही मोटर भवछनै कौ कटा यया । उसक वाद रेनव स्टशन, पिर रलगाही फिर 
स्टशने नौर फिर मोटर भ वैठकर उ-ट जिस स्थान पर त जाया या वह्‌ स्यान ठाणे का 
कारागारथा। ज्यात पुन कारापार, कालापानी जधादूरथा। 


ठाणे फारागारमे 


ठाणे कारागारमे अप्रेन अधीधकने समस्न जैल कंमचारिया को यह्‌ नादषदे 
दिया धाकिकाईभोव्यकिति सावरक्रम मिलनातो दूर उस दने भीन पाए। वहा 
सावखरक लिएुजेलकेएककक्ष कोखाली क्रा दिया गमा था उमके सभी वीदियौ 
का मयर मेजदिया गयाथा।उसञआदशवा ही यह्‌प्रिणमियथा फिकाराणारका 
प्रत्येक कमचारी नौर वन्दी सावरकर को दफन वै लिए उत्पुक दीखता था । वह्‌ समक्ष 
नदी पान्हायाक्िरेसाकन सादृूार वदी -गयाहैनि जिप दवताभी भयस 
खलिी नही) 

नग्रैन सधिक्ारियो क्यो इतने ग हौ सतुष्टि नदीं हइ 1 सावरकर जिम कोठरी 
म रवै गए ये उमके बीहूर उन्‌) निगरानी कै लिए वलीगृह कै सवस अधिक कुर्यात 
मुसलमा ब्दियोकालाकरग्डाक्र न्विागयाथा! जौरजवभाजेन भायात क्तौ 
द्य । बजरं की जधपवी रोटी भौरसागके नाम पर कुछखट्टासा। किसी प्रकार 
रोटी वादुक्डा दातासे दाटदरर पानी दौ धूट दे साय निग कग कुछ ग्रास सावरकरस्य 
पटमे डति) 

मयोग कहि, सयोग कहिए अयव गरि सौभाग्य 1 जिस प्रसार मशस्यलम त्भी 
कही कू हर्ती सी दिखाई रती है, उतो प्रद्र उाणे कारागार ऊ उस संसत पहर 
नीर निगरानी के वातावरण म भी सावरकर स्र सहानुश्रुति सवने वाला कोई था) पत्ते 
दिनो जप सावरकर वह भोजन कर चुके शिसवग कि हमने ऊपर उतल्लख किमि है नौर 
चेआगामक्रने कै विएु विछठौना विष्ठा रहे धे बि तभी बाहर शोर सुनार निया । षट्गे 
दरम जा क्सि क्सि को भ्रही गायां दे रहाथा। उसके कछ क्षणौ वाद एव वाडर 
सावरक्रकीकौटगरीकै द्वार पर या उपस्वित टूना गीर त्तमेत से उसने सावरकर को द्वार 
परं ब्रुलवाया । इधर उघट स्रावदानी स देखकर नीर से वह्‌ वाडर बोला, .आववी दीरत्रा 
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कौ पानो हुम लोगौने युन है । सं भाप जैत महा पतित मौर वीर प्य बीर 
दास ह । मुदम भपय जितनो सेवा वन पटेभोऽर्म बा! क 

यह यदुर पिर वह्‌ सावधान हो गया मानो कोई वट्वातै ५ 
देकर पिर ग्रहनं लमा, भ भापव) एक सूचना देना ह, निमी के मम्मूष उमा 
मतक्रिएु नहीनेोर्मै मारा जाञ्गा॥' हवम 

मानां उसं मूचना दन वी उतावली हो, £्स लिए सावरकर कीओररे क 
सर यहा सा आश्यामन दिए जा कौ प्रतोशा गिण बिना उसने कदा, पका 
यही परहै।' 

सावरपरमे ह्डवडा वर पुषा "कौन सा भाई?" 

छोटा" 

स्रभी कदावित याडर वौ कई हट सुनाई दौ तो वह वहानेटन म्र 
सावरकर भी कोठरी के भीतरदहोगए। निग्र 

साचस्षर वा छोटा भाद नारायण सावरकर अहमरावाद भ साड र्म 
धरसाएु गए वम वाण्ड म पडमस्रकारोषे सपमे एवडा गया था भौर गष व ौ। 
काटमय जीवन विना रहा था। उस समय नारायण की आषु मा वीढ | 
नारायण न विपय म मनर विचार सावरकर के मन को कचोटन लगे । व ४ 
ही जम कारावास का दण्ड पार अण्डमान भेजा जा चुका था, मावर ष 
माग पर अप्रनर थ । छोटे भाई का ज्र यह्‌ विदित होगा तौ उस पर मवा बीन 
विचाराम सावरक्रखोसगएुथ। 

सावग्कर फोयद्‌ विचारतमी वाडरमे उने द्वार के समीपजान्‌ ष 
सावरवर वुर-तद्वारपर जा पटुच । वाडरने वाहरसर दादा1 यह्‌ लौ) य १ 
एव पथ सा सावस्करम हाय मपकडा दिया । इमे साय हो वहं कहौ त 
अधौलक ने सभी वाडरो षौ सचेत कर दिया है कि भापवे छोटे भाईके भीती र श 
होने क सूचा आपो तरिसी भौ प्रकार विदितन हामि पाए । दादा 1 इस, छ 
ध्यान रखना । यदि आपदे शूख स एक भी अक्षरनिक्लाततौर्म मारा जार्पा॥ 

इतना कहकर बह नर चला गयाभौर फिर उघीप्रकार अपनी कडबडाती र 
म मालिया वक्ता हआ ण्हूरा दन लग । सावरकर को दिया गयाभव्र उने ट 
नारायण सावरकर वाया । लालन दूरयी, फिरिभी विस प्रकार दार परम 
हिरसावरवर ने उस पन्न को षद दही डाला । भाईन लिखा था-- लिन 

च्ल हव्य सवस्य तिया है उसकी पूति वै लिए यदि वय भीक 
करनी पडजायतो अवश्य करिण चि-ताक्राा उचित नही। । 

निना विश्वास या इन शब्दो म । प्रमेनत्तो दुखङ्ाकोद कथया ' वकत 
निराशााही। एक प्रकारमेष्टोट भदन यडेभाई्को र-त्गहीद्ियाया। क 
न उस पव भा उत्तर दने का निश्चय या । वे मोचते चे मि कदाचित सपे ट जयन 

यही उनक्षा अन्तिम पव हो । क्योकि अष्टमान जा पर मास मण्कयद पवर 


^ 


परधयी। 
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ने सुविधा प्राप्त होती थी कितु वहुभी कृभी किसी न किसी बहाने छीन ली जती थी! 
चन लिखने के निश्चय से उ-होने उसी वाडंर को सकैत मे अपन पास बलाया 
मौर उसको अपनी कामना बताई तो उसने कहा, 'जभी रान है, अवसर मिला तो देखूगा 1 
यह बह कर वह तुरन्त महाँ से हट कर दूर जाकर उसी प्रकार चित्लाता हुम पहरा देने 
सेगा। 
सामरकर अपनं विष्छीने प्रभाकर तेट गए 1 सोचते-सौचत सो भी गए । सम्भव 
तया लगभग आधी रात बीती होगी वि दार पर पटका सुनकर उनकी माल खुल गई । 
"दार पर बाडर खडा सभेत से उनको अपने पाय बुला रहा धा । उसने कागज क्लम दकर 
सकत किया लिखो" भौर लालटेन उने समीप कोकर दी! सावरकर उसकी कपा पर 
अभिरुत हौ गए जौर उसमे प्रति आभार व्यक्त करने के तौ उसने तुरत रोक करषटा 
दादा । पहले स्षिषो ।* 
एक वारको तोसावरपर वै मनमेशकाहूईकि कही वह्‌ उसपत्रकौने 
पकर नारापणको दे की अपक्षा बिसी जेल अधिकारीकान पक्डाद। तव भी साव- 
कर केमनमपत्रक्लिने की लालसातो भिदी नही । भत उहोन चतुराईस् काम 
लेया । मयोकि गुप्तचर! के कारनामा स वे भली भाति परिचित ये ओर न तकवे 
नीवन मे उनके छे छडातं आए घे । अत उ-होने जो प्र लिखना आरम्भ किया, उसम 
केषी को सम्बोधन नही किया गया था । उ-होने सामा-य सी वातकी भाति चिखा (मेर 
भाज-म कारावास ते उद्त)-- 
दि आमामी पाच सते वर्पो म मुने सण्डमाने म भपने परिजना वो बुला तिने 
फी अनुमति मिल मर्ईतोर्यंउहसायरप कर अध्ययन भादि करता हभ समम व्यतीत 
केरने लगृगा ) यदिमे अपनोश्यृष्यभरूभार्तके तटपर पगनभीरखमकातोभीभ 
जिस काव्य की रचना वरर्हाहे उसे रामिण की भाति उन गभिनववुमारोवेक्ठम 
देश भर मप्र्यात कराऊगा । जीवन फी सफलता फे लिए यह काय दही प्ति होगा। 
इस क्यौ सफलता कं आध्यही मै अण्डमान मञअपनी कारावासिषी २८वक्ौी नधि 
काट सक्गा । भर यदिएकजम क्षा ारावास पूणकरटन परभरीमुमेमुक्ननक्या 
मया त्तौ मूक्तियामप्यु' मेरा आघार हागा। 
शुम क्िसीश्रकारमी चितामतक्रना भौरन यह्‌ सोच केरभपनेमन वा 
खिन भत करन। कनि जीवन विकल गया{ राष्ट्भक्िि की भरेरणा दने वै निए अपनी दह 
फाष्धन वनायरयदिर्विसी द] जतताही रहनाहैतो वह सुयश कास्यानहमही क्यो 
न सँ! जलते रहगाभीतो णक्क्म है! क्वल क्म नदी, नपितु यह्‌ मह्वपुघ्कम 
६ै। 
सावरफर द्तन्छ़दीतिपपाएये कि वाडरनखासकरयत्र समाप्तयसैीवा 
सकेत पिया । उ हने भो चिना विलम्ब किए पत्रो दरवामैम सटा दिया भौरस्वय 
पी हट गए । मावरक्रने धीरेसक्हा, ईस्वरस प्राया है रिमेरे कारण तुमपर 
थोर माच न मए । मेरे तिए तुम कितने साहूसकाकाय वररदैदहो।' 


१ 
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वाडर भावुक हृदय था । कहने लगा, दादा । यह भी कोई साहस काक 
म चोरनहीह। भटमाव जाकर मने डका डालाया। शर हृ, इसलिए प 
ह्यो का स्वय को सवक सम्मता हू ।र्गतो यामी दोमाममेजेत षाह 
जाऊगा । वास्तव मशूर ओर साहसी ता आप्र र्‌ जा इतना लम्बा दण्ड पाने 
सदा हसते मुस्कराते रहत द * 

वाडर चला गया । उस्न वाल को पत्र पहुचा भी दिया। व्रितु न 
वादही वालको ठाणेस वदलकरअय कारागार में भेज दिया गया। वह क 
केव गुक्न हा नादि समाचार भावरकर तक्‌ कभी पटूचने ही नही दिया गधा। ति 

कारागारं शारीगिकि यातनार्ये ना भिलती हीयी कितु 4 । एष 
सावरकर को मानसिक यातनादन मभी कोडकोर क्सर वा ो म 
कारागारम ही एक लम्बा तडगा, ममटडा सिपाहियो का मुखिया धान ध 
समय पर उनकी मोर सकेत कर जपन साथी सिपाहियो को न जानव्या म 111 
रहता था । उसका उदेश्य किकारिया कं कृ-यो की िल्ली उडाना त र 
श्लाना होताया। हवा मे लाठी धुमाकर वह कहता, कयो हवा मरी 1 
सिन चिलाकरर हस पडते । फिर वह शाबर फी जर सकेत कर क्ता {न (| 
पहनवान, कचन सौ काया लेकर ला थे जग्रेन सरकार कौ उपाडन ॥' ६ 
सावरनरक्े भो क्‌ परता रहता था। यौ उससे स्वय का वचा पाना पाव 
लिये ष्डाक्ठिनिहोताथा। कभीवभी वह्‌ गाकर सुनाता-- 

अजब पैरी कूदरत, अजब तरा खेल । 
मक्डीकै जाले म फसाया शेर॥ 1 

सावरकर का उस समय उश्षका गाना भीभच्छाही लगता # 
वातावरणमे वृ परिवतन ता होता या। रही मनोवल गिरानं की वान । 
उयभिट्टीवं नही क्वधे। 


मद्रास में कलक्टर्‌ वध 


निदुकभी कभी बह हुगालदार सावरकर कंय कुष्ठ खवर भ सुना दिया 
भा । उमनही सावरकर फोबतायाया ति इग्लडमे राजा का राज्याराहय दमा 
धूमधाम मसम्पतहोगयाहै) बात 

कभीक्मी एव जयजल जधिकारी नी सावरकर कं षास आक्र ब 
वियाक्रताथा। यद्यपि समाचारपव्रपटद का उसे अधिवारी कौ 7पाम 
गीर न ही उसके रसमाचाराम काइन्वियी रितु क्सीकारण क्िपस मावर रे 
7 निरटता तनाय स्ने क लिये जव समाचार पन पृदृकर कुछ समाचार सप्र 
गुना दिग 7्रताया। मिन म 

एक दिप भावन उसप पहा, “माज व समाचार पयममदरामम मरि 
पानक शलवरर कोवि लातत ब्राद्यण द्वारा वध ्रिये जाने षा समाचार 


1 
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हआ ह! सुना जाता है करि लिदम््र पिव के मामे ते उसका गोहं सम्बध था। 
उसने सावरकर से पू्ा- 
श्द्रस विपय म आपक्रा कया मत है?“ 
सावरकर न चुप रहना ही उचित समञ्च । कितु दोपहर को बही हुवलदार 
पुन आकर प्ते लगा, “क्यो महाराज 1 मद्रास म भी यपे कृष सायी है ?" 
सावरकर न उस यालते हुए कहा, “कौन कटा है, हर्य इतनी दूर एकात 
कोटरी मवा किस प्रकार वता सक्ता हु ।“ 
तव उसने अपन सिपाहिया क्म ओर दंखा जिमते करि वह्‌ उनका ध्यान सावरकर 
कौ नार नष्ेष्ट कर मङे भौर बोला, “अक है नक 1” उस अक" शब्दस सका 
कया अभिप्राय था, यह्‌ सावरकर रोज तक पता नही लग पाया। 
उसकर इस प्रकार छानवीन क्रे म तो यही अनुमान लमायाजा सक्ताथाकि 
वह मद्रान कराण्डके व्रिपयमे सावरग्करमे कछ उगलवाना चाहताथा। 
ठाघे कारागारमे साधरक्र वै पास भपनी वस्तु कहनेवै नाम पर उनका 
चमा जौर गौताकाष्ठोटामागुटकाही था छिव भग्रेज सर्कारका यहभी वमः 
के समान भयकर वस्तु दिताई देनं लगी धी । एक दिन हवलदार मं लाकर कहा, ' माहे 
ये दोना चीजें मागताहै “ 
सावरकर को य वन्ते दनी पडी। कितुवेसराचर्तरहकि गीनावेव्िपयम 
तोसोचाजासक्रपाहैकिवुचश्मानेलेन काक्या जमिप्रायहो सक्ताहै? क्ठसमय 
वाद जेव अधीधकं उनके पास आया ता उ होने उसम पृष्ठा, मरा चश्मा क्या त त्तिया 
गया ^” 
वद्‌ बोला, “आपको राजद्रोह्‌काजा दण्ड दिया गया है तदनूतार जापी सव 
सामश्री अपने जधिकारमलेलेन कानदेणहै। पिदेशमे भी जब आप्तो पक्डाभया 
था, उम समय जो वस्तु मिली थी जस्त--टरक, वम्न तया पुस्तके भरि, व सव जाज 
मीलाम कीजा रही है । उनसर जान मितेगा वहस्व सरङारीफण्डम जमाकर 
दिया जायगा)“ 
नगता सावरकर कै गीताओौर चश्मा जनयि जागपरजस्न ठे बठ 
सिपाहियौ क मन वौ ठे लगी होगी 1 कुछ सिदाहिया न उन वन्तु कौ नीलामी 
बोललीन देन ला निश्चय कर तिया } यह्‌ सुचना गिसी प्रत्र सावखरवोभितीतो 
उदन उनको समक्षाया । सावरकर मे उनम कहा कि उनकी वस्नुभोम उनके कष्ठ 
शत्यवान वस्यभीरहै। नीलयमी मे वे प्षव मिट्टी के भाव विक जार्मेयं । ट्यलिव नच्छा 
यही हं बे लो उन बन्तुभो कौ नीलामौ मे खरीद लँ। यदि उन जन सहृदय सौग उनकी 
स्तुवे खरीद लेगतो सावरकर बौ इसमे प्रस-नता हौगी । चिन्तु यदि रूर हदय 
मय लोगो ने उनको खरीदा तो शमस उनवं मन कौ ठेन लगगी । 
सावरकर यै यह्‌ वात कदाचित उन लागाके मनम किसी प्रकारर्प॑टही गर्‌! 
किसने कया खरीदा, कया नही खरीदा, इसकातो सावरक्रक्नापना नौ तगाक्िनु 
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उन्दने देवा फि दूसरे दिन उनकौ उनका चश्मा जीर गीता वापस मिल गये ये 1 
चश्मा ओर गीता पाकर सावरकरप्रसन हृए । अयथा चए्मेके मघा म 
उनको वहुन कठनाई होती । 


खणे कारागार का महत्त्व 


ठाणे कारागार अनेक कारणो से ख्यात अथवा कुख्यात था 1 वहा सामायतया 
उन बीदयाषो रखा जात्ताथा जो जण्डमान जाने की प्रक्रियामे होति थे! कानापानी 
फादण्डतोडउसी कौ दिया जाता थाजो जघःय जपराधम वदी बनाया जाताथा भौर 
उसमे भौ जघ-यततम अपराध के लिये आजम कारावास का दण्ड दिया जाता धा । इसत 
षी नपुमान लगाया जा सक्ता कि सावरकर को कितना भयकर अथवा सूषार वदी 
समज्ञा गया या। समन्नाभीक्योन जाय? जो व्यक्ति पौट-होल क माध्यम से जहाजमे 
निकल सक्ता था, जो व्यविति समुद्र तरण कर विदेशी भूमि म पग रव सक्ता था, जो 
प्यवित्त अपन सहयामिया के माध्यम से व्रिटिश सरवार पै वरिष्ठतम अधिकारिया की 
यमलोक पटहुचवा सव त्ता धा, उमकौ क्या न इतना भयकर मानकर कठोरतम दण्ड दिया 
जाय । दण्ड सहिता मे कालापानी जर आजम कारावास से बढकर प्राणदण्टदही 
होता र, वह सावग्वर पर लाग नही हीता मौर न उसमे उतनी यतना ही स्न करनी 
पडती है जो कालापानी जौर आजम कारावासे म सहन करनी पडती ह्‌ । सविरकर 
उनकी देष्टिमं इसी केयाग्यये। 
जिन वगिल्योको जाज-म कारावास का दण्डदधियाजातादहै, उह भण्डमान 
जने म॑ पूव चखजयाप कारावायोम रखा जाता है भौर वहाउनकी शारीरिक 
परीक्षा आदि की जाती है 1 इम परीक्षण के उपयातजो जौ व-दी अपने दशवासियो 
नथा स्थानीय जनो क मध्य रखे जाने के अनुपगुवन पाये जतत है उदं ठाणे के कारागार 
म नाकर रखा जाता है । इस प्रकार समम्त नण विदेश ॐ भयकरतम र्बादया कौ 
वहा पर एकत्रित किया जाताथा। यह्‌ अण्डमान भेजे जान मपुवक्य निम पडवि 
होताथा) 
वत्दियोको वहालानेकी जो प्रक्रिया होतीधौ, उसे ्बादयाकी भापाने 
भ्वालान' क्ट जानाभा। 
यद्यपि बहा एक्नित कथि जाने वाले सभी वग एवं भ्रहञार स बडे दवार माने 
तये कितु होवतावे भी मनुष्यही ये । मनुष्य कतिना हौ भयकरततम यथवा 
जघयत्तमे वयोन हो, कितु मनोरजने भो उसके जीवनकाएक मग होताही है। 
कारागार मञ्ेवदी विसीभीप्रकार क मनोरजनं कै लिपै छटपटति रहत है । जौ 
वनी माधारणसे कौ ओौर विडियो कौ फडफडाहट मौर नोक कोक म भी अपने 
लिये मपारजन टूट नियाक्रतेयेवे “चालान' कौ दम चहल-पहल मे कयौ 7 प्रसन्ने 
हत 1 जमादारमेलेरर नय मभो प्रस्रन दोखते थे 1 नये जने वाने बिदयोक विये 
वष्वखानी क्रिय जातेयेत्तो भीजेलमयेञ्वे बदौजन किसी भी प्रकारके मनोरजन व 
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लिये नालायित रहते है 1 हस प्रकार के कामो मे भी उनको उतसाह रहता है, वहा 
यह्‌ भी एकः प्रकार का मनोरजन ही दता दै । 
सव बन्दीजन उत्सुकता से इधर उधर देखकर परम्पर वाते करते क्रि थव तरक 
“चालान' आया क्यो नही । बदीगह क द्वार दलता तो सव उधर देखने लगते मानो 
चानानआ भया हो। मानो चालान कोई हाथी या इसी प्रकारं का कोईविशेप जन्तु 
हो । वहा "बालान" भी एक तहलका ही हौता या । 
यस दिन तीन बजे मध्या-होत्तर के लगभग खन खन की तालवद्ध पदध्वनि सुनार्ई 
दीतोसारेअय वदी एक प्रकार सं पक्तिवद्धमेउस माग वकी भोर दखनक्ो जिधर 
मे खन वन कीध्वनि आरहौथी) उन जनि वालोमे भाति भातिवे जकार भौर 
मुखाक्रतति वै व दीजन थे 1 सुरक्षा कमचारी उनके साथसाथ चल रहे थ । जेल कम~ 
चारियो तथा साधारण बन्दिया के लिये यह्‌ दश्य किसी भी मनीर्जक कायतमसेक्म 
नेहौचा 
ठणे कारागार म अण्डमान जान यलि बलदो के लिये जिनमे सावरकर 
जैसलोग होते, एक विशेप स्वतत्र विभाग वनाया गया है। सावरकर को उष 
विभागम एक कोठरीमे वद करदिया ग्रा वह कोटरी वहूतही गदी ओर्दृमय 
भरी हुई थी । उमके साय लगी अय कोठिया भौ वसी होगी इसका अनुमान लगाना 
सावरकरके लिये सहन दी था । 
इतना सब कछ होने पर भी इतने दिन तक जो सावरकर डोगरे भौर भायखला 
के कारागारम्‌ एकान्त कोठरी मे रहे उस्तकी अपेधा यहा कां यहु चहल पहसे भरा 
वातावरण उनके लिये भी एक प्रकार से मनोरजक ही सिद्ध हुआ था ! इस्त समय उनकी 
दृष्टि सौमित कोठरी की परिमीमा तक्र सीमित न होकर बाहरफा दृश्य देख सक्ती 
यी, उनके कान बेडियो की तावद्ध नषनाहट सून सक्ते थे \ दु ख भौर पाननाभोस्ते 
भरे उन स्थानो पर कभी-कभी मानव हंस भी सक्ता धा 1 यही कारण धाकति प्रान्त 
प्रातस लाये गयेये प्ररे वतो आ्नादत होकर मस्ती मे गाने वजाने लृ । जो उसमे 
सभ्मितित नही हृभा उत बलात धसीट कर सम्मिलित करने का यत्न क्या गया । इस 
भ्रपोग में कसि किप भकार की गालियो का प्रयोग हुआ यह्‌ लिखनं का विषय नही 
है) 
चालान अक्ति ही साधारण सिपाही, हवलदार, कारागार अधीक्षक आदिसव 
इधर उधर आति जात दिखाई देने सगते है) क्योकि उस स्थितिमे जो सामाजिके 
अपराधी बदी होते हँ वे भाति-भाति की उद्ण्डता करने लगत ह । उसस कारागार को 
अनेक भरकारकीहाि हाने क सम्भावना के साथ साय प्रशासन की अनुणासन हीनता 
परभी आच आती है। इतना होने पर चारष्ठ दन्दियीको चोटें लगन के पाय साथ 
एक-ने सिपार्हियो के सिर फूट जाना भी स्वाभाविक सी बात यी । 
शचालान' वे बन्दिया के इस कायक््मदे सामनं सिपाही होया भधीक्षक,वे 
समौ अपे सम्मान कौ रक्षा करने तथा अपनः प्रभुत्व भी वनाए रखने कै लिए, चालान 
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के उन सरगना को तमादू वीडी सिमरेट मादि कौ रिश्वत देकर प्रसम करने का यः 
श्या करते थे) उनका यथाशविते प्रयत्न होता फि जिस प्रकार णानि सये शाणे कार 
गारम्‌ आपये उसीप्रकारर्णातिम यहम प्रिदाहो चाउनकी नौरी पर्कः 
प्रकार कीच नही आएगी ( 

सावरक्रकाभी उसी हृडदग म सस्मिलित कर लिया जात्ता यदि उनये नाम : 
जा जववा पी खढासे अथवा सम्मातसया किरव्यग्यमेहीक्योन हो, ववैरिस्टः 
शब्द न जुड गया हत्त ) निरिस्टर' साहव की केया सावरकर के उम स्थान पर पदु 
से पहने न मातम किम प्रकार पटच जाती ची कि सभी वाश्वेय भ उनके आने की एः 
प्रकार से प्ररीक्षासी करते 1 मरे दवैरिस्टर' वदी वनाकर तायाजा रहादै। सावर 
तेभी स्वय अनुभवे कियाक्रि जघ-यततम मपयाधम वदी बनाया गया भयकरत्‌ः 
अपराधौ भी वैरि्टर साहव' को श्रद्धा कौ दष्ठि म देवता है } वैरिस्टर मात वकीस 
ही वहु व्यक्ति होता है जो उते उसे अषरगध से भृवित प्लान वायल्ल करता है। वै 
सभौ अपराधौ न्यायालय मे उपस्थित रहते हए अपन वकीण की जिरह्‌ शुनसं॑रहून स 
उसके प्रत्त शरद्धावान हो जाति > । 

इतना हौ नही जिम प्रकार सामान्य जगत मे अकवर-वीरथल की कंहानिय। 
मनोरजन क लिए सुनाई जाती है उसी प्रकार बन्दिया भ वकील ओौर पवाहाकी 
कहानिया का वडा महत्व होता है 1 वहा हर कोई बदी इस प्रकार का कोरटृन कोई 
किस्सा सुनातादीहै। न सही किकी जीर का, अपने वकील भौर गवादौको ही किस्सा 
ुनादशा | 

सवरकरनेबरिन्टरोत्तोकी नही न्तु ठाणे जैने काराणरभें उसकी च॑रिस्टरी 
काप आद मौर घूवार स घूव्ार अपराधो भी उनके प्रति श्रद्धा होने ते उने साय 
विदय द्वारा पिश प्रकार यंग व्यवहार नही किया गया । यही वया उनके लि कम 
था? सावरकर यह सारौ हलचल अपनी वद बोढठरी कौ विडी स बहुत रने गण तके 
देत रह \ वहु दिना के बाद इतन लोगो क एसी काताहेल भरी ध्वनिं उनकी भुनने 
नौर देदनमिलोयधी\ 

न जान्यो चदाकेवुछ गधिक्रास्याकी भी सावरकर कं प्रति यदानुभूतिसी 
थी तभीतो 'चालान'केनेतानेष्क्ठारवहाथा, "देवो वैस्स्टिर साहवकोतग मत 
करना }' ओर बहुत रात दीततै पर वहा के ्पाहियान हृडदग भवा वाले बह्दिया 
कौ मसान हृद्‌ एह, देषो वरिम्टरकौनीदजार्हीरहै,उमेसोनेि दो भौरतुम लोग 
श्रीगो जानो तिषा के कयन का प्रमावं टमा ओौरवे लोग हुडदग्‌ वद कण्कसनि 
लगे) 





रातक्िथी प्रकाग्नीद माही गड! प्राता हान पर सावरकर कौजव 
अपा पडे मारदकास्मरणह्ा जाया वभौष्क दिन इसी प्रकार दय कायतारम 
सानानकेसायमाण्ठितोउ-हीने वकेएकमिपाहीम दमं विपयम पूष्टनाछकौ। 
छग शिष्य न करयति बेह्‌ काक्या ही कफ है, ठदपि धरिष्टरके नाम सेवहभी 
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भ्रभावित था । उसने किंसी पुरान सिपाही से पृष्ठा गौर आकर सावरकर बी वताया कि 
जिस कौठरी मे सावरकर को रा गया है, उसी कोठरी म उनके वेडे मार्दकोभी रया 
गयाथा। 

प्राबा' अर्थात बडे भाई का स्मरण अतह सावरवेरकामन उदामदहो गया। 
सोचने लगे उह तो यहाँ बहूत सत्ताया गया होगा । वे तो वरिस्टर' नही थ । व अपन 
मनकी भावनाको जब क्सि भी प्रकारनही रोक सकैतो उहोने एक सज्जनमं 
दीषने वालि नधिकारी से पृष्टाकि क्या यहा पर उनके भाईको भी इसी प्रकार बदियो 
ने मथवा जेल अधिकारियो न याततमार्येदी थी ? उप्त अधिकारी ने कहा “नही, यहा 
तो यह मव सम्भव नही था। कितु भय अभियुक्नोके मव सेसुना अवश्यगया थां 
करि यरवदा कारागार मे उनको सताया गया या। 

सावरकर का भावुक मन इसने आश्स्त हौ गया ओर उन्होने स्वय ही यहं 
सोच ल्ियानि कमस क्मदसम कोठरीमेतो वे सुखमे सवि होगे । उम अधिकारीका 
शिष्ट व्यवहार दक्र सावरकरने समय समय पर उससे वामनराव जोशी सामेणं 
आदि अयाय क्रातिकारियाके विषयमे भी पृषता की । केयोकि सावरकर कोषता 
चलाथाकि उन व्दियो कोभी उतस्र कारागारम रखा गया था । अधिकारीनेजो कुष्ठ 
वताया व॑ह कटा तक सत्य था यहु तो बन्दी ही वता मकत थे, किन्तु उसमे सावरकर 
को अवश्य सा त्वना मिली थी । 


अण्डमान फो प्रस्यान 


दस प्रकागदो चार दिन वीतेथे कि फिर चलने की पुकार भुनाई दनैः लगी। 
सावरकर को कहा गया चलने वां तयार रहना, तो सावरकरने एक हाथ मे पुराना 
चराभौरक्म्बल का विष्छौना उठाया ओर दूसरे हायमे टीन कीथाली तथादौ 
चतन । नको उटाए वे द्वार षर आकर खडेहो गण । उनके सामने से वेडि भौर 
हयकडियां खेनखनाता हआ वही सुण्ड जाने लगा । जो मिलता उमको राम राम, सलाम 
करता वह दल भगे वदता गया । 

उनके वहाँ से गुनरत ही मादरक्रको कौठरीमे निक्मता भौर कारागारके 
ह्वारकेषस खडाकर दिया) सावरकर देय रहेये करिब दीजनोक्ा समूह मागपर्‌ 
पैदल दही नागे वत्ता जा रहा है। उनकं चार्यो ओर सुरक्षा क्मचारियाका गहरा 
भ्रबध है! सावरकर सोचने लगे करि यदिह भी इमी प्रकार जानाप्डातो कर्धिनाई 
होगी 1 तभो द्वार के वाह्र एक मोटर आकर स्की। दौ सम्ब तडगे गोरे भधिकारीक्ार 
से बाहर उतर । उन उपस्थिति म सावरवरको मोटरमे बठायाययाओौर प्रियं 
दाना भी उसमे वैठगए । मोटर अगे चलदी। 

म जाने कमे, यह्‌ समाचार प्रसारित होमया होगाङि सावरकरको नाज 
जण्डमान भेजा जा रहा दै । क्याकि सावरक्रने देखा कनि जिस माग म उनकी मोटर 
जा रही थी उप्त मागर पर अनेक लोग उनके दशना क तिए पड़े पाए गए । सम्भवततया 
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एकतो इच कारण भी सरावरस्र के भय दन्दियो के ताथ वैदल मेही भेजा गयः हेता 
भि कही ये दशक बृ कर न वैढे अथवा सावरकर व प्रति उनवेम7की धद्वामौरनः 
वद जापर । दरसर सरकार को भयभो होगा कि आ व्य्िन जलयान मे समद्र कदर 
भागने का साहन कर सक्ताहै वह पेदल से जाने पर यहा परभी बु भी करसपता 
हं जयवा सम्भव वि उसके पिरोह्‌ वे ब्राग उसको डान का यतन व्रर्‌) इस नाशष्य 
मणीडहोने स्ावरक्रकोमोटरम ताना हौ उचित समज्ञा) सरकार षीभओरस 
मावेरकर प्रर इन प्रकार यह्‌ अहतुकटेपाहौ मर्द सावरकर पैदल चलने सं व्व गए! 
सावरक्रकते मोटरसले जाए्‌ जा पर उन पदन चलनैवाल दत्दियोम 
मवरकरके प्रति श्रढाभौर भी बड गई ¦ उनको यह्‌ तो वता नही थाकि सावरकर 
उनके भी जधिव पत्तरनान वदी है, इमतिएु उतकौ मोदरमं ज्ञे जायाजा गहाहै 
चेतो यदी समञ्ञने लगे किमरकर वरिस्टर है वडा नादभी है इमलिएु उघकौ मौटर 
मगजापाजारहारै। वदी भानि भाति की वातिंकरने लग। कोई कदेता, वहतो 
राजा है, वडा अादमी है वह्‌ हम जसा साधारण अपराधी नले है । कोई कता, नही 
सरकार उस डरती है, इसलिए उसको मोटरमेते जा रहीदै ।या सरकारकन 
चाहने पर भो उन विदयो कधी सावरकर के प्रति धडा दहो गड्‌ । 
रलव स्टेशन पर पह्वने पर भी सावरकर वो सथ तावयन रखकर क्ती 
अलग दी डिध्वे मे वराया गया] सावरकरकी हवक्डी का एक छोरण्क अप्रैन अधि 
कारौके्ाय सवाध दिया गया । इसप्रकार विना अपराघमेही उष अधिकारीके 
हाय मे हथकडी पड मई्थ। उसको बी वदिन रोती यी ( क्योकि गकरकरर 
कीचिसी भी त्रिया पर उसको भी हाच उठाना पडता अथवा लघुशका भादिकं लिए 
उनवे माय ही वेरावर जाना पडता मौर सावधानी से, सत्तकता म॒ खडा भी रहना 
पडता । म केवल इतना भवितु उसको भी सावरकर कं साव ही सोना भी पडदा! 
गाडी जव तक चली नदी तेय तक रटेशन पर सोग जाथ कर उष डन्नेके 
सामने खदे हकर सावरकर को दवत । किन्तु पुलिस कमचारी उनको वहापर पडा 
नदी होने देत थे ! पुरन वहा से हदा दिया जता । यदि कोह भग्नेन हन अकर माकर 
खडा हौ जाता तौ उसको वरँ से हटाना सार्तोय सपादो क लिए सरन नही होता 
भरा1 
वहाँ पर यद्‌ स्थिति दंछकर पुलिने कगे के मागर पर सतकेत्ता वग्तना आरम्भ 
कर दिया) जह जह्य ओर जिस जिस र्टेणन पर गादी सकने कौ सम्धरावना हनो, वह्‌ 
स्टेशन आगे पूवही सावरकर दे इ्म्विको विदक्िांनौरद्वार अनदरस वदक्ट 
दिए जाने लगे} वर्ह कौ परित्िति को देखकर सावरक्रको सदनम नपनेवदी 
नाण जाने का स्मग्णहोमाया। मासी ज मख्य मे सावरकर ने निवा--- 
न्ने इम्लद का वहु दश्य स्मरण हा आया, जव मनने लन्दन म यदी बनाकर 
रेलेलजाया जानैलगायातो उम समरयरेतवे हिन्वे की सव व्िडिर्यां तीर्थो 
प्तटकाम वर खे याद सोय मुक्ते यूर धूर कर दय ष्टे ये} यहां तक मि कुष्ठ लोग 
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नेतो अपनी पत्निफाको कधोपर्डा कर मवे दिखायाथा 1 उनम स एक ने मृ्न 
किदकी कै पाष ही खडा रहने कौ क्हा था। उस समय मृक्ञे किसी का यह्‌ स्वर सुनाई 
दिया, "दधो, देयो वह व पर है । देखो, वह है सावरकर ।” हा, उन गोरो कौ मेरे 
समीप नदी साने न्या जानाथा। जो चाररपांचलोग मेरे समीप तके प्टंवगए ये, 
उनम व्यवहार मे सूष्े शिष्टाचार आर नानर ही दिवाद्‌ दिया धा 1” 

किन्तु भारत मे स्थिति भिःननो 1 भीषण गर्मीमभी णिडक्ियां बन्दकरदी 
जाती 1 उधर दूसरी भोर बैठ यन्दी वडा टी णोर गुल करत ये । उम समय सावर 
अपने मनवो, रूसी तानाशाहा दास साद्वेरिया ल जति हुए वाद्यो का स्मरणकर, 
सा-यनादतेकिर्मैनत्तो जभीतक वसाव भी नहीभोगादहै । इस प्रकारएककै वाद 
एक गार, स्टेशन नौर नगर पीठे षूटतं जा रहे ये, गाडी आगे वडती जा रही थी । मद्रास 
आकर उनकी गाडी रुष गई 1 

स्टेशन पर गाडी स्वने परसावरवरकौ गाडीसेउतागगयाकितु यहापर 
भी उनको अय विडियो मेपथक जार दूर रखा ग्या। गाहीक्साययणेसेहीषएवः 
मोरां पुलिस -धिकारी आया था। वट शायद विसी प्रथम क्रेणीके डिखमे भया 
हागा कयां दो चार स्टेशन वै बाद वह सावरकर वै डिन्यरे मे आता, पुलिस अधिकारी 
सं वात वरता ओर फिर चला जाता। 

मद्रास रटेशन पर उतारे जाने पर वह्‌ अधिकारी सावरक्रवै पास गयानीर 
योता, "गुड बाई ड । ईवर दीटृपा वनी रही तोरम सम््षताहं कि जागामी 
दिमम्बरमे राज्यारोहण समारोह बं अयमर पर आपको रिहा कर दिया जाएगा ।" 

सावरकर क यह्‌ देखकर वडा आश्चय हभ कि यह्‌ कटे हुए उसका गता भर 
आया था । उत्तको णायद वहा म वापस जाना था, इसलिए वह सावरकरसेचिदातेन 
कै लिए्‌आयाचा। 

सावरकर ने उसके उत्तर मे कहा, “अगपकी इस सहावुभ्ूति के लिए म आपका 
भारी ह । चिन्तुर्म समता करि घाव इतने तजे ओर गहरे ट वि इतनी जल्पावधि 
भे उनका भर जाना सम्भव नही दीखता । मँ यदिरसप्रकारकी नाति अपन मनम 
रपूगा त यह्‌ मेरी पूखता ही होगी ॥" 

न जाने क्यो उस अधिकारी ने ओर अधिक विश्वास दे स्वर मे कहा पृक्च 
पर विश्वास करिए । नापर अवश्य ही मुक्त हो जा्येगे । आपके धय तथा व्यवहारसर्म 
यऽत प्रभावित हनाह। 

“अच्छा, भव र्म जाता हं 1" यह कह, हाथ हिलाता इजा बह वहां स चला 
गया । 
कदाचित अग्रेज अधिकारियावै मनम यह्‌ उर्वैटगया होगानि रेल याघ्रा 
मे साच-कर उनको परश्चान क सक्त ह्‌ । मारसेल् वाली घटना कौ पुनरावत्तिभी हो 
सक्ती है । यदि पमाकृ हौ उता तो उन ल्वकौ नौकरी काखतयाहोजाता। षितु 
फसा कुछ नही हमा या नौर सावरकर का व्यवहारशिष्टजौरश्नात रहा था, कदाचित 
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इसीलिए उस यधिकारी न ण्ट हतकञताज्ापितिकी होगी । भय श्धिकाम्ि वेभी 
सावरकर वौ मद्रास पुलिस क्र सोषा भोर अपने सिर वै योप उतार उनको हितकर 
मृविरक्रसं विदाहो ग्ट )उहोनर्चन की सात ली 1 

इसरा धूव सावरकर शन पता चल चुका था वि मद्रास > कतक्टर जका वव 
क्रियाजाचुक्राहै। डामर जेत म उनस पृष्ठाभीगयाथावि मद्रास भ नभिनव भारत 
वँ कौतकयौनलोग हं । हया बाति करा स्मरण कर सावरकर सोचतेथे भि मद्रास पुवं 
पर उनको वर्ह रसा जाएया गौर कदाचित केलव्टर क हत्या की ानवीने कैविए 
उनसे पूछनाछठ होगी । जवकि सावरनर को उस घटना की सूचना मात्र थौ भौर यहं भी 
परतानहीथा वि उनके साथी जय्यर भारत पुव नषे है भौरचन्होने ही किसी श्रकार 
योजना बनाकर किसी एक शकन ब्राह्मण के हाथो कलक्टरका वेध कग्वादिया था। 

वर इसी प्रकार्हना भी । 


पुने जलपोत र 


मद्रासस चण्डमान जातकं लिए समुद म शह्ाराजा नामक स्टीमर षडाथा। 
कालापानी क लिए दण्डित सभी वदी उस स्टीमरमे बैठाय गए । पितु सावरनरको 
उकम न वठा कर एक छाटो अग्निवोट म वैढाया गया । उनके साथ मद्रास धिकारो 
वैठ गए । एक वरिष्ठ भधिकारीने वतियरण निर्माण की दध्टिसने सावरकरसे उनका 
कुल केम पूषा । फिर वहु उनके साथ इधर-उधर को बातें करता हमा दन्तंडम 
सक्रिये भारतीय ता तर्कारिय। के विषय मशनं लमा। 
सानरकर न उस उत्तर देते हए का, 'दधिये, मै ता काफी समम स भारतक 
कारयारोमवदरहाहं । वर्हाको ताजा गत्तिविधियो केविपय मतो माप ही मुके 
जानकारी द स्फेते टै । मेरे जसा जेल मे रहन वाला व्यक्ति क्या जानं सकता है भौर 
कया वता सक्ता है । 
अधिकारी कहने लगा, “मद्रास म कलक्टर की ह्या का शी भला कोद यड्थत्र 
था । उसमतो चारः लोग भी नही रहं हाये 1” ४ 
सविरकट को यह्‌ सूने कर हसी मा गई । उ दीने उसी तरह क्ह दिया, “फिर 
तौ आपको चाहिए यावि भाप उसम कुछ भौर लोगो को सम्मि्तित करादेत ॥ 
वहं बाता ' यहा मद्रास के लोग वडे ही समयदार भोर शात्त स्वभाव है। 
वुम्दारे बही के युक्ते की भाति भावाेशी अयवा उच्छ पल नही ह । पहं मदि उत्तेजना 
फलान बाला प्रचारक माया तो उस यहा कोई भी ब-ुमाया नही मिलगा 1 ” 
वह अधिकारो सपद सावरकर को उत्तेजित कर उनके मुखं सदु कंदलभाना 
चाहता दोगा 1 क्योकि अपनी वात कट हृए बहु मादरकर दे मुख प्रर उभरन वलि 
भाक निरीभण करता जात्ताया। ज्व उसको कुट पना नही चता तो उसन भृष्टा, 
ध्मान कौ घटना बै वारे म भापकी बया दाय है?“ 
गैतोजेवमबदरहा हं पको दही पथिक पनादाना चादिए। 
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“मद्रास म तो सवत्र णान्तिहै 1" 

उसके साय वाला एक अय अधिकारी उस समय कहने लगा, “इह मव कुठ 
मालुम होगा । कैवल आप दोनो एक दरूमरे कौ प्प" करने का प्रपतन कर रहै टै 1" 

तव तकं वहु वोट उस्र स्टीमर के समीप पहुंच गई थौ । उसवो म्टौमर सेसटा 
दिया गया ! कंडे पह्रे मे सावरकर क्ये उस स्टीमर की सीष्ियो पर चद्माया गया । जव 
सावरकरकोस्टोपरध्रर चदाया जा रहाथातोस्टीमरकेममी यादी, मवारी तथा 
अदीजन उनफो रेवन क लिण व्रडेहो गए । वडी जिज्ञाला भरीदष्टिसे वे सय उनको 
ल्खरहेये। 

२७-६ १६११ कोस्टीमरके ऊपर चढ जान पर मावरकरन देखा कि उसे 
निचने तलं परलोहेकीषठडाते वना एक पिजरासा है। साधारणतया उसमे बीस 
पचीस षन्दीही रखे जा सक्तेये। कितु सावरकरने अनुमान लगाया कि उसमेतो 
लगभग पचाय वदी बन्द होग। उसम वं सब ये जिनका उनकेसाथहीठणेमे लाया 
गथाथा। सावरकर वे दधते देखते ही स्वम उनकोभौ उसमेही दूस दिया गया। 
सावरकर क लिए वहाँ रहना किन हो गया । क्योकि इग्लैड मे रहते हृए उ हे श्वास 
रोग ने पकड लिया था । इसलिए घटन म उनका श्वास फूल जाता या । 

गरुड लोग एव हातरदै जो किमौ भौ परिस्ितिमे स्वय को स्थिररयलतेहै 

क्रितु जिनको हभ महा भयकर अथवा दूवार दूनी कहकर उनते भय वत्ति, 
कभी फभी हमं उनगा भी अपनी दशा प्र रोति देखते ₹ । सावरकर के साथ उस स्टीमर 
मेभी दसी प्रकारके अनक लोगभरेषडेये। वोर्हरो रहाथातौ दुसरा कोई उसको 
साःत्वनादे रहा था। उनसात्वना देन वाला म, मावरकरनं देखा किएक व्यक्ति 
उनकी ओर इशित कर रीन वाले बदौ से कह रहा था “खो, वहु उधर कोने मे देषो, 
चालिष्टर साहब वेड दँ । ग्रेन अफमर भी टोप उतार वर उनवो सलाम करते 
उनकेदु षके सामन हमारादु ख किस पेड की पत्तीकेसमान दहै? 

इन शन्नो को सुनते ही मब वेदी एकाएक सावरकर की ओर दखने लगी । 

उनकी पचास वप कीसजाकी वाति सुनकर पद्रह व के दण्डवालाका दुख वास्तव 
मेव हलका हो जाना था। 

शाम होत होत गर्मी गौर वेढने लगी । अनेक प्रकारके गदलोग,न लान मनिमने 

क्वसेननहाया होगा, स उस पिजरेम भरप्डेथ ¦ क्सीकैशरीरमवार्हसैनौो 
नो कंसा गदा { फिरभी मानो वे अभ्यस्न हा, इस प्रकार अपनं अपन चित्तरे डाल 
करक प्ररएककरके त्टने ल । बृछठतागाङके पैर मारकर वे मुखपर नौवु्ठ 
लोभोकैस्षिर सावरकरकैचरणाम । कटी जराया भी च्धर उधर क्याकि त्रिके 
मुख मेमृख का स्परणहा जादा, उस जौ दुग्ध नाती मक कारणसरायरकर नी 
तविषत विगड जती । 

सेटवैटदही सावग्वरनेदखा ङि सामे कुछ उपर कीन एक पोपासारवा 

है) उस्तभोर वै थोडा स्थान रिक्तिसाया। क्दादितं इमीलिए सावरकरको उस 
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मोर यु सुते म विस्तर विष्ठाने का सवसर मिता हीगा । सायरवर कौ ए पता नदी 
या, चिन्तु जव वहां लेते योषटौ दर भे दुग आमे लमी तो सावरदर न्‌ यपनी 
नाक्रवद कर ली। पडोत वदी बोला, "यह पीपा, हम पचास सोया पै शौचे तिए 
रा गया है ' सावरवरवे उधर दयत ही पप पर वठाभादमी शवौ स उटनतगा 
तो सावरकर ने उसवो समन्नाते हए वहा, “भाद | यटतो नित्य षम टै, दसम सकोच 
किस्तबतिषा । योडी दर बादमुक्े भी वही वेघ्ना होगा। नाक तोसवधीदीहै,हौ 
पीपा समीप शोने स मूके कुष्ट मधिक दुग ध भनुभव दे रदीरै !” 
तभी एक भयवदी आक्रस्रावसरयरबहन सया षि व उसम स्थान परचतं 
जाय थौर बह यहाँ पर उनवे श्या पर रहुलेगा। कितु सावरफरमे उसको यहग्रह्छर 
मना कर दिया करि उनफ जिए वटं क्यो दुग्ध सट भीर किरिसावरगर का वट स्थान 
चिडकी समीप होने कारण डाक्टर वै परामश पर दिया गया था। जिससे पि उनषी 
एवात स्वै नही) 
सावरथर के मन म अनेक प्रवार वै विचार उठने लग। यसोघतेकरि नित 
प्रकार मनुष्य पै लिए भाजन नितात अनिवाय है उसी प्रकार मलम चिसजन भीता 
उतना ही जनिवायहोताहै । तव पिर गृष्टष्टियोये लिएजोग्रियहै वहीकृषठभय 
ददरिया लिए अप्रिय वषा? मौर रिरि यहष्याहग्यत पट मजने परविष्टाम 
परिणत होता है, विष्टा वाहर निकल कर खाद वन जाती है भौर पिरिवहीखादभन 
वरै ल्पमप्ररिणतहो जातादै। अत अन मौर विष्टादोनाभिन विसप्रकार हए? 
ही विचारो मखोण वे बहुत वित्तम्बसेसोपराएुये। 
स्टीमर भषनी गति सभाग बढ रहा या भौर सावरकर के ष्ििरेमे भी समय 
समयपर तरह तरह की ग्तिविधियां होती रहती यौ । वृष्ट याघ्री तथा ब भारतीय 
अधिकारी सावरकर कै प्रति सहानुश्रूति रखते थे भौर जितना उने सम्भवे होताथावे 
उनकी सहायता भी करने कै लिए तत्पर रहते थे । आते जाते वे उनस एक दौवतिभीः 
करतत थे। कुछ योरोपियन सनिक भी एसये जो सावरकर के साय सदानुभूतिका 
व्यवहार करत थे। इय प्रकार कभी कभी उनकी कौई नग्रैजी पत्र पधिकाभौ मि 
जा्याकरती थी । 
स्टीमर मे भोजन केनाम प्रर चने खानेकौ दिए जाते थ)! दोदिन तक यी 
कम चलत रह्‌! \ दौ दिन बाद बुछ अधिकस्य ने साव्ररर कौ खाना खातेक लिए 
क्टातो उने क्हदिमा ङि अकेल उनके खानेका प्रश्न नही है, उनके सायी नही 
खाये नौ वे भी नही खा्येग । अदिक्ारिया न स्टीमर कै कप्तान स परामश किया नौर 
फिर उन सभौर्वादयीषलिएु भात, मछली तथा चार की व्यवस्थाकर दी । सावरकर 
कैक्रारण दो दिन बाद्बािदया का भी जव भौजनमिलातो इस दुलभ भ्रौजनकौ 
चाकर वसव भानिदत होने क साथ स्राथ सावरकर के प्रति कठन्ता व्यक्त क्रम लगे। 
इमी प्रक्र सावरथर के साथ यन लोगाक्यभी षष्टं आदधे धष्टे कै चिएुञ्यर 
खली ह्वा मै जाया जानात्तो व श्रसनतासे चाच उत्ते थे। दडततता व्यक्त 
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करते हुए कहते कि उनका उनके साथ भना कितना सौभ(ग्यकारक वना है 1 सावरकर 
यया कहते । कभी-कभी कहं देते, “इसा अभिप्राय तो यह हुआ कि मृष्ते सजा होना 
भापलोगोके लिए अच्छा ही हुभा 1“ यह सुनकर वेचार प्ेपजाते। सावरकरञहं 
-सान्त्वना देते । 

सावरकर के कारण उसस्टीमरमे अधिकारियो से लेकर सिपाहियो तकम 
ओरबदिपा स्ते लेकर याविणो तक मे राजनीति पर तथा भारत की स्वतत्रता 
के लिएचर्वा होती थी। जितकरिषीने कभी इसप्रकार की बातें सुनी नदी होगी अब , 
उसको सुनने के लिए मिलने लगी। भि होने क्मीभारत की स्वतत्रताका विरोध 
कियाहोगा भाज वे सावरकर के तक सुनकर उसे आवण्यक माननेके लिए विवेशहो 
जातेषे। 


© 


अष्डमान की यातनां 


अण्डमाने 


स्टीमरकीयातापूण हृ! ४ जुलाई, १६११ का प्राति का । प्रभात सुय 
कै स्वमिम किरण उस भारतीय किरेरूपी बदीगह्‌, जण्डमान का, सुर्य बना रही 
थो । उण्डमान न सजघानी पोट ज्वर म स्टीमर ¬ सपर डाल न्या या 1 बह स्टीभर 
इन यादयो कै मघ्यु नौर जीवन की दहती थौ) सावरकरका चितक मनन जान 
कया या ता सोचता रहा था । अण्डमान्‌ क¡ देखकर सावरकर पै मने मे विचार खं 
रहाथाफिय छर छट द्वीप हमार स्वत-व भारत कये बाहरी चकिया का काव क 
सक्त ठे) ए्सके लिए जो स्थान नाज सटनावेश क्षिपुर का प्राप्त है वह स्याव यै 
दीप ग्रहण कर सक्तह्‌। य भारत कं पूव द्वार वन सक्ते है । वे सोचत करि पदि यहा 
पर सद्द जत मेनाका गठन करल्यि जाएु ना जलमाग स भारत पर भ्रमण 
करने काफिरकिपती को सहसत क्था विचार्भी नही सकत्ता। 

सावरकर क्वा वद्‌ विचार कितना दूरगामी था} उनकी भविष्य दण्डि सत्य 
सिद्ध शेते पर नाज उसका अनुमान लगाया जा सकता है 1 जण्डमानि दीप समू नाज 
भारतक्यजत सेना वा धार बनकर प्रव दि्ाकीनार घ भारतकीषुरणानक 
त्िएसनद्धदै। 

स्टीमर सक्ते पर सावरकर 7 समीपस्थभू नाग पर रष्टिपति किषा। द्र 
छह बह रास दीप दिवा दिय जहा चण्डमाने का भायुक्त रहता चा 1 वह टार बडा 
ही सुदर दिखाई दरहा था । जण्डमान कं समूदर्तट परद्र दुर तके चास्यिल के वक्षा 
की कनारे लहगा रही घी नाम सूरा तथा फीपत कै वक्ष भी वहा पर्याप्त सख्याम्‌ 
दिषाहंदरहथ। 

स्टीमरमे स्वने कुटी क्षणा ममी क समुद्र तक वदी सन्या चे सौग 
एकत्रित दिपाई देन सये । न जन व क्याक्या कानापूसी कर रह हमि } साम्न एव 
बहूत वडा सा भवन दिदाईन्यि तो सावरकर न सिपाही घ उसे विषय म पृछ! 


(११०) 
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उसने बताया, यही तो वह्‌ कारागार है जहा उनको ले जाया जा रहा है । 

तभी आदेश हया कि सव व-दी अपने विस्तर सिर पर रखे, नतना कौ हाथ म 
लँ । मववो पवितयद् खडा किया गया ओर फिर धीरे धीर स्टीमर से नीचे उतारा 1 
अयसवर्वादया कोञग्रेन बधिकारियो की देवरेषमं वहासेले जाया गया कितु 
सावरकर को एक नोर को वँठा दिया गया । सावरकर वहा षर वे्वठे फिर विचारो 
मेखोगथे। तभी कुछ देर वाद सहसा उनके काना म आवाज आयी, "चलो, उठाभो 
अपना विना 1 


सावरकर नं देषा समीप हौ कोई गोरा जधिकारी खडा था । कदाचित उमका 
प्रसन करने कं लिए ही सिपाही न कडक आवाजमे सावरकर का जादशदिया था। 


भिर पर तरिष्ठौना, हाय मे वतन नौरर्पाव तथा कपमरमे वेडिया का वायडढति 
हए मावरक्ग बो समुद्रवाटसे ऊपर की ओरनेजायाजानेलगातानगे पैर चलन मे 
उनको कष्ट होनं लगा । सिपाही वार वार जल्दी चला कहने लगाता साय चल रहं 
गरि अधिकारी ने उसमे कहा “आराम सं चलनदो। 

चदढाव समापन हति ही सेलुलर कारागार का द्वार सामन आ गया। लोह फ 
विशान दवारं कै कञ्जे क्जिसी हिक प्राणीके तीप्रदाढा की भाति चरमराने लग ओर 
फिर कृक्षणामे क्कश ध्वनि के साथ कारागार वा द्वार इस प्रकार सल गया मानो 
हितकज तु नं अपने जवडे खोल दिएहा। 

ज्योही मावरकर उस जव्रडे नुमा द्वारकं भीतर प्रविष्ट ए नार उनके साधी 
भी भीतरलो गए करि सहमा वह जवडावद हौ गया । उ वाद वह्‌ ग्यारह वप 
बादहीष्ूलाया, तवतकेयाही यद पडारहा। 


अण्डमान्‌ षा बारी साहव 


ह्ारवं भीनरपग धरतदही दावडेव्रडेसा्जेटा नसावरकरमे हाथ पकड 
लिषएु र उनका वेह पर व्रडा वर दिया गया ! लाग परस्पर कानूनी क्रे लम, 
श्वारी बाहव नारहादै) बितु सावरकर ~स ओरध्यान दंवर जेल का भोतरी 
देश्य देयनमतमयये।वे जपन विचाराम खोयहृए ये ङि तभी सामने एक स्वूल- 
काय गाय मधिक्ाये वडा सा चटठ लिए उनव मामन आक्रय्डाहागया। 

वह्‌ बडी-वडी आपो स सावरवरकाही तावर रदाया1 उम सप्रयाजन पद्ल 

ही सावरकर फ महं सूचना भिजवादी थी, कि वह आर्हा दै । सम्भवतया वारी 
फोयह पेनार्टीहोगी कि उको दवतदही वनदो भय स कौपन लागा 1 किन्तु 
द्धर्‌ मायनकर्‌ ये कि उनको उसक आन तक का पतानदी चलाथा,वता ˆ - 
पी भौनयो छटा निहारनम मग्नये1 ् 

सावरवरकीआरसे किसी प्रकारक विपरीत प्रतिक्रिया अथवा 
जाए ¶ि उत्तके मन क भनुरूल प्रतिश्रिपा जव उसन नही पाई तो उसन मुर्रा 
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“उप्रको छोड दा, वहं कईं यूपार मेर ही है” यह वात उनव्प्रेजीम कदी 
थी। 

सावरस्रको उन दो मजेटानतां छोड दिया गि-तु वारी की वें उर 
पकडे जकडे रखने का यत्न करन लगी । उस्न अग्रेजीम ही उनस पृष्टा, "व्या तुम ही 
वह व्यक्रिन हौ जिसने मासेल्स मे भागनिदले का यत्न किया या?” 

जीद क्यो?" 

सावरकर की दढता दघवर वारी गरा स्वर कछ ढीला सा पदं गया । उतत 
फिर पूषा, ' तुमने एता व्या किया?“ 

चवुष्ठ कारणां से, जिनम एक कारण था स्वय कौ इन सत्तटा समुक्न 
करना । 

परतु उन क्लशटौ मतो तुम स्वय ही फेम ये, क्यो यह ठीक नही है 7” 

^जीहा। मनिस्वय को उन यस्लटां माला या। क्योवि नि जपनी मात 
भूमि की स्वाधीनता वे लिए उन ज्लवटा म फेसना पना कत्तव्य समन्ना या भौर फिर 
उन क्षमटो सं मुक्त होना भी गने अपना कत्तव्य समन्चा था ।“ 

सहसा वारी कै मुख से निक्ल गया, "मँ सत्य वात वता किम भग्रेननहा 
ह । मै आयरिश हूं 1' 

“हो सक्ता है । यदि आप जग्रेनभी होतेता भी आआपक् अप्रेनहोन मात्स 
मेरे मन म नापके प्रनि तिरस्कार की भावना नही उमडती । मन जपनी तूणाद्‌ का 
अहुत वदिया भाग इग्वडमे विततायादै भौर म जग्रेजा यं नक गुणो का प्रशस्क 
हे" 

श्मेरे कहने का अभिप्राय यदह किरम भायरिण क्रतिकारीयाभर जपनी 
मातभरुमि को अग्रजा स मुक्न करनेके लिएुर्मैन भी सवप क्रिया या। भव जञ उतकी 
निर्थक्ता काआभासहां गया है । इमलिए एकं मित्रके निर्म तुम्हं वतार्हाह नि 
तुम अभौ युबक्होनीरर्मै जववदहाचलाहूं 

सावरकर ने उसका बीच मे ही रोक्ते हुए कहा, क्या आप यहं नही समन्तं 
करि कदाचित आपकी यह्‌ बढती जायु ही आपके विचारो मे परिवतनका कार्ण बनी 
हा? आगु वतन के साय आपकी बुद्धिकाता विकास हना नही, हा शक्ति तव्य 
क्षीण हुई है।' 

बारी सक्पकाया भौर वोला देवो, तुमतोवरिस्टरद्‌ाओरर्म ह साधारणं 
जेलर। मेरे परामशको मत दुकरानो। हत्या तां ह्या है 1 हत्या स्वाधीनता नही 
ला सकती । 

म्यह तो ठीक दै, भि-ठु अपने यह वात सपन आयरलैढ के सिन फिनस को 
क्यो नही कही 1 भौर फिर आपको यह किसने बतायाकिर्यैन क्भीहिसामेभी भां 
लियायःर 

बारी सहसा अपने माधिकारिकस्वरमे वोला,“जोकुछट मन बहाहै म्म 
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विरु था। आप जस पठ जिले विद्वान एव विख्यात तरण व्यक्ति को एन अपयधिया 
के वौचमे पाकर मुयेदुखहुा घा! आपवै नतीत प्ते मेरा बोई सम्बधनही है 
देखो, ध्यान रखना, आपको यह्‌ दे नियमा का पालन करना होमा । उनका भग करना 
दण्डनीय हो जगएगा । एक वात ओर । मँ जापको यह वता दना चाहता हूं किं यर्हासं 
भागेन के ल्तिएु क्या गया कोई भी प्रयत्न आपके जगली हसक ज तुभ के मुखम 
डाल देगा । 

“इतना हौ नही यहा जो इन जगलो मे वन मानुध रहते ह षे भी तुमको माजर- 
मूली की भांति क्च्वाही चवा जागो । 
"अरे तुम हस रहो? क्यो जमादार । भन कुछ गलत तोनही कहा 
न?“ 

वारीने जमादारदी ओर मुखवरवे उससे पृष्ठा तोउसनेभीवारीकौहां 
म हा भिलाति हुए कह दिया, "हा साहब । आप कथो गन्त कगे । 

सावरकरमे कहा, “जी हा, मै जानताहंकिपोट न्लेयर मासेंह्स नहीहै। 
क्योकि जव सूये जाजम कारावास का दण्ड दियागयानो मै समक्ष गयाथा करि नव 
अण्डमान जाना होगा! तवर्भने मण्डमान सम्बधी सरकारी सूचना पुस्तक मेगाकर 
पीथी । म यहाके विषयम्‌ काफी कुठ जान गयाधा 1" 

“तवतो ठीक है। आप मेरे वताये मागर पर चलिएु। इससे आपको लाभ 
दहागा । 

वारीनेजमादारसे कहा, “जमादार । इनकोअ-दर ले जाकरसातेनेम्बर 
ची घरेक कौ उपरी कोटरीमेले जाकर व-दकरदो। 
जेल मे पटले दो दित 

सातनेम्बर का याडजेल भवन की तीसरी भेजितपरथा ! सावरकरके 
कारण सात नम्बरे याड पाली करा दिया गया धामौर कारागारे खूलार पुराने 
पठाम वदया को पहुरेदार के भ्पमे नियुक्त कियागयाथा! जमादार सावरक्रको 
लेकर उस याडमगया॥ 

येवनलीजवसे मद्रास सचलेयेत्तवसे उहं स्नान का गवसरमिलाही नही 
था! समुद्र यात्रासेसारा शरीर मलिन भौर पस्लोन स दुग घयुक्नहो गया या । स्नान 
चरा आवश्यक था 1 जव जमादार से स्नान केलिएक्हा ग्याततो वह्‌ सावरकरवये 
लेकर एक हौद नै समीप पहुवा ! वह सराय मे एके लगाट भी ये आया था 1 उसने वहं 
चगोट सावरक्रकौ देते हुए कहा, “इसे पहन सो) अव स्नान गौर काम करत समय 
इमको ही परहनना होगा, नैकर नही ॥' 

यह्‌ सव देख सुनकर सावरकर कौ जो अवस्या हुई वह उ हाने अपनी पुस्तक 
श्रायी जमस्पःमे इसप्रकार वणन की है-- 

"पहेले तो लगोटी परहुनते हृएु मा हिचक्रिचाया किन्तु वुरन्त ही ९ 
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आओौर कहा अरे पगले । समय स्वामी रामदसि भीतो लगोटीही धारण करत य। षव 
जानत है कि दस कपडेके भीतर वेया है, फिर किसे क्या छिपाना ? यारोपमे एक 
पथा भी याजौ वस्त्र धारण करना पाप समज्ञताथा। उसकी मा-यता थीि 
आदम भौर हौवा दाना प्रारम्भिक अवस्था म निवस्त्र मौर निष्याप ये ¡ उनके नतुयावी 
आज भी निवस्त्र ही रहते है उ-हं अडमादइट' कहते ह! नाज भी योरोपम कर्दस्थागी 
परस्त्री पुरुष निवस्न रह्‌ कर सूव स्नान क्या करत है । वस्यो कामाहतो शरीरकं 
मईुभगो कौमयकी किगमोमे वचित रता है। आरोग्यकी दष्टिस वहाके 
डाक्डरां ने लौगो गो निवस्व रहना लाभकर बताया है। 

शने विना किसी निक्चक बे लगादी धारणक्र ली।ज्याही कटोरी नुमा 
थाली न हौन से पानी निकालकर शरीर पर डालन लगा कि जमादार नं टौफ़ दि्ा। 
वाना “ठे यह कालापानी दै । पले खड रहना, फिर ग पानी लेन की आना 
दमाता फिर ल्क कर एक कनारापानी भरना मौर शीर पर डालना । पिर्म कुमा 
अग मला आप जगमग । फिरै कहूंगा पानौलो, ता जापदा कटोरा पानी लवर 
अपन शरीर पर डाल । कवल तीन कटोरे पानी मस्नान करना हागा । समजञे " 

व््ैसयाही सही । मैने पानी लियायौरज्योही मृश्च नौरआखोम पाना 
काछपवादियातामरी नैन ज्योति बदहा गई यौर जापो से आगसौ निकतन 
लगी । जिर हूना क्या? तभी युछपानीमुखमेगयातोलगा कि पानी तौ वहत 
केल्या । मैन पानौ थूक शिया 1 साहस करदे जमादार ते परुषा, यह पानी नमकीन 
यारे ? तव जमालार न वताया कि यह्‌ समुद्र का पानी है । मीठे पानी की कमी हान 
कंकारण स्नान आदि के लिएसमुद् कापानी नलसे लाकर हीदमे सवित भिया 
जानादहे। 

"म समञ्च ग्या वि जव रमी क नाश्रय रहना होगा। स्नान किया । शरीर 
केम्मगा गया वालमारे ष्डेहागएथ । 

हम उपर पता भाएहै गि सावरकर कौ निगरानी पर करूर पठान का नियुत 
श्रिया गथाया। उनम स जा सवते अधिक कूर था उल्का "वाडट यवा श्री ज्र 
३ स्पम नियुक्त नियागयाया} वह जषनी कूरता, चुग्रनी तथादिदर द्वेष आसि 
धयुणा बे कारण जाग वढना हना धेट -फततर तक ऊ पदवी पर पैव गया था 1 
इम प्रतार पै तौव वाडरा कै उत्तरदायित्व म सावरक्रक्ासोपागयाया। 

करी प्रकार णक दिने वीत गया} दुसरा दिन आया। उस शिनि प्रात कपत 
लगभग आड वजे तीना पठान वाडर दौड-दौडे सावरकर क पात गए जीर कदनं स, 
“ गाहव नाता है । यडरहा ॥ 

सावरकर कषठरीके वद सलाक्रावे पाञ्चजा गए ।देयाद्रूरस वारौ भा र्हा 
है) उवं सायक अय नग्रज अधिकारी नीदिवाईइ दत ये {सावरकर क॑ उक्त 
कारामारम आन सवारी क्ये बु अथक ही महत्व मिलनखमाथा। क्याति 
अण्डमान्‌ म रहन वाल अग्रेन अफ्तर सावरकर के वारम वटृत कुछठसुन गयवापद 


अण्डमान फी यातनां / ११५ 


चुकेये । म सभी र्वरी-पुख्य सावरकर से मिलने अयवा बातें करने के लि्‌ लालायित 
रहन लेये1 

वैलोगवारीसे खुशामद क्रते कि विसी प्रकार उहंसावरक्रसे मिलादिया 

जाए । कितु वारी सहूज पसीजन वाला प्राणी नही था । बहत भि नत सुशामद से वहं 
उनकी वात मानता या। उनमे से कछ को ता वह उनसे मिलता था कितु अधिकार 
कोदूरसेहीदिवादेत्ताण। इसपर भौ वह्‌ उन पर अहसान जताता नौर कहता 
किउनलोगाको सावरकर तक लाने वै कारण उप्त पर कोड विपत्तिभागरईता 
उसको कौन भुगरतेगा ? 

उस दिन वारी का दल र्व निकट गया ता वाडरक मख से निका, 
सरकार तां सावरकर समय गए किवारी जा पहुंचा! काण्यी के मीक्चोस्ेउन 
लोमा के ष्पे निक्लं हुए पेट ही पहले दिषाई दिए 1 सरमोप आक्र वारी ने सावरकर 
मे कहा, "लाग आपसे वहत होगकिर्गेजेलर हुः क्याहैन? कि तुमैतोक्ट्ताहूंकि 
मै नापकामित्रहूं 1 

वारीके साय आए उन्य लोग कुष्ट वाल नही सकते ये। क्याकि बातने की 
आना उसको ही भिल सकती धी जा वारी का विश्ञिष्ट व्यविति हागा । 

वारी न फिर कहा, “रै जाप जसे सुचिक्षिता से वातत करनापतद क्रताहु, 
इसीलिए मै भापस मिलनं वे निए नाया करताहं। 

सावरकर उस्रकी ओर दखते रह्‌ । बारी न सन १८५७ की बातता नारम्भ 
कीकिःनु वह्‌ कुछ जानता होनाता उसपर वातक्रता। साथमनाएु मप्रेजाका 
उद्य कदाचित सावरकर स कुछ उगलवाना रहा हो । अत उनम स एक कठ्न लगा, 
“सापे मन १८५७ के उस निङृष्ट वय का इतिहास लिखा है ” 

उसकै मुख से ननिष्ट' णव्द सुन कर सावदवरमन हीम हेमदिए।वभी 
समय गरएये कि दुख ट्टोलने कलिएुहीये लोग यहा नाण । क्रितु एक्ा-त कारी 
मे रहत रहते सावरकर उव गएये जने कुतो वाते करन कं लिए उदान बहा 
वैते सनं १८५७ के विपय म पर्याप्त जध्ययने त्रिया है। इष विषय मर्मन नैक प्रथा 
कोपडाह्‌)' 

“तो फिर वलवा वरन वाल ठेस दष्ट लोगो कं प्रति नापवै मनमे घणाक्या 
नही उत्पन हई ? कितना पैशाचिक कृत्य था वह्‌ ? भरं पिता उस बलवेमेथ।व 
यताया करतेये पि उस नधम नाना साहवने तो कानपुर म स्वय अग्रेन महिलानां 
नी दुगतिकी यी! उसन स्तरियाकेमुखमे एसेथेवेनर राक्षप्र)' यह स्व वारी 
नेक्हाथा। 

"क्या आपके पिताजी न अपनी नाडा से यह सवेदेवा था?" 

"नहु, लखनऊ मे निस कनल न यह सव देखाथा उामेरेपिताजीका 
यह ववाया थां +" 

“तव ता यहं सरासर शूठ दै 1 क्याकरि नाना स्ाहव ता कभी लखनऊयेही 
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गही । जव अग्रेजस्स्र पुरुपा को वदी वना क्र कारागार म डाता याया तेव नाना 
साहुव कानपुरमे ये ।” 
क्ितुवारौ कय मानने वालाथा। उमने एक प्रकार सदसे -नघुनाकर 
दिया । फिर कहन लगा, “से संक्डो उदाहरण है +” 
^जमेये कही सुनी वातं कठ ह वैसे ही वे सको उदाहरण भी होगि ।" 
तव उसवे साथ आमे एक अग्रेन ते कहा, “कितु भाप नाना साहब भौर ताद्या 
टोपे आदिकी उस स्वार्थी नीति से चणा नही करते ? उसकी भत्छना नही करत ?" 
भत्सना ? देखिए रमै तो यहा वदी हूं । र इस विषय पर यहां स्वतत्रता से 
विचार विनिमय नही कर सक्ता । यदि र शई बात कहं जीर आप उसे वीचमही 
रोक दै तथाभेरेदेशका अपमान करें तो यह भापलोगो कौ कायरता कटलाएगी, 
वीरता नही }" 
क अप्रेजोने वारी री ओर देखा तो उसने वाद विवाद करन कौ अनुमति दे 
दी। 
सावरकर ने कहा “अपने देश फे सम्मान को भधात पंचाना कोई भी देश 
भक्त सहन नही कर सक्ता । अग्रे प्रकार ने इस पवार के मत्याचारो जिनका 
भाषो अभी उल्लेख किया है कै लिए जच समिति गठित की थी उसने अपना निणप 
सुनते एए कहा था कि ये भारोप सव निराधार है। यसव ब्रिटिश प्िपाहिया कं 
कुत्सिन मरितष्क की उपज हे 1" 
सावरकर का स्वाभिमान जाग उठा था। उन्होने आगे कहा, “भापनाता 
साह्य ओर तात्या टोषे को स्वार्थी कते है ? भाप कहते ह कि नाना राजा वनना 
चाहने ये मौर तात्या स्याति अजित करना चाहृतं ये ? तो षया यह सत्य नही है कि 
विक्टर एमभअल राजा वनना नही चाहता या ? क्या वाशिगटन की दच््टि राषटृपति 
पदपरर धो? गरीवाल्डी क्या व्याति कैलिएुमररहा था? कितुतथ्य यहीहै 
हैकिवे सब्र जपन दण की स्वतत्रतावैः लिए सघप कररहये। इस तथ्य षो कौ 
नही भुठला सक्ता ! 
जहां तक्‌ कानपुर मे हुए भत्याचासौ की वातटै वह्‌ सव भग्नो पठन 
अत्याचारो कौ प्रतिक्रिया स्वषूप या जो उहाने कानपुर पहुंचने घे पूव माग वे गावं 
ओरनगरोमरक््एियि?" 
( वारौ कै अत्तिथि भपना सा मुख लकर रह गए 1 यह्‌ वार्तालाप यहो समाप्त 
हो मया। 
चारो ने चलते चलत सावरकर कै स्वास्थ्य के विययमे पूष्ठाौर फिर कहा, 
टीक्‌ है, दस विषय पर फिर कभी चर्चां करगे ।" अपने साथियो को सेकरर वह चला 
गया । 
काव्य रचना प्रारम्भ 


दो दिनमेकं तो सावरकर को वहां जेल म कोई कायक्रनेवे लिएदियानदी 
यया था। 


अण्डमाने की यातनाएं / ११७ 


सावरक्रने पढने के लिए पृस्तको कीमायकीतो उनको कहागयाक्रिएक 
दो मास तक उनका व्यवहार देखकर तव पुस्नकं देने न देने वे विपय मे निणय क्रिया 
जाएगा । 

रसे एकात मे कागज मिलना दुलभ था। वालनेकै लिए प्राणी कीष्वनिवे 
नाम परर केवलं मच्छरो की ही भिनभिनाहट वहा सुनने कौ मिलती थी । एसे मे अन दिन 
विताने के लिए सावरक्रने डोगरे, भायखला ओर ठाणे कारागार मे नधूरी रही 
कवित्ताओकौ पूण करने काविचारक्या। 

सावरकर मोचते रहे । समुद्र प्रवास के कारण रचना प्रक्रिया लगभग समाप्त 
सीहोगर््‌थी। सावरकर को महसा विघार आया किवेविताके लिए क्यान यनुष्टुष 
छद का प्रयाग किया जाए । रामायण नौर महाभारत जसे ग्रथाकी रचनादईसीषछठद 
मवकीगर्ूहै। 

पटते तो सावरकर यह निचय नही क्रपाएक्नि किसप्रकार कौ पद्य रचना 
कीजाए्‌1 अनेक दिनो तक वे इसी उहापोह मे रहं) भाति भाति के छद उनके 
मस्तिप्कमे कौधने लगे, कितुअतमेजा कर अनुष्टुप" छद पर ही उनकी मति स्थिर 
हई । उनवा धा कि उस कालावधि मे अनेक मुदर मु दर कल्पनाएं उने मन म उदभूत 
हई थी कितु मनकी अस्थिरताके कारण वे उस कल्पना कौ अक्षर एव चरणवद्ध करने 
मे समथ रह्‌ थे । ओर जव उहोने निश्चय कर लिया तो फिर सव प्रथम उहाने 
कमला की रचना आरम्भ की 1 


गुप्त पत्र 


सावरकर को सेलूलर कारागारमे आए पांच दिनहो गएये। इस अवधिमे 
यारी अधवा उसकै अतियिया वे अतिरिक्त अय विपी वाहूरी व्यक्ति से उनवेा 
सम्पकः नही हो पाया या । तब सहसा पाच्वे दिन जव सावरकर भोजनक्रके एन 
प्रवारसे विश्राम सा कररहै थे, मध्याह्लका समयथा, तभी नीचेसे एक पत्यरका 
टुक्डा उनमे हरोधे कौ मलाख से टकराया 1 किन्तु ऊपर गिरने की जपेक्षा वह सीधे 
नीचेटीजाक्र गिर गया । फिसौ ने उप्तको उठाया ओौर फिरसे ऊपर कंका! 

ग वार वह्‌ सलापसे टकरा फर सावरकर की कोटरी कै भीतर आ गया । 
सावरकर वु क्षण उसको देखते रदं भौर फिर लिडकी मे नीचे क्षाकातो वहां एक 
वाडरखडाथा। उसने सवेत स सावरक्रफोक्हाफिवउसेउठातते। 

सावरकर ने उमे उढाया ता देखा बि उमे साय कागज का एक टुक्डा वेधा 
है \ मावरक्रने उसे खोल कर पढना चाहा थाक तभी उनो नीषे वडा कालात 
मा सुनाई दिया 1 शावेरकरन नीचे दखातो पाया करि उनका अपना पट्रेदार विंसौ 
अधिकारी कौ जोरजोरसे पकार रहाथा । सावरकर ने अनुमान लगाया ङ्गि पत्यर 
पतते समप पह्रेदार न वाडर कां देखचियादहष्या। सावसरसाचहीररैयेनि 
तभी वह्‌ पहरंदार उनकी षोढरीके वाहुर जा कर पडा हा गया। 
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सावरतर द्विविधा म पड गए । वे उस पट्च को फाडना भी नेही चाहत ध क्यो 
फिवे समन्नतेये फिजिसविसीने नी श्तना साहम रगे यह पत्र भेजारै अवश्य 
ही उसमे वुः महत्व कौ वात होमी । उमे छिपाना अत्य त आवश्यक था यर उनका 
डरलगरहाथापि किसी भी क्षण उनकी कोठरी काद्ार खाल कर उसकी तलाश 
लीजा सक्ती दै सावरकर यह भी सोचत्तेये वि यदितलाशौ मे वह पतर मिल गया 
तो स्वय उनको, उम व्यमरित कौ लिसन वह पत्र भेजा था ओर उस बाडर वो जिसने 
उमये उपर फका था, भीपण सकट का सामना करना पड सकनाहै । 


सावरकदकी बुद्धिने काम किया।वे सोटरीकैएक कोनेम पहरेदारगरा 
नखा से ओक्लल हा गए भौर उस कागज वं टुषढेका अपने शरीर के गुप्त भाग म 
ट्व लिया 1 तभी "पटी अफसर' वहा आ गया । उसने चित्ला कर कहा, "पत कहा 
है? पत्थर काटुकडा परिसने उठाया ? 

सावरकर अनजान से बन वोतते, "कमी चिट्टी ? कंसा पत्थर? मृजे ता दढ 
मालम नही है 1" 

उसी ममय एक अय कक्ड फक्न कौ भावाज भाई । वाडर ने उचक कर 
देषा तो पाया किं नीचे का वाडर सावरकर की भोर कुठ सर्त कर रहा धा । नीचे 
काबाडर हिद था, यदि वह्‌ पक्डा जाता ता उसके स्थान पर भी वये पठान नियुषन 
कर दिया जाता 1 खैर, पठान ने काठरी खोली नौर सावरकर के वस्त्र ओर समस्त 
रीर कोष्छान दिया मितु कही कुछ मिला नही । उसे वाद नीने वात्ते वाडर की 
भी तलाशी ली गई, उसके पास भी वृ नही मिला। इस प्रकार यहं मामला 
ठ्डाह) गया। 

जव सब कृष शा-त हो गया जौर सदह के लिए कोई स्यान नही र्हा तौ 
सावरकर ने अवसर पाकर उस पन कौ पदठा। वह पन उनके वशाल कं किसी पुरान 
भिन्नं लिवायथा। उस समय वहा प्ेलुलर जेल मे राजनतिक वग्दियो म माणिक्टला 
वम काण्ड के अभियुक्त, इलाहावाद कै "स्वराज्य पत वै सम्पादक, वाबाराव सावरकर, 
वामनराव जोशी ये लोग भी कारावास भगत रहेये 1 उनमे से किसीनेप्रत्रभेजाथा 
ओर्‌ उममचेल के वातारण का विवरण दने के साथ-साथ सावरकर का सावधान रहते 
तथा किसके साथ किंस प्रकार का व्यवहार करन वे विषय मेलिवोया। विशेषतया 
यह लिखाथाकि यदिकोकष्वदीभीहै तो उत्त पर विश्वास करनाभय से पाली 
नहो होगा, क्याकि कि वेगालिया की वेनहाणा धर पक्डसे बु्ठ लोग धघवराक्र 
सरकार ष मुखयिर वननलगे है । कृ इस प्रकार कौ वाते करके जीवन की फटिनाई 
मेमूषिनिपनेमेलोर्!वे लोग, जो क्रातवारी पकडे नही गष है, उनके विषय म 
यनानमे नही हिचक रहरहै। 

सावस्कर ने पथ पदा ओर श्थिनि को ममा । वालके गुप्त सगनके 
सनस्यास पडो उक्त फूट प्रर उह किसी प्रकारका नाष्वयभौ नदो हमा । व्योति 
उनो पता घा कि वुखप्रमुख श्ाितिकारिया के पक्डेजनेपर अव लोगधमभौर 
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महस खो चुकेये। हम परभी सभी विश्यास्घाती नही वनेथे, यही क्या वम 
या । 
एक विशेष वात यह भीधीकि जिने मक्टासे चवराक्र षस प्रकारका 
विषवासधात विया था, क्या उनको मुषित भिन गयी ? नही । हां, उनश्राक्ष्टञ्र 
कामौ से अवष्यष्ुटकारा भित गया धा 1 इस प्रकार जो वली अधिकारिया वे मम्भ 
भ्सीभयवबदी कौ चृगली करता था उसको उस्रा प्रतिफल अवश्य मिलता धा। 
वह्‌ व्यकिति अधिकारीकी दष्टि म चदु जाताथा ओर उसमे हलका काम ्तियाजाने 
लगता था। 
सावरकर फा अण्डमान मे भाना ही हलचल भरा समाचार था । यह हम वता 
ही चुके करि उनकी निगरानी के लिएु शुर हृदय पठान ब्दियाकौ निधुक्त विया 
गथांथा। जवजेलमे वीदयो को पता चला किकी भौ व्यक्ति कौ चुगली करव 
सुविधा प्राप्त की जा सक्ती है भौर क्रान्तिकारी भी जव इसका लाभटउठारहुथतौ 
फिर सोमाय निम्नस्तर का अपराधी क्या न उठाए! दसद परिणाम यह्‌ हुनावि 
कु वदी सावरकर कौ भी उलटी सीधी वाते बताने लग । उसके फल स्वरूप उनकौ 
स्वय की तो एकर एक कटठिनाई कम होती गई भौर उसे साथ-साय सावरकरकी 
एक-एक कठिनाई बढती गई 1 
सावरकर वै भण्डमान पहुचने से पूव जौ राजव दी वहा लाए गए ये सबको 
एक ही ्वैरक्म रखा गया था। उनकी दे रेख के लिए एक पठान वदी क अधिकारी 
वनाकर तैनात कर दिया गया था । व्दियो का काम था नारियल बै छिलके निकाल 
कर उनबे रेषे अलग भलग करना । तेन वे कोट म पिलनं की अपेक्षा यह्‌ हलका काम 
था। पदे लिष्ठे होने पर भी उनको क्र्मालय के काम मे नियुक्त नही विया गयाथा। 
विषरीत इसफे जिन लोगे को मप्रेजी का सामाय शन्दनानभी नही धा उनको लेखन 
काषामदेदिया गयाथा। राजनीतिके वदी होनेके कारण ही उनको सेवन नयवा 
कार्यालय के काम के लिए अपात्र मान लियागयाथा। 
यद्यपि उन राजनीतिक बादयो को इस प्रकार फे निम्नस्तरकं वाय दिएुगए्‌ 
ये कितु फिर भी उनको एक साय रहने की सुविधा थी, यह्‌ उनके लिए बड़े लाभ 
की बात भी थी 1 वे परस्पर वठक्र वार्तालापतो कर सक्तैये। उनमेसएकदो 
लोग कभी कभीरुष्ण भी होते रहते ये बौर डाक्टरी आदेश क आधार पर उनकां जो 
दूध मिलता भा उसको वे पठान अधिकारो गटकजायाकरतेये वादयो कनही 
देतेथे 1 कितु उन बीदियाके कारण दही उनको दध भिसताथा, इमवेारण वै उनके 
भ्रति बु कुछ उदारता का व्यवहार करनं लगत ये । सावरकर कै बडे भाई वावाराव 
साबरकर भी उसी बैरकमे उने साथी रहंरहेये, यह सुचनाभी सावरकर 
भिलनी रहती थी। 
सावरकर आदि की यह स्थिति भी स्थायी नही ग्ह पाई) कुठ मास कै उप 
रात कलकत्ता से एक उच्च पुलिस अधिकारी कारागार क्य निरीक्षणकरने पै लिए 
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आया ओर जव उमने दे वि राजनीति यदी रायण्भर साय वट्वर तिना बुटन 
काकाम कर रहै है, ता उमकौ रानीतिक्‌ यादयः गरणे यह्‌ सुविधा सहनी! 
उसने थधिकारियो का समन्नायाक्रिय राजनीतिक वदी, हत्यार उदृण्ड, पूनी, शुभा 
की अवेक्षा अधिक भयवर है, इनं प्रति उदारता षी मीति अच्छी नही। नवै साय 
तो दस प्रतार फा बेठार व्यवहार करना चाटिए जिषममि ये कराह उे। 


यातना का प्रारम्भ 


कलवत्ता के उम पुलिम जधिकारी के निरीशषणवं उपरान्त भौर उमययह्‌ 
सिदे देनं प्र वि श्न प्राणितिवारियः कै साय एषा व्ययटार विया जाए वि सप्त 
इनको नानी याद आने लम, जैल वाडरा वा व्यवहारभो वडा हनं लगा।वारीतो 
भपनी क्रूरता क निए कुन्यात चाही। उसी दिन शे रजर्दथो कौ अलग जलग 
कोऽग्यिामचद जियाजान लगा) व परस्पर वातभी नही कग सकृतये1 यहां 
तक किरनान के हद पर अयवा भाजनके रामयस्रेतमेभी काट वातक्रताता 
उसका सात पषात दिन तक्‌ वेडी पहन वर पडे रहन बा दण्ड भुगतना पडता । 

इमवे साथ ही मारम्भ हुमा तेल की वानी मे कौत षं बल की भति पिलत 
क्य काय । -उव छिलवं मूटना अथवा छटा उनके साथ पक्षपात मयवा नरमी का 
व्यवहार माना जाने लगा । सबरे उठत ही लगोटौ पहन बर भपनं ही वमरे  बौतू 
पर वैध वै स्थान पर तग जाना नौर ङण्डा घुमा रहना । कोतृ म नारियल की गदी 
पडते ही वह इतना भारी चलने लगता पि सुगसिति शरीर वाते शवितगाली बदीभी 
उरूकी वीस पफेरियाकरते करते रनेलग जातेये। 

वहा अनेके नवग्रुवक् ज वीस वम्र वप तक फी आयुकेदगि, जा चारी, डकनी 
तथा हत्या जते जय जपराधा मे दण्ड भुगत रहै होग, उन तक से बोल्हरकाकाम 
नही लिमा जाता था नौर राजनीतिक बदी, चाट वह विसीभीञायु वणका क्यो 
नहो तथा उसका शरीर कसा भी रुण क्या न हो उसके लिए कोल का दण्ड भुगतना 
अनिवाय कर दिया मया । इस प्रकार उह प्रात कालसे दम बजे त्तकं निर तरे उषम 
पिलना पडता । दस्त वजे भोजन के लिए उनकी कोठरी का हार खुलत 1 दस अवधि म 
अनेके वदी कितनी वार कोल पर चक्कर काटतकाटते चक्कर खाकर गिर पडत, 
कितु उट बोई देखने वाला नही धा, न कोई उद सम्भालनेवाला धा यदी उनकी 
नियत्ति थी! 

दस वजे भाजनकेलिएु दार दलन पर बदीद्वारपर जाता, अपन वत्तनम 
भात, रोटी ओर सब्जी नेकर भीतर काहाताकितुरत फिर बाहरसेद्धार वद; 
हाय पर धोने अथवा पसीना सुखने मे यदिङ्रिसीवगी काक्षणभर का भी विलम्ब 
हा जता तो वाडर उसकी भदीभदी गलियां देता। यहां तक कि कोल 
पीमते-पीमतते यदि वदी का प्यास लगनी तौ कोई उमको पानी लाकर न्न वालाभी 
नही होता चा) प्रारविक्रता की कोह सीमाही नही थी) पानी मागनषर कभी-कभी 
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भिपय. के जेल अधीक्षक दे पास न पटूचने देने के लिए समी अम अधिकारी सतक 
रहत ये। गही करणथा करिव सभोबारो से डर कर रहते ये! कथोकिं सुर 
कारागार भे राजव्दियौ की सच्ची बात को भी अधीक्षकं तक्‌ पहुचना स्व्यका 
राजद्रोह का अपराधी वाने के समान ही भयावहं हो गयाथा। 
प्रात काल शौच जानक लिएु ८० र्वा दयाकरो एक साय भेजा जताधा) 
शौच करनं कै लिए भी समयावधि निर्धारित धी) यदि उस्र अवधिकं भीतर कि 
वदी वो शौच ठीकश्रकारसन होना ओद व वुं क्षण ओर लगान लगता तो पठान 
वाडर उसको बीच मेही उठने निए बाध्य करना ओौरन उशन परस्वय उत्रषौ 
बाहर घसीट लाता । नौर यदि किसी दुभाग्यशाली राजब-दीको दिन अथवा रात के 
समय कभी शौच जान की मावश्यत्ता पड जाती तोर पूरा करनाअत्यत कठिन 
हाता था । उ्तकं निए वार से कहना पडता । प्रहे तो वाडर ही शट फटकार 
करता फिर विसर प्रकार मदि वह जमादारसेकहभीदेतातो जमादार उस ब्दी 
को भी भटी यालिया देन लगता, मानो शौच क्ग्ना भी जेल के नियम बे अनुत्रार 
भषराध हो) चौर यदि जमादार दमा करकं डाक्टर तक्‌ उसकी याचना को पटना 
देतो वटरवारी फंडरकं कारणसौमे से केवल एकको इसकी िधित माना 
देता था। 
उस आला कं लेकर जमादार वारौ वे एत जाता ! बारी से अनुमति भितं 
पर वद की कोठरीका दार खुलता याभौर तव बही जाकर उसको शोच की 
पर्विधा प्राप्त होती } कितु इतने स ही यह प्रकरण समाप्त नही हू! जाता । भ्रात कालि 
वारी भक्रेर उससे दूता, “तुमने रान क्यो शोर गुले क्यो मचाया ?' वदी कहता, 
“सहेव शौच जाना था, शमा क्रदो ।' वारी को इतने से सन्तोष नही होता धा। 
वह्‌ लाठी पटकता मौर गाली वकता हमा कता, ' चिन टट रातत गो हौ क्या शयी १५ 
वदी हसका क्या उत्तरदे। फिरभी उत्तरतो देना ही पडतात वहंक्ह देता, 
भ्साहव लग ययी, भव प्रया क्रं? उस समय जमादार की वन आनी भौर बह दौ 
तमचे वदी के गाल पर जड कर कहता, “साला 1 साहब का मघौल उडातादै 1 
इससे भी सधिक यह था कि उत्त समय वारी साहब को च्रोध भा जाएत वद बनदी 
को एवे दिने काद का भीर दण्ड सुना कर वहां मे टलना 1 
मदि कोई वन्दी याया च मिलने पर मलावरोध नकर प्राता भौर सपनी 
पोटरीयेही सल विजने कर दता तो एकता स्वय रात भर उतरदुगरध मौ सहनं 
करना द्रुषरे प्रान कालभगी कौ मिनत बरना मौर उस तमावू श्या सोम दक्र शौच 
साफ कराना 1 त्माघूमन दिए जनि पर भगीकाशोर मता क्रर जमादारदो बरुला 
लाना । उम अवस्था म स्वय उस शोच ग्य घना गतिया खाना सानन्नितवक्य 
षटठोर देण्ड भुगतना नौर मीन जाः क्या-क्या मर्दन करना पढना । 
मामा-यजन दयते ह कि प्णञातक का कयम वरते समथ उना मन-भूग 
दोना भूरा माना जाता है ॥ यदि किमान हृल ओत रहा है बत मलमूत्र विराजन्‌ 
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करता है, तो उस अवचि के लिए किसान रक जाता है 1 कितु राजर्वा दयो को पशुभो 
तक को मिलनं वाली इम सहज सुदिवास्े “वारी साहब ने वचित कररता था। 
इस दण्ड विधान वा वदलनं क लिए अनेक वादयो ते कमिश्नर तक मौ प्राथना पत्त 
भेजे ओर जव इस वात कौर्जांचकी मयी तो वारी का उत्तर होता था, “यह्‌ मव 
शूठ ह ¦ जमादार जदिमे पृछठाजा सक्ता है \ यहा एसा कुछ नही होता । बेदी लोग 
पडयत्र स्वते हुए एसे आरोप लगात हं 1“ 
वहत दिनो तकं यहं सिलसिला चलता रहा फिर भीवदी शातनी रह्‌। 
गृहमप्री तक को इमकी शिकायत भेडी गयी 1 गहम ती जवजेल के दौरे पर अया 
तो वारी उमके सायया1। उसनक्ह्‌ दिया, “मलमूत्र प्यागपर रोक की इनकी 
शिकायत विलकुल सूटी है ।” 
उस समय नदगापाल नामक पजावौ युवक नै साहस करके गृहमप्री से कहा, 
"जापर्यादया की कोठयी का स्वय निरीक्षण करवै देख लीजिए कि विवश हकर 
अन्दिमो को दीवारो पर लघुशका करनी पडती है, जिमसे काठरियो मे सदा दुगध भरी 
रहती है † आप नाकर देखिए । अकी नाक ही हमारे लिए यवाह है !* 
उस समयभी वारी ने पतन किया कि वहने-द गोपाल को कषूढास्षिढ वरे। 
कितु सफल नही हो सका । 
वारी कासा दबदबाथा कि यदि वह॒दिनि को रात कहै तो उसे आधीन 
काम करन वाले सभी कहते “हा साव । रातह ।' वारी ने अपना यह्‌ दबे-दवा एक 
दिन राजवग्दियो यो भी दिलाया । उसने सभी वददिमो को कतारो मे खडा कराया, 
पेड अधिकारी मौर जमादारो को वहा पर बुलवा लिया मौर पेटी भफस्रर तै पुने 
लगा, “कया पेटी मफसर । इस समय दिन दहै या कि रात?" 
पेटी जफप्तर नया था, उसने क्ट दियाकि दिनरटै। बारी खौल पढाभौर 
चोला, “नही रात है यत 1“ अफत्तर समक्षा नही ता उसके मुख से फिर मिकल गया, 
"नही हजूर भभी तो दिन है ।” वायै क्रोध से तिलमिताने लगा । उसने जमादारकी 
ओर मुकर कहा, “तुम बताओ निनि द कि रात ? जमादार ने अदव से वहा '्जूर 
अभीतोरात दीहै।* वारौ बोला, “म ठोक कहते हो कितु तुमने दस नए परी 
सफ़मर को ठीक से क्यो नही पठाया । देखो फिर क्भी एेमा न होने पाए ।” 
इस प्रकार जो भी नया पटी अफमर आता उसको वारी के विपय मे सव कुछ 
समन्ञा दिया जाता नौर वह्‌ भी उमके स्वरम स्वर मिलान सगता। 
सावरकर कौ रखात्तां ऊपर वैरकनम्बरश्मेया कितु पद्रहु-यीस ट्निवाद 
उनको कान करने वै लिए निचली मजिल प्रर लाया जाने लगा । पहले पहल उनको 
छले कूटो का काम दिया यया! इससे उनके हाथा म छाल पड गण्‌ 1 उनसे 
रन बहनेनगा दतु वटौ क्के इसको चिता होनी? सुपरिटैडेटस जव 
वहा गया तो उसने कहु दिया फि यह्‌ तो करना ही पडेगा, धीर-धीरे सव अभ्यासं पड 
जाएमा। 
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विषय को जेल अधीक्षक के पास्त न पहृचने देने के लिएसभी मय अधिकारी पतक 
रहते थे। यही करणया किवे सभीवारी सेडर कररहते ये षयाकि सतुत 
कारामार मे राजव्दियां कौ सच्ची वात को भी अधीक्षक तक पहुवाना स्वय को 
राजद्रोह का अपराधी वनाने वै समान ही भयावह हो गया चा । 

प्रात काल शौच जान ॐ लिए ८-१० ्वादयाको एक साय मेज) जताधा। 
शौच करने वै लिए भी समयावधि निर्धारित थी। यदि उस्र भवधिवे भीतर त्रिमी 
वदी का शौच ठीक प्रकारसं न होता गौर वह बु क्षण भौर लगान लगता तौ परगन 
वाडर उसको बीच मही उस्ने लिए बाध्य करता भौरन उने परस्वय उको 
बाहर घमीट लाता । नौर यदि क्रिसी दुभाग्यशाली राजवदी का दिन अथवा रति वे 
समय कभी शौच जाने की गवश्यन्ता पड जाती तो उसे पररा करना त्यत कठिन 
होता था ) उसके लिए वाडर से कहना पडता । पहले तो वाडर ही ठट फटकार 
करता, फिर किसी प्रवार यदि वह॒ जमादार सेक्ठ्‌ भी देता ता जमादार उसवदी 
को भदी भी गालिया देने लगता मानो शौष करना भी जेल के नियमो के अनुसार 
अपराध हो) जीर यदि जमादार दया करवै डाक्टर तक उसकी याचना का पटुंवा भी 
देतोडाक्टरबारी कैडरके कारणसौमे से केवल एकक इसकी लिखित आक्षा 
देता था। 

उस आज्ञाको लेकर जमादार वारी के पास जाता। बारी ते अनुमति मिलने 
पर बनदीकी कोठरीका द्वार खुलता याभौर तव वही जाकर उसका पौच की 
सुविधा प्राप्त होती । कितु इतने से ही यह प्रकरण समाप्त नही हो जाता 1 प्रत्त काल 
वारी लाकर उससे पूता, “तुमने रात को शोर गुल क्या मचाया? वदी कहता, 
“माहूव शौच जाना था, क्षमाक्रदो।” बारीको इतनेसेसताय नही हीताधा। 
वह्‌ ताठी पटकता ओर गाली वकता हुमा कहता, “लेकिन ट्टी रातो ही कमा लमी ? 4 
ब-दी इमका क्या उत्तरदे। फिरभी उत्तरतो देना ही पडता तो वह कह देता, 
“माहव लग गयी, अव क्या कर?" उस समय जमादार की वन नाती ओर बहदी 
तमाचेवदी के गालपर जड़ कर कहता, “साला । साद्व का मखौल उडातादै ॥ 
इससे भी भधिक यह्‌ था कि उस समय वागी साहब को क्रोध था जाएतोवह बदी 
कोएक दिने कोल का मौर दण्ड सुना क्र वहा से टलता। 

यदि को्ईबदी आज्ञा न भिलने परर मलावरोधन कर प्राता ओर पनी 
कोटठरीमे ही मल विजन क्रदेता तो एकतो स्वय रात भर उस दग-धको सहन 
करना, दूसरे प्रात काल भगौ की मिनत करना मौर उस तमा कालोभ दकर शौच 
साफ कयना । तमाघू न दिए जाने पर भगीकाशोर मचाकर अमादारकौ बुला 
साना । उम अवल्था मे स्वय उप्त लौचको धोना मालिया खाना सतदिनत्तकका 
कटर दण्ड भुगतना नौर भी न जाने क्या-क्या सहन करना पडता । 

मामा-यजन दंञ्ते हक पशुञाततकक्यै काम करते समय उनका ममत 
सोक्रना चररत्ता माना जाता है । यदि किसान हल जात र्हा है वल मल-परष विसनन 
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करता, तो उस अवधि के लिए किमान रुक जाता है ¦ कितु राजर्बा द्या को पशुभो 
तक का मिलन वाली इस्त सहज सुविधा से “वारो साहव” न वचित कररवाथा। 
दम दण्ड विधान को बदलने क लिए अनेक बिदियोने क्मिष्नर तक कोप्राथना पत्र 
भेजे ओर जय इस वात कीजाचकीगयी तो वारी का उत्तग होता था, यह्‌सय 
शूठ € । जमादार नादि से पू्ठाजा सक्ता ह! यहा देसा कुठ नही होता । वदी लोग 
पद्य त्रं रतं हए एस भारोप लगति ह्‌ । 
वहत दिनो तक मह सिलसिला चलता रहाफिर भीवदी शात्तनदहीर्हे। 
गृहमती तक को इनकी शिकायत भेडी गयी । गहूमप्री जब जेल के दौरं पर आया 
तो वारी उमके साया । उसनं कह दिया, “मल मून त्यागपर रोककी इनकी 
शिकायत बिलकुल रुढी है ।“ 
उस समय न दगौपाल् नामक पजावी गुवक नं साहस करते गहमत्री से कहा, 
"माप बलिदियो कौ काठरी कास्वेय निरीक्षण करके दव लीजिए कि विवश हकर 
ब्दो को दीवारो पर लघुशका करनी पडती है, जिमस्ते कोठरियो मे सदा दुग ध भरी 
रहती है ! भप जाकर देखिए्‌ ! नापकी नाक ह हमारे लिए गवाह है 1“ 
उखसमरयभी वारीनेपत्नक्ा किंवहनद गपालको प्ूढासिद्धकरे। 
कितु सफल नही हो सका । 
यारी काणेसा दबदबा था कि यदि वदिन को रात कहै तो उसे आधीन 
काम करने वाते सभी कहते “हा साव 1 रात है।' बारी ने अपना यह्‌ दब-दवा एक 
दिन सजबिदयो कौ भी दिखाया । उसनं सभौ बदिया कोक्तारो मे खडाकराया, 
पेटी अधिकारी भौर जमादारो को वहा परं दरुलवां लिया ओर पेटी अफसर से पृने 
लगा, “कथा पेटी भफसर । एस समय दिनदहै याकि रात?" 
पेटी जफमर नया चा, उसने कह दिपाकरि दिनदहै। वारी वौल पठाभौर 
बोला, “नही रात है रात 1' अफसर सरमन्ञा नही ता उसके मुख से फिर निकल गमा, 
“नदी हूर अभी तो दिन है)" वारी क्रीयसे तिलमिलने लगा 1 उसने जमादारकी 
भोर मुडकर कहा, “^तुम वत्ताओ दिन ट किं रात ?” जमादार ने अदव से कहा “इजूर 
अभीतो रात हौ है1* बारी बाला, “तुम ठीक कहत हा कितु तुमने इम नए पटी 
अफमर को टक से क्यो नही पठाया 1 देद्रोफिर वभौरेसान होने पाए ।५ 
इस प्रवारजा भी नया पटी अफमर आता उमको वारी कै विषयम सय कुठ 
समय दिया जाता भौर वहं नी उमके स्वरम स्वर मिलने लता । 
सावरकर वा रातो ऊपर वैरक्नम्वर७्मथा, कितु पएद्रहु-वीम दिन बाद 
उनवयै कान करन मेँ लिए निचली भजिल पर लाया जने लगा । पहले पहल उनका 
छिलवे भुटमै षा काम दिया गया । इससे उनदे हाय म छाल पड गए 1 उनसे 
रक्षत हने लमा, कितु वहा किमो इसके चिन्ता हाती? सूपररिरैडेटस जव 
कहागयातो उमनक्ह्‌दियाकि यहताकरना ही पण, धीरे धीरे मव अभ्याम पड 
जाएमा। 
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वारी आयरिण थाभौर सायरवर यरिस्टरये। षगर्चिएु मपी अग्रेजाभापा 
योलन का णौव पूरा पराय किए यारी नित्य णाम मा पचम मिनद पर तिषए 
सावरषरमे पागथा जाता भीर उनम वार्तालाप यरता रहता । वार्तालाप कं मध्य 
अधिक्रंध ममय वासी अपनी प्रणमाम ही विनाताया। दाक साय हौ वहुरात 
वलितया कौ भी चर्चाकरता। भि-तुउम चचा मर व्रति षणा मौरनिका 
भाव भया रहताथा। वह सावरयर प सावधान रता रहना विजारयाजव 
अशित है उने माय उनका सम्प वही रना चाहिए वादि तदि । ग्रिःतु सावर 
वरवे लिए कचिनाई यट थीषि य उसवी हा मदं नदी मिलासवत ध भौर भपना 
प्रतिवाद भी व्यकवत नही कर स्तेये । 

एक दिन सावरकर न प्रतिवाद पर दिया ता उणवा उह फटार दण्ड भुगतता 
पडा । उस समयत वारी प्राधित हो, उटकर चला गया, विन्तु दरूमर दिन उसनेन 
जान वया-वया नाटक क्सर मावरक्र षो अपमानितमरन कय अपनी भा्ा्षापूण 
कौी। उत्तका कहना था विः सावरकर राजव-दी नही 1 उनफा पचास वप का दण्ड 
भिाहैमौरवसामा-य वदी ह । सावरकर मवा प्रतिवादबरेभीता मसकरंभौर 
विसमे यरं वहां कोई सुनन बाला हौ नही या। उस दिन सावरकर धा विदित हा 
करि वे राजवरी नही मपित सामाय चोर, ावू-कीध्रेणीवेवदी ह। 
शहीद दवीप की कल्पना 


इसी प्रस मे एक दिन वारी एक राजव दौ यौ वहत भला बुरा कहता हना 
अनेक प्रकार की भी गासतियां द गया! यह सव सावरकरवे मम्मुवही हृजाधा। 
इम प्रकार वारी एक तीर से अनक शिकार कियाकरताथा। वारीजय चलागया 
तो उम राजबदी वा म्नान मुख दक्र सावरकर नं उसको जाश्वस्त करते हए कहा, 
“मरे सामने वारी न आपका भटी गालियां दी है सम्भवतया इसस भापको सकोच ही 
रहा होगा । कितु इमकी आवश्यकता नही है 1 आवश्यकता है धय वनाये रन क्ी। 
यह सव पो उसके अहकार नौर सूता का परिचायक है । आज हम लोग वेवश है 
जाज आपका इस स्थित्तिम भले ही अपमान हो गया हा कितु निशित जानिए, एक 
दिन एसा भी भाण्मा जव इसी वदीगह म माप सव राजवगिदिया कौ मतिया स्थापित 
हागी । मौर दते भारत बं राजव दयो/राष्टरभक्तो कौ तपस्या स्यली वे रूप मे तीथ 
स्थल क्य महप्व प्राप्त हागा। सही भारतीय एव विदेशी यहा ताथयात्रा करन 
जाण्ग । उस समय भारताय तीय यात्री बडे मवमे कगे -- दिए यही वह स्थल 
है जहा वर्पो वर्पो तक हमारे पूवजा न हमारे दश की स्वतव्रता कै लिए अपने जाव 
कपे जाहृति दी थी 1 

उन लामो का इतस कितनी सा-त्वना मिलती थौ, यह कह पाना कठिने हे। 
फिर भौ एव दित एक व्यनिति ने उनम पृ ही लिया क्या आप वास्तव मे एवा ही 
भानतह ^ 
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सावरकर बोले, "कम से कम होना तो एेसा ही चाहिषु 1" 

वार्तालापपूणभी नहीहो पाया थाकि पेटी अफसर आकर उनको घसीट 
कर वहासेले गया । 

उमके ठीक वत्तीस वप वाद नेताजी सुभाप चद्र वोस पोट स्तेगर पहुचे मौर 
उन्दोने ३० रिसिम्बर, १६४३ को वहाँ भारतीय क्रान्तिकारिर्यो कै सम्मान ओर स्मति 
भे भारतीय स्वतत्रता का ्षडा फह्राया नौर उत द्वीप का नाम शहीद द्वीप" घोपित 
किया। 

सन १६११ मे सावरकरने जो कहा था उसके ३२ वय वाद परत्र भारतके 
भ तगत अण्डमानमे स्वतत्रभारत काज्ञडा फहरा कर नेताजीने उतने सत्यक्र 
दिखाया । सावरकर उस समय भारत मे नजरबदी'मेथे। फिर भी वह सब जान 
कर भौर सुनकर सावरकर कोसपार हष हुमा धा | 

उन्दीदिनो कीवातरै कि १४ अगस्त, १६११ को जेल अधिकारियोनं 
सावरकर को लाकर एक पत्र दिया। यह्‌ पत्र बम्बर बिष्वविद्यालयसे आयाथा। 
विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सचिवे ने लिखाथाकि भारतीय विश्वविद्यालय 
एक्ट की धारा १८ के अतगत वम्बरई विश्वविद्यालय की सीनेट ने अपनी १-७-१६११ 
की वैठक मे उनकोदी गरू वी० ० वी उपाधि को इसलिए वापस ले लिया है क्यावि 
वे नासिक पडयत्र अभिपोग मे अपराधी घोपितहृए्‌ हँ भौर भाजम कारावामका 
दण्डमभोगर्हृदटै। 

पञ्च पकर सावरकरमे मनमे बोई विपरीत प्रतिक्रिया नही हुई । उस 
उपाधि के उनके लिए उपयोग भी क्या था? पतर पडाओरण्कनोरको रन्रदिया। 


निराशां की सलक 


कोट घुमाना कतिना कष्टकर होता है। इमका उल्लेख हम पूव पृष्टो पर कर 
आये ह } सावरकर जमा दुवल शरीर क्य व गी भी यह मव करताया । क्यो पि इसके 
विना नन्य कोरमाग वचादही नही रहुगयायथा! कफिरभी राजविदियोमे से एकदा 
उदारहुदेयजनये ओर जो वहाँ परिसी प्रकार आ सङ्तये, व सावर वे पास नार 
गुष्ठक्षणो वै लिए उनको विधाम दिलति हए बोल परमे म॒ उनकी सहायता किया 
केरतये! दतना ही नही उनमेसे चधिकाशरेमेयेजो मावरकरवे वारवारमनाक्रने 
पर भी भवमर मिलने पर उनके वस्त्र आदिभीधा दिया फ्रतेये। कमीक्भीवेलाग 
इम गपराध वे लिए पेटी-जफमरमेलेकरवारी के भौ षोप भाजन वन जातये । कितु 
फिर भी उन्दानं दस कामको छोडा नही । जव भी उनको -जवसर मिलता य मावर 
करयी सहायता करने पहं जते ये । 

इम प्रकारके क्षण धिक नहीहोतेये फिर भीकृछक्षणो बे लिए सादग्वर 
षो विश्राम निल जाया करता था! निरतर वोल्ू पेते रहने म श्षरीर पसीने मे तर 
दोजायाव्र्या1जोरबौ हवा चलनौतो वाहरबकी धूल आक्रसारे शलरीरवो सान 
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देती थी । पसीनेमे मिल कर वह धूल मैल कारुप धारण लेती । यहु सव देषकर 
सहसा सावरकर का मन कह उठता, "यहु सव कष्ट वरिस निए ?" कभी-कभी सावर 
करकोस्वयसे ही घणा होने लगती 1 
सावरकर सोचते कि जिस शरीर को अपने देश बो स्वाधीन करने वे तिए भरम 
आना चाहिए था, वह्‌ अव अग्रेन सरकार कौ दासता मे पि रहा है, मिष्टी ममित 
गया है । भव उसका कई मूल्य नही रहा । मातभूमि बै उद्धार के लिए इस जौदन 
काञव कौड़ी काभ भूत्य नही । फिर इस अ-धकारमे क्या कष्ट क्षल जाए।वे 
सोचते वि उनकी यातनाभो कातो किसी कौ ज्ञान तक नही हमा, तव पिर उनका 
नैतिक परिणाम ही ्याहो सवता या? इत सवका न तो अपने उदेश्य कं लिए क 
उपयोग है भौर न जीवन बै लिए ही । फिर इस स्थित्ति म रहने की आवश्यकता हीकष्या 
है? यह व्ययवा जीवन वारण दही क्या कियाजए? इस जीवनका जा कुठ उपया 
हानाथा वदता दहो चुका। इस लिए नच्छायहीहै कि फासी का एक्‌ क्षटषा देकर 
मका नन कर लिया जाए । 
वारवारसावरकरकेम म यह्‌ विचार भाने लगा था "अय जीना व्यय है । भव 
भा-मघात ही आत्म सम्मान हागा । 
सावरकर एक दिन दोपहर म कोट चला रट ये 1 वाहरजारवीतू्‌ चलं रही 
थी । चलाते चलाते सावरकर हाफन लग फिर चक्कर आ गनौर वे धडाम से 
भिर पडे । किसी प्रकार स्वय वो सम्हाला। पिरसे प्रयत्न करम वडी क्ठिाइसं 
उठ नौर जसे तसे वात पर पिलते रह्‌ । उस समय सावरकर सोचन लग थ, भभा मो 
मूष्छां थी वही मत्यु क्मा नही वन गद? बार वार उनके मनमेरस्सीस फासीला 
कर जात्म हत्या का विचार कौधने लगा । 
उत दिन तो मात्महत्या का आश्पण उह वारवार जक्षित करतारहाथा) 
जव जव भी उनकी यातनां मद्य ह्‌ उठती तव तव भात्महत्या कय उनका विचार 
प्रवत हाता जाता! मासेत्मम जव दादारा उनके} पकडकग भयक्रत्‌ म्‌ अप्यत 
विपम स्थिति म जव उनवा वोट पर वद कर दिया गयाया उम समयभी उनके मन 
मे इस प्रकार वा विचार जायाथा । इम प्रकार जनेक वार यह्‌ विचार उनक्रमनम 
उस्ता रहा भौर किसी प्रकारवेउसनिराणा को दुर भगाने मे सफव होत रहं । 
कभी कभी उनको यह्‌ जफवाह्‌ सुनने का मिलती कि दिल्ली दरवार वं समय सभी 
राजनीतिक र्या दया कौ रिहा कर दियाजाएरा। वादयो म इसका खन प्रचाद्‌ हन 
लगा ¡ उनवै मुख पर प्रस-नना दिवाई देन लगी ) सावरकर जानत ये वि उनका दा 
आजम कारावास मिल ह । उनका कारागारमे राजवदी नही साधारण वदीमाना 
जारहादहै। ठवभी जव काईक्टता बरिस्टरवात्रू 1 नवमप क्यैभी मुक्तकर 
दिया जाएगा । ता एक क्षीण-सी मुस्कान उनके मुप पर तरनं लगती । 
७ से १५ दिसम्बर १६११ तक दिल्ली दरवार की घूम रहौ । सावरकरवधु 
अर वमाल के राजनीतिव बन्दिमा बा छाडक्र लेय सभी का इस अवसर पर प्रतिवप 
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के हिषाव से एक-एक मास्त कौ टूट प्रदान की गई । प्राबरकर क] इस भवस्ररपर जो 
मिला वहु केवल मातू ओर भात था। 


षष अवस्यामे भी सावरकर यहं जानने के लिए उत्सुक रहते ये कि इस अवसर 
पर भारते हितमे भौ पछ हा अथवा नही । सावरकर को यहं सुनकर वडी 
प्रसनेतः हुई रि वगाल का पुनविभाजन स्क गया दहै) 

जमा विसावरकरने पहले ही पोपणा कर दी थी, भारतकी राजधानी कलकत्ता 
से दिल्सीले नादईजारही यो) कितु सावरकर या कहना याकि इतिहास, सस्छति, 
राजनीतिक तथा भौगोलिक दष्टि सेभी भारत की राजधानी वे ल्लिएु उज्जैन सव 
प्रकार म उपयुक्त स्यान हो सक्ता या 1 


हष्िग पर वभ 


२३ दिसम्बर १६१२ वा दिन कलक्तासे राजधानी क दित्लीते जाने केलिए 
तयहागयाथा। भारते गवनर लौड हाडिग उस दिन हाथौपर सवार हके 
चांदनी चौक्से पधार रद्य कितभी उनपरबम वरसा नीरवे घयलटोगये। 
विस्तु उनम पीये जो छत्रधारी खडा था वह्‌ परलोक स्िधार गया । 


भाग्त म घटित दसं घटना की जानकारी वायरलंस से अव्यत गुप्तः कहकर 
अण्डमान ऊ मुख्य जायु के पाष पहेवी धो । यह लाश्चयकीही वातै किडषी 
समय यह मूचना सावरकर आदि सभी राजव्दियो तक भी पटच गई थी। प्रातकाल 
जव गारा अधिकारी निरीक्षणके लिए आया तो राजवन्दियो ने जानबुक्षकर उसको 
डा, “ट्ट्नी का समारौह्‌ सो निविध्न समाप्ते हो ही गणा होगा न?“ 

विचित्र यात यह्‌दहै कि नव तक उप्त गोरेकोभी दिल्ली काण्डे विषयमे 
का सूचना मेही थौ) उतने बडे गव से उत्तरदेते हृषु कहा, “या उसके निविध्न 
सफल हानमेनाप्र लोगोका कारईसनेहंटै? हमारे साप्राज्यके वभव ओौरशविनवै 
सम्मुख जापकैः क्रान्तिकारियो ने वह भी मृहकीही खाई होगी । 

उमक इस मुखता नरे उत्तरसे सभी राजबनदियो कोवदी हसी आरई। उनके 
चेय का देश्रकर उसको कुठ सन्देह हुमा बि बल्दिया का दिस प्रकार दी को 
व्रिपैन सूचना मिली है । उका सदेह ठीक निका! ज्या ही वह नना 'राखण्ड 
पूरा कर कार्यालग्रम गयातोनारी ने उमक दिल्ली से माया तार पकडा दिया । उत्ते 
पदेकर ता वह्‌ भागवबरूला होकर भदौ गालि्यां ववने लगा । उसने पा, “हमसे भी 
पेते राजनीतिक बदयो तक यह्‌ समाचार कंये पुंव गया ?” 

यह्‌ सुनकर वारी का चेहरा फक पड गया । उसने इसकी जाच करवाई तौ यह 
जानकर उत्तको वडा आश्चय हुभा कि दिल्ली वम फाण्ड कै विपयमेहरकोर्दूवदां 
जानत्ता दै 1 फिर उतने यह्‌ पता लगाने का यतन किया वि कार्यालयमे इ प्रकार का 
कौन व्यक्ति हज समाचार को बित्यो तक पहुंचा सकता है । कार्यालयमे नायर 
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कमक एम युपप या, जिस रानर्वादया के प्रति हुनुशरूतियी। वारीन उभर 
ही सदेह लिया । रपेदा दिन तनः क्टार यातनाणे ते गह! मति भति को धमता 
टीमई्‌) उसने ददृतास्हा जोक्रनाहाक्रा! पितु कने एना गरठनहीभरिष। 1 
ठ बधीक्षकके पास से जाया गया! व्रि-तु उमम विष शरार्रमाणतो था नही । 
सीध 7 उस र्ववलचेत्तावनी दत द्ृए कहा, ' भविष्यम्‌ सागरकरम किस प्रकार 
का सम्वधयटि स्यमततो चुम्हग्टार दण्ड टिया जग्गा!" यहं कट्वर उकषका मुन 
कर्य्या! 
कितु नायर कौ सावरकर भ॑दवे प्रति सहानुभूतिं उस पटनास बदा परर 
घटी नही । वपा यार मावरव्रर नौर वट दानो एव सां उस क्ायातिय म वामर कृतं 
स्हैधे। 
तवय वारी का पातक दना ही गरमा) उदन सावरवेर को मानित्तिक पनर 
देनैक द्द्यमे एक दिन शफवाहफतरादी दि सावरकर का छोटा भाट नारायण 
दामोदर सावरवर दिन्यी वम काण्टम वरी परना लिमा ग्या । यह्‌ असम्भव भी 
सही धा सत इसस मावन्कर फो कुक भाषत तमा । प वास्तविकता जानन क तिए भी 
उ्युक हिरं दिए 1 मध्याह्व क समम चप भधोक्षक मावा तो उमन भी दरा, "वया 
वुम्हारा ष्टोटा भईव-ग यनालिया सयाद?" सावरकर कुठ शह उसमे पूव हीषूल 
वादी वोत उश, “अव त) वह भी यहीज जाएगा! 
साविरकर का इसे श्राध मा या उदाने उसका करा उत्तरदनै ब लिएष्हा, 
"भारन काकोई भो व्यकितियनी वेना क्रयहारं कारायारमे डनाजा पक्ता 
है। नाजतो सारा भारत ही भायररलंडकी मात्ति कारारसा मना दिया गयाट। 
तव यदि मेरे भाईकाभी य्हाआनाषड माए त पया जाश्वयहै? 
वासत्तो िसिया गया कितु अधीक्षक कटने नगा "वहेह जएयानही 
यह मै नही जानता । कितु तुम्हारा भाद वडा डरपोक समता है)" 
नवह केम? 
दिली वम काण्ड का ममाचार सुनते ही उसने पुलिस प्रग्ुव को तार मेगा कि 
वट्‌ इम धमय वलन्तामे दै भौर उनका इस लि सचनादेररादैिक्ही वाद 
पूति उसन्ते इस वम काण्टमे न लपेटे !' 
सावरफर ने कहा, तवतो वह्‌ पुरे कलकक्ताम सवे भुर -यविि है! मच 
मने वभर नही फु 1 यदिफ होता क्तो भौ उसको पुलिस वे चकमान्नाही चाटु 
या) इससे व्ह इरपाक सिद्ध नदी हाता? शत्ुका मानि देकर उक्कचगुलये टन 
की युकिनिकरमाभौतोश्रवोरासदही काम होक्तदहै। 
अधीक्षक ता सपना सो भख लेकर बहास वापम्‌ चना सया कितु सोतिरकर्‌ 
का मसाद्यायण कं कष्टौ का अदूुमहन लगकर तंडप उठा गौर उसी तडफन म उनके 
भषसे कविता ट उठो रेषभकि क्य यदहद्रते हमने अगे ओर ज-धतामनेहो 
लिमा श" 
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दम प्रवार की भनेकं चटनाएयी जो कभी-कभी सावरकरवो निराश करदेती 
यी) सावरकर वामन तथा बुदधि कमी-कमी विद्रोह वरख्स्तेथे \ मन कुछ वहता 
तो बुद्धि उसके विपरीत कुमर ही कहती उनकी बुद्धिने सदा यह सान्त्वना 
उनको दी--ुम्हारी सहन कौ हुई यातनामो का सुम परिणाम देश पर होक्रही 
रहेगा । तुमका फस न देने के लिए मेग्रेनाने तुम पर तरण नही खाया। फिरगो 
बात बे स्वय नही कर से, उसे तुम थपने हायोसे करे, स्वपक्ष कीटहानि मवा 
भ्रागीदार चनतेहा? 

्प्दिमरना ही है तो जिस सनाते सुप्र सेनिव ह्‌, उती सनः का कोई एव चप 
करे फिर मरो । फास वाकर कदापि नही 1“ 

दूस अनमतमने सावरकरवैः मनका स्विरवरदिया। कालातरमेक्भी 
किसी घटना का स्मरण कर अथवा कई दुखद सूचन मिनन पर भते ही वुठक्षणो के 
लिए उनमे निराशा का सचार हना ही कितु उहोन फिर कभी आत्महत्या की वात 
नही सोची 1 


फलू फा वेल 


निराशा का भूत भागते ही सावरकर मे नई स्फूति, नई चेतना जागत हान 
लगी पविता की निरन्तर रचना तथा उमे क्ठस्य वरना उनका दनिकक्रमयथादही, 
अव उसमे भी गु्ठ भीर वरने की लगन लगी तो उ होन सोचा वि कमोन कारागार 
फे नियमं के आधीन राजनीतिक र्बान्या की दशा मसुधारके ज्लिएु यत्न कयि 
जाए । कौट्ह म काम करत हुए वे अनेक राजनीतिक वादयो की स्थिति से हौ भली- 
भाति परिचित नही हुए भवितु उहोन अण्डमान क भी पूरी स्थिति का आकलन कर 
लियाथा। कारागार के भीतर मौर बाहर दाना मौर उनके प्रतिजन जन म जगाध 
प्रेमभौरश्रद्धायी,यहीकारणयादिः लोग जपनीचिताकिएु किना समय समय षर 
उनवा सन प्रकार की सूचना जादिदे त्या करतेये । दिल्नी वम काण्डका उल्लेख 
पिषलि प्रकरणम हम क्र आए, इषौ प्रकार जय सूचना भी उनका मिन जाया 
करती थी । 

दही सव वाता पर चिचार्‌ कर सावरकर 7 सवं श्रयम्‌ राजनीत्तिकर्बादयौ 
खी शिक्षाका काय प्रारम्भ करन का निष्चय क्िया। वम्‌, फिरिक््या था, उटान उन 
वाद्या कोनिहं कन्तिकारी आदोलन कौ पूण जानकारी नही थी, उह उमकी जान्‌ 
कारी दत हए जादोलन कं सूल कारण नीर उसर्वं आरम्भक्रनेपे कण्टणकामी 
भली भांति समज्ञा दिया । उनम जा वदी स्वाधीनता प्राम्तिमे हस्रा कौ उचितनही 
ममसतेयेयेभी सावरकर वै तर्को स सहमत होन लमये। उसी दौरान सावरक्रने 
दो रजबग्दियो को मगठ्न नौर प्रचार काय मे योगदान करनं की पथ दिर्गभी 
ली) 


दसी जवधि म घर्थात चौदह दिन सावरकर को कोल्हु पर कामं क ॥ 
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उपरान्त पृ द्रहवेँ दिन उससं हटाकर रौ बनने कै काम पर लगा दिया । यह्‌ काम 
भ्र कामौ की अपेक्ला मरल या तदपि आरम्भ म सावरकर क कुठ कषिनाई ता हई 
कितु अभ्यास करनेये कुछ दिन मही उनकी डोम वटना ना गया इमके सायही 
उनकी सात नम्बर वैरकम चारअ-य राजनीतिक वदी रखदिए गएथे। यह हम 
किए कवाङि कारामारम स्थानिव कमी पड गयी थी, अयथा भदेश तौ बहीधाकि 
सावरकर कै पाय ब्रौं न रखा जाण सौर नही किमी कौ उसमे मिलनैवि 
जाए} 

ररवा दयो को प्रतिमाहे वदला जाता रहना या । उस भदला बदली मं विय! 
का परम्पर क्सीवे दरस दशने जात, कभी किमीसनिक्टसे दो वात करका 
भी भवस्रर सुलभहोनाता। जो नी हो इमसदुठ परिवतनता दौताही घा। इष 
प्रकार प्रतिमाहे वाड बदलत समय रातनीत्तिक वल्ल्य स मिलने जलन के अतिरि 
उने लोगो ने नपस म मिलन के कष तय उपाय भी किमी रकार कर लिए षै । उनम 
सएक माध्यम तो था जमीन मे लगी लोह की जाली भौर दभर ऊपर दीवारसे षदा 
हूर विकी । वाड बुं इस प्रकार बना हुभा था कियन के सामन वरवाडकी 
शिदतियौ पर वैडे लोगो से बात हो सक्तीथी तदपि ऊनो यिषया पर बैठ कर 
बोलना उतरे सर खाली नही होता या। पिडकी बारह फीट कौ ऊंचाईपर थी, तरिसी 
प्राग वहा चढना जीरबाग करत हए वाडर के आन क्पे भाहट पाकर उमम नीचं 
कूटना भौ एक विवशना ही थौ, फिर नी यह्‌ सव करना नो पडतादहीधा। 

इसी श्रकारजमीनससटकर लगाई गदं जाली क प्रयोग भी वदी जन भोजन 
वै समयप्ग्तये। उम समय जाली स सट कर घामनैके वाड म रहन वाल वणिम 
से वाति वर्ने कायन कयि जाना !वान करनं स्त पूव यासी वजा कर सामने क बाड़ 
वाताोका पष्ट दी जानी थौ भौर फिरव जाली से जव कान लया लते ता वार्तालाप 
भुरम्धस्त्यिजानाया {ए्महीअयउपायभी योग तिएुगएये! 


शिक्षा प्रसार काय 


व्दिया क) शिक्षित ठरने वै लि पम्तको की नितात आवश्यकता भनुभरव 
फीता लगी 1 सावरक्ररषे कमर मजिन वदिया कारा गयाधां सावरवर न 
सवगर पटे उनको हौ शिल्तिति करन का निरुचय क्वा। कौरेवदी दसवात्प्रषढ़ा 
यानाकोरश्कागेजनकभीहा आया या! वे राजनीनि, नयशास्तर भौर प्रासन 
भाटि विपयो स सवथा जनभित ननो ये। 

रविवार का हां कृष्ट बा दया का पुस्तक दी जाती थी { उन पुस्तक म गुल्म 
हती यौ यामः परमटंख अववा स्वामी विवकान-द की पृस्तवः टाल्मटाय षी माई 
रिफीन, एनीदमट कौ यियायापिरित दशन तया दृष्ट सामय पत्रिकां । एक वीडर 
पुस्नफे मे क्रमात आौरदददिदाकोद जत्ताव्शम का वहो बाहर भा करन 
पुस्तक को वापस स जाता एक वदीकाएक बार मएक ही पुस्तक दी जानौभथो 
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आर पुस्तके परस्पर बदलने परर भी प्रत्तिवियया। यदि किसी कौ परस्पर पुस्तक 
बदलते देश लिया जाता तो उस वदी का कठोर दण्ड दिया जता था॥ 
वारी स्वय प्रचवी तक पडा हुमा व्यक्त्ति था। वह पृस्तको का महत्व क्या 
जानता ? फिर भी वह चाहता था भि राजनीतिक बदियो को कम से कम पुस्तके दी 
जाए । पृस्तक्भ का चयन वह स्वय करता थाकरितु उस जसा अज्ञ व्यक्ति क्या चयन 
कर मकना था । जिनको वहं समन्न सके एमी साधारण सी पुस्तकोको ही वहं देप 
सक्ता या ! यदि विज्ञान जैसी कोड पुस्तक दिायो दे तो उसके पने पनट कर्‌ देखत 
ओर कुछ समन्षमे न आने पर उसको दम" कह कर एक ओर पटक देता । कितु यदि 
किसी पूस्तकमे उसको नेशन, कटी, गदि जसे शब्द दिखाई दे जाएं ता उनकौ 
वह प्नेग के समान टूत का रोग समज्ञ कर दुर पटक देता । क्योकि उसकी समक्ष मे 
एसी पुर्तेको को पपठ दरदही तो इन राञर्वादया का दिमाग खराव हातादहै। 
पुस्तक का उन पर बुरा प्रभाव पडता है) जेल की यातनाभो से उनक्षो क्रिसी प्रकार 
ठीक माग परे लाया जाता है तो पुस्तवे फढन से वे फिर कुमाग पर चल षडगे । 
वारी चा यह भय निरथक भी नही था । वास्तव म जो सुपटिति हागा बही ता 
सव दुं ठीक सं समक्न सक्ना हे, अपठ्ति का इन सव वाता मको रयि नही हाती । 
इम प्रकार पुस्तको के अभाव म सावरक्रका जव भी अवसर मिलता वे राज- 
नीतिक तग्दिमा का एतिहासिक कहानिया, वीर गायाएं नादि सुनाया करत थै । जव 
कभी कभी कही एकत्रित होन का अनसर मिलता व इधर-उथर की धातन करके इस 
प्रकारकी ही वात करने लगते । 
सावरकर नै सव प्रथम उन व्दियरा ता भेद कालीन इतिहास व्‌ विपयम 
खताया \ तदस तर्‌ युग पुष्पा, वीर-बीरागनाओ, महापुरुषा नादि क ति-व भौर 
व्यरकिन<व पर्‌ प्रकाश डानते 1 याराप का नीधुनिक इतिहास, नपाल्ियन, मेजिनी, 
मरीवार्डी तथा उस समये च्स क आदालन कै इतिहासपर वे प्रकाश उासत। 
इतिहास कं बाद उहोने विया का भयस के मूल-तत्व, शामन विनान, नीति 
विनान ओर राजनीति गास पर भी बहुत कुछ यताया 1 
षस शिक्षण काय का वदिया प्रर प्रभाव पडता गया। ज्यौ-उयो उनमज्ञान 
भौर चतना बढ़ती गयी स्मो-त्यो व उत्पीडन नैर शोपण वे विर्द्ध तथा अपने जधि- 
कारयाक्ीमागषोल क्र हडताल बौर सघपदे लिए जाग भने लग! कारागार मे 
सदोन्न फा वातावरण बनने लगा । बदिया मे बायी इम जागृत्रिसं कारागारव 
संधिकारी परेशान दिखाई देने लमे । 
वासेकेसदाभौर घोर विरोध करन परभी सावरकर नेपुस्तका कृ विषयमे 
पना चरषप जारी रखा । वहत सधय करन बे उपरान्न जेन अधोक्षक न पुस्तके 
एकत्रित करे कौ अनुमनि दे ही दी । विन्तु पृस्तको का निरीक्षक वारी हीरहयामौर 
जिस पुस्तक फे जिस अंश कौ वह उचित नही ममङ्ता उत सारे पृष्ठ यो ही वटे वाला 
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करदता। एक से अधिक प्ठाको भरी वह बालाक्र देतायालौर कभीवभी तो 
वहु उन प्ठोको ही फाड देता था जिसम उमको तनिक भी रष्टरीयता की भावना का 
भास हो जाता । 

शिक्षा भौर शिक्षण का काय ज्या-ज्या बढता गया त्या-त्या पुस्तको की सव्या 
भी बढती गयी । जव उसम स्पै-सर, भिल, सैक्मपियर, गिच्वन, एमसन, माते, रत्सि 
टाय, नीत्त, रूसा, बाल्टेयर वै साय साय विवेकान द, टैगोर आदि भारतीय चितकौ 
एव लेखक बी पुस्तकं भी एकत्रित हानि लगी । विभिन्न प्रादेशिक भाषां कीपुसलके भी 
कालातरम एकत्रित की गयी । उम जवधिमे सावरवरने भी वगाती साहित्य का 
खूव भध्ययन किया 1 तभी उन्हाने रवीद्र नाथ टगर पर पनी एक कविताकी 
रना की । फितु मर्वाधिक जिस पुस्तक न उनको प्रभावित किया, वह्‌ धी गवा 
शिष्ठ 1 

इतना ही नदी सावरकर ने जघय भपराधियो कोभी अक्षर नान कराना 
जारम्म कर दिया। दसं प्रवार उहोने वहां फे साठ प्रतिशत लोगो को शिक्षित कर 
ल्यिधा। जौर सावरकर जव बहा से मुक्त हए ये तव तक वहां के पुस्तकालय म दो 
हजार्‌ पुस्नके एकत्रित की जा चुकी थी । 


हिन्दी का मन्त्व 


सावरकर वे इस प्रषिक्षणमे हिदी कवे वडा महत्व दत धे । वे कहत थ ङि 
हिदीदीएकरेसी भापाहैजो राष्ट भापाका स्थान ले सकती है। कितु सावर्वर 
कोहिदीका सय्न विध ज्ञेलना पड़ा । उन की सस्या अभिनव भारत क उदे श्या मे 
एक बात यह भी निहित थी 1 हिदी हिद, हिदुस्थान ही उसमे मुप्था। सावरकर 
तो अभिनवके ही गये, कारागार मवे उसको विम प्रकार भूल सकतथे ? कागगार्‌ 
भमेभीवेर्बादयास्े कहते रहत ये कि वे हिदी पुस्नका की माग अधिक करं । जिनको 
हि-दी नही आनी थी उनको उ होने हि दी सिखायी । 

हिदी के विषय मे जव बोई कभी क्रिमी प्रकार का माक्षेप करा तो वे उमा 
समाधान करनेमं जुट जात। वं हिद कै -याकरण उसके समद्ध साहित्य भापाएव 
लिपि की परण वैनानिक्ता, अभियकिनि की क्षमतामादि कं विषय मे सज्ञाया क्रत 
ये। वक्टतष्टिदीतांस्वत ही भारतकी राष्टभापादहै। रमेश्वरम्‌ क्रा वरागी 
सत तथा व्यापारी पथ्वीराज के काल सते भी पहल से तीययाध्रा की मवधि मे हरिर 
मौर वद्रीनाय जानि पररहिदी के माध्यम सही काय चलाता भाया है। चारा धामा 
की तीय यात्रा करने वाति हिदुआ के मध्य वातचौत का माध्यम हिदी दीतौ 
होती है । 

य वेगालियो, मराठा गुजरातियो मादि कौ हिदी तया हिदी भावी लोगौ को 
विभिन्न प्रा-तीय भाषाएं मीखने के लिए प्रेरित करते 1 इम प्रकार दम क्प तक उन्टोनि 
अण्डमान कयरागारम हिदी क प्रचार काय क्या 1 नकेवल वदिया को मपितु उटति 
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कारागार कै अधिक्ारियोको भी हिदी सिपाने काफाय तिया बहा के मद्रासी 
अधिकारी भीहिदी सीखने लगे थे। सावरकर कै प्रयत्नं से एक र्ट्राभिमानी डाक्टर 
ते अपने परिवार के सव सदस्योको हिदो वालने को आदत डालन वकं लिए यह कह 
क्र प्रेरित कियाथा वि जन्तत हिदी ही अपने देण की राष्ट भापा वनने वालीहै। 
उ-हाने अपनी पठनी से सकल्प कराय था कि वे अपने बन्दे सायहिदीम दी वत्ता 
लाप कियाक्रेगी।ये उक्टिर समय-ममय परदहिदौी प्रचार जिए सावरक्रकी 
आधिक सहायता भौ करते रहते थे! नय वदी भी इस प्रकार की सहायता करते । 
जोवदीआय समाजी विचारोकेये,वे सावरकरवे सथहिदी कै प्रचार 
प्रसार म सक्छ योगदान करतथे। सावरकरने इममे लाम उठार्र कारापारम 
श्वत्याथप्रकाश' की पुस्तके मगवा कर उसे पठने कौ प्रेरणा दना आरम्म कर दिया । 
दीवान नामका एक आयसमाजी विसान डकती मे आजीवन कारावास भुमत रहा था। 
सावरकर के सम्पद मे आने पर उनका भक्त वन गया । दुर्भाग्यसे वह्‌ वहाकी 
जलवायु सहन नही कर सका मौर उसका वही देहान्त हौ गया । उसके मित्री ने उसका 
श्राद्ध करना चाहा, भितु सावरकर वै समश्चान पर उटाने उस श्राद्ध पर व्ययकी जानं 
वाली राशि को हिदी पुस्तके मगवनि मे व्यय किया । 
दसी प्रकार विहारी नामक एक अपराधी को फाँसी का दण्ड सुनाया गया था । 
उमने मनौती की कि यद्वि उसकी फांसी की सजा रद्‌ हौ गयौ तो वह मुक राशि दाने 
करेगा । सयोगवशात्‌ उसकी सजा रद हो गयी तां उप्तन उत्त घनराशिकेलिषए्‌ 
सावरकर से विचार विमश किमा। उनकी प्रेरणा से उसने उस राशिसे प्रय मगवाना 
स्वीकार कर लिया ! 
किन्तु मनक सिख, वगाली, मद्रासी पसे भी ये जो उदू, अग्रेजी तथा प्रान्तीय 
भापाभो की पुस्तकें मगवनि का आग्रह्‌ करतं तथा सावरकरपर हिदीप्रचारकं होन 
का दोपासोपण भी करते । तव सावरकर उह समश्शातं कि उनकी मातभापा तौ 
मराठीदहै। वै मराटीके लिएतो कोदान मांगते नही। भत वे कटृतेकि उनका 
आरोप भिष्यादै।वे यह्‌ भौ बताते क्वे स्वय गुरुमुखी लिपि भौर बगला आदि 
भाषाएं जानते है, विसी भाषा के विए उनके मन म कीर दुराग्रह नही ह । सिखा की 
वे गुरु गोविद सिह्‌का "विचित्र नाटक' भौर सूय प्रकाश इतिहास की पृस्नक दिखाते 
किस्वयगुरुजीने उह व्रज भाषामे लिखाया) 
इसके विपरीत अण्डमान कारागार मेभारतसेजो मुषौ मदि भेजे जातये 
वहिदीसे सवेया अनभिन होते ये। उनकी भाया ओर लिपिददूही होती थी। 
उस्रका परिणाम यह हृभा कि बण्डमान कौ भाषा उदू ही हा यई । वहु पाटशालाओ 
भौर विद्यालयाम उद्‌ काही बोलबाला था।उह्‌ कोद हिली क लिए प्रेरित क्रे 
वालाधाही नही 1 सावरकरने जनजनक्ो हिदी का महत्वं समज्ञाया । सरकारी 
वयमक्राज की भाया उदू हाने के कारण हिदी पठनं ओर प्रीखनेकै लिए तैयारहोने 
मे समय लगा । इसमे पहने ्वादया मे पत्र सवञ्दूम ही सिदे ज्तेये। क्योबि 
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उनकी जाव वरते वाले अधिकारी कोई अय भापा जानतेयेही नही ये। वहूत घोड 
लोग जग्रेजीभे भी पत्र लिखते ये) 
सावरकर ने प्रयत्न करके कुछ वन्दिमो को मराठी, गरुमुखौ कादि अपन 
मातृभाषा म पत्र लिखने के लिए उध्माहित किया ओर फिर उनप्ति कारागार अधि 
क्रियो का आवेदने प्रन लिखवाए्‌ कि उह अपनी साततभापामे पत्र लिषनेकौ भनु 
मति भिनी चाहिए, वयोनि उनके घर पर उद्‌ जानन वाल दर दुर तक कोई व्यमिति 
भ्राप्यनही है । बहुत प्रयास करने पर उट भपनी मातभाामे पत्रलिएने की सुविधा 
पराप्त हौ गयी \ उसका दूरभामौ परिणाम यह्‌ हुमा वि कारागार के कार्यालयो म भी 
हिदी भादि भाषाएं जानने वालं कमचारी नियुक्त करने पडे । इसे लिए सावरकर 
की सस्याके लोग सहयोग करने ठे लिए मदा तत्पर रहृतं थे । उसका परिणाम यह्‌ 
हेमा किं पहले जहौ ६० प्रतिशत पच उदू म जातत ये वहा अव ६० प्रतिशत परत हि 
मजानेलगे। 
अण्डमान की बस्ती म रहनं वाते हिद पहले अपने सभी सस्वारो भयवा 
कायक्रमो कै निम मण पत्र उदू मे ही छपवातये) करितु जव स्वभापा वै महत्व 
भर्ति करये सव निमयणपृच्रहिदी मे छने तमेये। फिर भी समय-समयपर्‌ 
मुमलमानः तथा मग्रेज मधिकाप्याकी मोरसेइस वायम बाधा उत्वनक्सनेका 
भ्रयास भो चलता रहता था 1 किन्तु हि-दी सभयका कौ स्या तवे तके इतनी बढ गयी 
थो नि उनका बह विरोध उतना प्रभावी नहौ रह सका1 
मारकर ये इस प्रवारसं कि माज नही कल सही, भारत वी राष्ट्रभाषा 
हिदीहो रोने वाली है, मण्डमान की दस्त बरे स्कूलों मे हिदी माध्यम स्ते पदा 
भारम्भ हो गपो । पटने पहले कया विद्यालया म हि दी पढाई जाने लगी । शावस्वर 
या प्रयत था कि वालको बे विद्यालय भभीहिदी माध्यमलाग् हो जाए, विन्तु प्व 
त्क उनकी वटी से रिहाई का समय आ गया, दमं लिए उनका यह्‌ काय भपूण ही रद 
मया! 
सावरकर नहिदी सीठनवे लिए बु टाप्र वृत्तिया भो जारम्मकर दा यी। 
ममे पढ़ने थलि मे उत्साह वढ गया । उदू कं स्थान पर हिदी शम्यो को प्रचलन वडनं 
लगा अव यह्‌ वै वासो शादी नही शनिवाहे' मादि ण्न वाप्रयोगर वरन ले । 
म्दमान यस्ती बै ब नागरिक ने मम जो यागदान निया या सावरकरन उने 
प्रतिं षरूननता नापित की} 
अण्डमाने बे मदन कारावाम दे कात म सावरकर गौ यह महान उपलन्धि 
धी; 
जेल मे हड्तात्त 
अश्मान कारागार म साजनीनिव रया *यो पर जय यालनाभा कारम गिरतर 
यद्ालोगयाता वनिनपाम विद्रा कौ भावना पनपय समी) तवम स्िनिय 
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निपटने के उपाय सोचे जाने लगे । वदियो पर अमानवीय यातना का विपरीत प्रभाव 
पडता गया, यद्यपि प्रारम्भ मे सबने कदाचित यहौ सोचायथा किजेलके नियमोकं 
अन्तगत जो गु करना पडे उसे करते हए यातनाआं का महन का अभ्यास करना 
चािए्‌ 1 कितु गिर तर अमानवीय यातनां सहना मानव कं तिएु सहज नही हाता 
है! वहु विद्रोह वर उठता है । यही सेलृलर कारागारम हानलमा। कभीक्भीवे 
चढी यह्‌ भी सौचते कि इतने वप तकं यदि यही यातना सहनी पडतीहै तो इसस तां 
मृत्यु का वरण करना उपयुक्त हागा । 
सावरकर के भीतरभी इस निराशानं धर कर लिया था, जिसका उतल्तेख हम 
पिष्ठले अध्यायमे केर भए है । उसका ही यह्‌ परिणाम था कि सावरकर जसे दढ 
मानसिक स्थितिकेजो यदीये, उहानि निश्चय कर सिया कि अधिकारिया का शिक्षा 
देमैकाएकहौ उपायै कि हडताल कर दी जाए । एक पजावी नवयुवक क्रान्तिकारी 
को कोल पर जोत्ता गया । उसकी कंद काटी एसी नही थी कि वह्‌ कोलर परने जसी 
यातना को सहन कर सके । कितु जेल म यह सवे कौन द॑ंसता है ? फिर भी वहुकाम 
करता रहा । १० बजे काम समाप्त कर वह स्नान करने गया तव ओर जव वह भोजन 
क्रमे वैठा तव भी, वारी तया उसके छटे-माटे अधिकारी न जाने किस पिस भापामे 
उसको गाली वगैरह देत रहे ओर वह्‌ भी चुपचाप सहता रहा । 
सहने कीभीतो कोई सीमा होती है! जव उससं नही सहा गया तो उसने 
वारीकोभी दौ-चार खरी खरी सुना दी) मामला अधीक्षकं तक पहुच गया । अधीक्षक 
नेजय युवकसे शोर शरावे का कारण पृछा तो उसनं बताया कि वह्‌ शान्त मन स 
अपना भोजन कर रहा था किवारीने आकरन जने कया-क्या कटूना आरम्भ कर 
दिया भौर उत्को भात्ति-भाति कौ घमर्विया देनं लगा। 
अधीक्षककोतोजेलकेकायसेलेनादना धा, बदयासे नही। अत उस 
युवक को धान कूटनं पर लगा दिया गया । इतना है नही एेसे विद्रोही स्वरो को दबाने 
कै लिए अण्डमान मे एके ओपधि का प्रयोग किया जाताधा। उन लोगो को निरन्तर 
शरूनीन दौ जाती थी, जिससे कि उनका मस्तिष्क दुबल हा जाए भौर वे कुछ अधिक 
सोच ही न सर्वे । इतना सब कु होने पर भी वह्‌ युवक शुका नही । वन्तु उसको 
दी जाने वाली यातनामोमे भी कमी नही हुई। 
जेल के सभी राजवदियोने मन हौ मन विद्रोह की ठान ली । उनका कहना 
थाकिमरनातोहैदही, तो फिर सम्मान के साथ क्यो न मरा जाए । जृह्षते हुए मरनं 
ओर विवेक पूवक जीने या मरने की धार्या वाले राज्बादयो ने एकत्रित हो कर क्ष्ट- 
करक कायन करने का निश्चय कर लिया । तव प्रथम वार वो के कष्टकारक 
कायसे विदियाने इवार कर दिया 1 यह्‌ हडताल थी । 
यह्‌ हडताल अधिक नही केवलं चार दिन तक चली थी 1 तदपि राजवगिदिथा 
को यह हडताल चौर वह भौ बारौ जैसे कठोर जौर रूर अधिकारी को खुली चुनौती थी । 
किन्तु इस हडताल का प्रमाव केवल राज्वादयो तक ही सीमित नही रहा । चार दिन 
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तम निरतर चलने वाली इग हडताल से व मघ्यमार्गा राजव-दौ भी प्रभावित हूए विना 
नरह जो पथास्थिनि दे सायमाय सरवारी अधिकारिया का कापभाजन वनन 
वचना चाह र्ट्‌ \ इतना दी नहीजेच वं गामायव नभौ इम हडताल से प्रभावित 
हए । उनके मन म भी यह विचार उलनदहा ग्या मिहम माघ वन्दी नदी ह्म 
मानवै नौर हमार भी वु नधिकारद। 

जय काद रपाय नदे वारी का चुक्नाषडा। उसने उस पजाधी युवक बो 
कोटर भौर धान कूटने केकामसहटादिया } उमकेवादअय राजनीतिकर्बादणका 
भी जाह मौर धान कूटने से मुवित मिली । अव उनो उनकी इच्छानुसार गहर क 
तेता मे काम क्सने वे सिएभेजाजान लगा।ज्रितु वह भी एव वार भिर एनी 
स्थिति जा गयी । राजनीतिक वादयो जव गाडी खीचन वके लिए क्हागयाता उदोन 
अस्वीकार कर दिया । उ-होने कहा "यह हमारा अपमान है। हम यह क्य गही 
करगे । 

वारी,जैषाकि हम वार-वार लिखत भए हैक, वडाहौी चतुर ओर मक्कार 
विस्मक्न प्राणी थां । एक दिन उसने अपने ह्रालदार नौर जमादार कोपहतेदी 
तैयार कर लियाि राजवादया को जेल से बाहर निकालत ही उह गाहियापर 
जोतना है । उसका इममे उददष्य यह्‌ था ति राजव-दी गाडी पर जुननसे मना करणः, 
इससे अधीक्षक को यद पताचल जाएगा कि राजवन्दी काय करनं से जी चुरा 


है। 

म योजना कै जन्तगत जव राजव दयां का बाहर निकाला गया तौ उनम 
जो निरभाक ये विद्रोह स्वर उठाया क्रते ये, वारी मे उनको ही गाडी मेजुतनेकं 
लिए कटा । उहने मुरत कहा, “हम मनुष्य है, वैल नही, हम गाडी नदी खीचग 1" 

अधीक्षक भी यह्‌ सुन रहा था॥ उसके सामन ही वारी कहने लगा, देवा 
साहव जपने । ये हरामखोर बदमाश है।न अदर कौल जोतते दं न बाहर गाडी \ 
अम मपहीवतादए किर्भं इनके साथ कसा व्यवहार करे नौर इनको कौनसा 
कामदू 7" 
अधोक्षकन उस समय वारी कावुछनटीक्हा जौरन राजवणिदियो काह 
बु कहा । नारोका तो वह जानताही था, राजवन्दियो मे कमा काय करवाया जाना 
चाहिए यह भी वह्‌ जानता था जतत उत्तका यह परिणाम हुमा कि काला-तरम राज 
च-दी इम अपमान मे वच गए 1 

यद्यपि सावरकर इन सौभाग्यशालियो (? )मेसेनदीथ कितु पिरिभीवाय 
कोचन कह? वहतो सावरकरपर भाति माति क शस्व प्रयाग करेम कभी चूकता 
ही नन था। वह्‌ जानना थाक सावरकर जीर उन राजवदया म परस्परः मैतीही 
नही अपितु सचार व्यवस्था भ्रीरै ओर उसवे कारण ही उसे यहं नपमान सहना पडा 
है \ अत वहं सावरकर कं पास आ करै मनमगढन कटानिवा सुनाया क्रताया, 
जिनम सज्वा दया के व्यवहार कौ आलोचना होती । बातचीत के मध्य वारी अपना 
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प्रथसः यै पुल वना तता । टडताल करन वाने राजवग्दियो कौ गिदा करता ! एक 
दिन ष््सी प्रकरण मे उसने यह तक कटा, "ये लोग व्यथ अपना अपमानकरति है) 
य॑ तनं निलज्जरहु कि गाली गलौज सुन केर अधिवाग्यिः से मुह्‌ जोरी फरने लगते 
ह ।आपकोदेते लोपा से सम्प रना उचित नही है । भाप पे लिखे है, वरिस्टर 
है जादि-आदि। 

एक दिन वारी न उस पाठी युवक्र वे विपयमे सावरक्रसेपृषही तिया। 
कहन लगा, “उसे तो पागल कृत्ते न वाटा है । वह्‌ वृलीन वश कानहीहै। तयथा 
फेसा भहा व्यवहार वयो वरता । क्यो, आप वतादृए, उसवै विषयमे आपके वेया 
विचार ह?" 

माचरवर को यह निदा असह्यहोरहीथी। उहोनक्हा, "दवो,नतो् 
उन राजबनदिो को जानता हु, जि-होन हडताल की ह भौर न उन श्रीमान क] जिनकी 
तुम चर्चाक्ररहेहो। तदपि देवल आपवक्ह्‌ दन माघ्रमे र्म यह माननेकातयार 
नही कि उसे पागल वुत्तेने काटा, वह वुलीन वशवा नही है अथवा असभ्यहै1' 
रहौ हडतालं के भौचित्य ननौचित्य की वात । जव अनुचित क्पे उत्पीडन हागा, 
जव नयमाक्योताकपररव दिया जएगातो व्दियोकाभी इसके निराकरणकं 
निए कु तो करना ही होगा । रेते म हडताल के अतिरिक्त अयमाग दाक्या 
था? 

ग्रह सुन करतो वारी सावरकर पर आग-वदूला हा गया । वह्‌ क्राधम नधुने 
फुताना हभ वहां सै उठ कर चल दिया । कितु इघका बदना लेनं क लिए वह दूसरे 
दिन उम् समय जाया जव सावरकर खाना रहेये। उस समय वह सावरकर कां 
चिढानि के लिण्ञय बिदयाकै साय गा्तीमलौन करनं लगा। माली गलौनकरषे 
जव वह चला गया तो सावरकर न उनर्वादयोसे कटा आप इसे अपमानित अनुभव 
न करर । यह तो उसकी मूता का परिचायक है । सावरकर उनका समभा हीरहेये 
करि नभी पटी अफ्सरया करक्हने लगा, "देवाव तुम यह्‌ क्याकर्‌ रहंहा? वारी 


साहव देखेगा तो हमरे प्राण ले लेगा । " उदान यहक्टते हए सावरक्रक्ा धीट 
केर उनकी कौठरीमे वदक्रदिया। 


श्रात मिलन 


सावरकर वैः खण्डमान पहुचनं से पूव हौ उनके बडे भाई गणेश दामोदर 
सावरकर यण्डमान पहृचाए जा चुके थे । सावरकर का इसकी सूचना लदतसही 
निल गयी थी, जिसका उत्तेख हमनं प्रारभ्मिक पष्ठाम किमा है । गणे सावरकर 
भी जपन छोटे भाई विनायक वरकेरवभैहीर्भाति क्भीन सुकन वाल व्यकतिये। 
इम परिणाम स्वल्प उनका भाति भात्तिकी यातनाएदी गथी। सावरस्रक्यौ नव 


इमकी मूचना निलनी तौ भाई ककष्ने की क्लयनास उनका हृव्य प्रविरो 
उठता] 
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सावरकर अन्तत येतो मारव प्राणी हौ । दाना भादईएकटी वारागारम ह 
भौर परस्परभेटभीन कर सये, यहु कमी भाग्य कौ विडम्बना । सावरकर न चत्‌ 
अयिकारिया से इसयं लिए अनुनय चिनय पौ तो उनि टातमटोल कर दी । इनना ही 
नह वे तो उनका यह भी वत्ताने ब लिए उदयत नही हए मि उनरं भाई उस कारागार 
मेहैभी कि नही विवश होकर सावरकर न पटी जफमर मौर बाहर की पुरामद की 
कि किमी प्रकारवेखउह्‌ भाईके दशन क्रादं। 

एषं दिन सावरवर व पता चला पि उने माई बहूव खण रहन लग दै, उह 
निरतर किर पीडा सताती है। धि-तु इतने पर भो उनको यस्ताल म नही भेना 
गया, मपितु उसी कौठरी मही पनं रहने दिया। रावरक्रभी यह भीषा 
चला तो उनको माभिकं वेदना हान लगी ! तभी अधीक्षक भाया ओर सावरकर ने जव 
उनसे अपने भाई की वात कही ता उसन भ यमनस्कता से उत्तर दत हुए कहा, द 
अपनी वात कहा । बिम अ-य के विषय म वात कहने का तुमह कौ मधिकार नह दै । 
उष्तनं जमादार आदि को ्षिडकत हृएु कहा “एक बरक के वदी की रणता कौ बात 
दूसरी वैरकबे वदी वो भि प्रकार विदित हो गयी? तुम लोग टीकते निगरानी 
नही रखत्त । वताओ उसको यह्‌ वाते किसने वतायी ?" 

अधीक्षक आ अधिकारिया के दुब्यवहार से दुखी हो कर सावरकर मौईभयं 
उपाय सोचन लगे 1 

मत मे गुप्त सहानुभूति ने काय निया यह्‌ निश्चय हा कि शाम के समय 
जव वदी दिन भर काय सम्पन करे तल आदिल कर उसकी तील आदि करात ई 
उसी समय वाडर की सहायता से भाई कै दशन किए जागे । कभी-कभी एकं विभाय 
कै वन्दियोके बैरक केअदरजनिमे पहलेही दूसरे विभागके भी बन्दी छाड दिए 
जातेये। ेपेमंदही एक दिन जव उनवे भाई अपने कामकी गिनती कराने भाद तो 
सावरकर अपनी ओर से छोड जाने वाते विदिया मे घुस गएु भौर दोनो ने एक दरूषरे 
को दव लिया । 

क्षण भर तो गणेश सावरकर पने छोटे भाई को वहां देखकर दिग्धरमितसे रदे, 

फिर सहसा उनके मुख से निक्ला, तात्या । तुम महा कैसे?" 

उनके इन शब्दो मे कितनी वेदना थी यह्‌ कदाचित सावरकर ही समन्न सकते 

थे। कितु इसम भी धिक्‌ समय तक रहना नही हो सका । उनके इतना कहत ही 
रावरकर कुछ कहते क्रि तभी पेटी अफसर ओर वाडर दोनी नही इस डरसेकि कही 
किसी न अधिकारियोंसे उनकी चुगली करदी तो नौकरी जाएगी, दोना कालय 
मलग खीच लिया! 

च्यप्ठ्वघु को जव पता चल गया कि उनका कनिष्ठ च्राता भी उसी कारागार 

मेष ता उहोन भी उससे भिलने की चेष्टा कौ 1 उसम सफलता न भिलन पर किसी 
प्रक्र व सावरक्रकय छोटा खा पतर मेजन मे सफल हो ही गणु। नपने पतरम उनि 
सिखा तुम विद्याम रहकर मातभूमि की मुक्तिके लिए प्रयत करते रहे, यहं 
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पचार कर मेरा हृदय प्रफुल्लित रहता था भौर मेरी यातना मुने तुच्छ जान पडती 
थी। पितु तुम पेरिस म रहते हृए इनके हाय कमे जञा गए ? जप उतत का्येकाक्या 
होगा ? कीन उने करेगा ? तुम्हारा वलिदान ओर तुम्हारी शक्ति मव सव निस्थक 
सिदद जाएगी ।" 

वडे भारक उस पत्र म कितनी ममा-तक वेदना छिपी हुई थी, इमे सावरकर 
जसा बलिदानी ही समक सक्ता दै! मावरकगने भीतुरन भषनपव्न द्वारा उनको 
आप्वस्त करते हए लिखा, ' लौकिक तथा भाग्यादय की राप शरीर मे मल वेर जुक्षते 
रहना--यही तो अलौकिक भाग्यहै। ताफिरदुखवक्यो? यदि परीक्षा म असफल 
सिद्ध होता तो भेरी यौमग्यता ओौर कतव्य दानो मिट्टीमे मिल जातं ।” उहोनं मीता 
वा निम्न एलोक भी उद्धत किया-- 

"सीर्दाति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति ! 

गाण्डीव संते हस्तात त्वक्चव परिदह्यति ॥ 

“यदि एसी स्थि्तिमे पहैव क्रमे क्तन्च्युत हो जातातो क्या मुक्च पर 
पिश्वासधात का क्लकन लग जता? नौर क्या उस कलक के कार्ण म अपनासिर 
उचा करने योग्य भी रह जाता ? मैने यथा प्राप्न सकटा का सामनाक्रनेम स्वाथको 
तिलाजलि देकर कत्तव्य क्षेत्र मे इटे रहने का उप्दश योरा को दिया था) उनसक्टो 
को यदि स्वय वेलमे को निभयतापूवक तत्पर न होड तो क्या उससे हम सव कलध्य 
च्युत नही माने जाए ? वास्तव म तो उनका ज्ञेलने म ही मेरी, आपी, हम सबकी 
योग्यता स्वय प्रक्टदही कर रहेगी । 

“वश अपयश तो योगायाग की बात है । जीवन भर युद्ध क्रत करते, लोदी 
के पुल उतरते उतरते तथा आस्टरलीद्ून को जीत कर भौ नेपोलियन अन्व म॑ विष्ठौने 
पर लेटा हुभा चल वसता है } किमी एक द्री ही लडाई मे महारानी लक्ष्मीबाई 
तलवार कै एक घाव से स्वग स्िधार जातीदहै। उनका कंतत्व योगायोग परप्राय 
`निष्चित नही होता । 

मै घमासान गृद्ध मे पी रह्‌ कर, छिपकर जीविन बचा रहं भौर भयसमी 
आगे बढ कर युद्ध जीते, जौतत जीतत वीरमति प्राप्न करे मर जाए, तो फिर उसका 
यश देखने के लिए ओर विजय के उपभोग के सिए मै पो गह जाऊं ? दमौ स्वायपूण, 
जनहित विरोधी, कायरता भरी इच्छा अपनं मन म धारण न करते हए वह्‌ संनिक जव 
आवश्यकता पडी तो नया के साय-साय निश्चल हाक्र नेय क्‌अग्रभागमे जागर 
जृक्चता रहा अवयवा पिं नही, मी पर उमक्ै मच्च योग्यता तथा उकं फतव्यं वा 
मूत्यागन होता है । 

मै भमयताहूं कि इम कयौटो परम सव एरे उनरं ह । दमीचिए्‌ तौक्कि 
तथा भाग्योल्य कै मुव वलयमे हेम जितनी ध-यना नही मिन पाती उममे अधिक उम 
भाग्पादय करौ राप ्षरीरपरमत कर नाज दून कायाप्ररम एमी कर्णाम्पद स्थिति 
महाव हुण्भी हम मन्तापदेस्पयनो रनद । -नसरटोक धयपूण ममना करना, 
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अपने कंतथ्य पालन ॐ लिए कारागार मे सडते रहना हमने जीवन का ध्येय वनां विया 
है । यह उतना हौ महान है कि जितना बाहर रह्‌ कर, कीति तथा दुदुभियो कै वापर 
जूत रहना महान माना जाता है 1“ 
सके अ-त म सावरभर ने अपना बह पद भी सिख दिया जो वम्बई हाईकट 
मं सजा सुनते समय उनके मुख से सहसा फूट पडा था-- 
"सारथी जिचा ननिमानी 
कृष्ण जौ आणि राम सेनानी 
अशि तीस कोटि तवे सना 
ती अद्या बिन थावेना 
प्रि करुनि दुष्ट दलना 
रो्बिलचि स्वकरी 
स्वतन्वा चा हिमाक्षया वरि 
क्षडा जरतारी ॥ जननी ॥ 
यह्‌ पन सावरकर ने अपन ग्यच्ठश्राताको गृप्तस्प से भिजवा दिया। उन्क 
ज्यण्ठश्राना कौ इससे सा त्वना प्राप्त हुई, मह॒ उनको वाद मे पता चला। किन्तु 
उमसे अधिक सावरकर वो स्वम उस पत्र का लिखते समयो धैय प्राप्त हुभा, वह्‌ 
उनकी उप्त समय डाबाडोल स्थिति से उठने कै लिए धौपध रूप सिद्ध इभा इते 
उनम मने मं नवचत-य के सचार हुआ । 
सावरकर ने अपनी पुस्तक माक्षी जमठेप" मे इसका विस्तार से वणन भिया 
हं । यहा उस्षकासाराशहीप्रस्तुतकिया गयारहै। 


पद्राचार एव समाचार 


कालापनी की सजा पाए बद्दियो को कारामारम जो सातनापुं दी अता थी, 
उनकी गणना हम पिते षष्ठो म बु वर चुके ह । इन राजवादियो को सर्वाधिक 
केटिनादई अथवा पररेशायो यह्‌ होती यी कि उनको लपने देश, समाज, परिवार ता 
मित्रा से सवथा सम्बध टूट जाता यः! भारत कै कारायारो मं रहते हए तो कभी 
कृभीदाचारमास म उनस भटका अवसर प्राप्त होजाताथा, कभी-कभी प्व 
व्यवहारभी ह्ासक्ना था, इमे अतिरिक्त रिहा हए बद्दियो तया नए माने वति 
चद्दिया के माध्यम सभी बु सुचना भौर समाचार भिलने की सम्भावना होती थी! 
इनना ही नही मदिव-दी को किसी प्रकार दुव यथवा कष्ट है ओर जेन अधिकारी 
उनकी प्रधनाको नही सूनतये तो बाहर आन जाने वालं बल्दियां के माध्यमप्त देश 
यं समाचार पत्रोमउन क्ष्टाको प्रकाशित करवाया जा सकता था । 

कितु भण्डमान म रहक्रतावदीपूरेदेणसेदहीक्टजातेये। 

अष्डमानमे जा चारछ ग्र यधिकारी यवे परस्पर इतन सम्बद्ध दहातय 
कि उनम यदिकिसि कं दुग्रव्हारकी व्रिसी ययसेधिकायतरभी वौभाएुत्य 
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उसे वे अपनी बैठको मे हेती मजाक का विपयतो बनाते ही ये, वदी को भी अपमानित 
कर देते थे 1 उनका सायकाल एक साथ खेलना, एक साय भोजन करना, रात्रि को 
एक साथनूत्यमे लीन रहना तो नित्यह़ी होता रहता था 1 इस स्थिति मे कोई 
किसी के विरुद्ध शिकायत सुने भी तो किस प्रकार ? 
अण्डमान का वदी अपने परिजनो को वप भरे मे केवल एक पध्रही लिख 
सक्ता था ओर उसमे भौ जेन अधिकारियो का यह निदेश होता धाकि थोडा लिवो, 
केवल जपन कुशल समाचार दी लिखो अधिक कुछ नही लिखो 1 उसे पत्र को भी पते 
जेल अधिकारी पठता मौर उसके बाद उसको उपनिवेश के अधिकारी वै पास निरीक्षण 
कै लिए भेजा जाता । वहा से स्वीङृति भिलने के उपरा त ही वह पन अगि भेजा जाता 
था1 
पसे पना मे अपना दुखडा, जेल की ममस्या अथवा जेल मे मिलने वाली 
यातनां या नियमानुसार भीन दी जाने वाली सुविधाओो का उल्लेव करना किसी 
भी प्रकार सम्भव नही था! फिर बाहरी समार को -ण्डमान के ब्दियोके कष्टभौर 
दुख का समाचार भ्लिभी तो किति प्रकार मिते । चीदयोको पहले हौ वतादिया 
जाताथाकि यदि पतर मे जनावश्यक कोड बात पाई गई तो वह्‌ पत्र आगे नही भेजा 
जाएगा । इतना ही नही उसको दूसरा पत्र लिखने का भी सवमर नही दिया जाएगा । 
इसमे अतिरिवित भी वपमे एक पत्र न लिखने का अवमरन भिलनेके भी अनेक 
यहाने ये । जिनसे बदीको वचर रहना हाता था। अपने इस अधिर्कयर कौ बनाए 
रखने के लिएवदीकोजेल के सयाकथिन नियमो फा पालन करना आवश्यक हो 
जाताया) 
राजनत्िक वादयां वे वहाँ पहुंचाए जाने पर उ हानि जो स॒घप क्रिया था उससे 
जेल अधिकारी बु नियमो के पालन म ढील देन लग ये भौर कुछ ढील उन्दने भपनौ 
स्थिति ओर सम्मान बनाए रखने के लिएुभी देनी आरम्भ कर दी थी । तदपि राज 
ना।कबग्दियानेतोदोदां वप तक्र अपन परिवार वालाको पत्र नही लिषिमौरन 
हौ उनको अपने परिवार वालो की कोई सूचना भिल पायी । 
जव सामा-यपत्रोकी यह्‌ वातथी तौ फिर शिक्रायते किस प्रकारभेजीजा 
मकती थी 1 जेल मे रहूररही जौ शिकायतें की जाती थी उनकी जांच या समस्याओं 
कैनिराक्रणके लिए गधिकारियोकाकभी कोड प्रतिनिधि मण्डल आत्तादही नही 
या! हाक्भौ साल महीने मे एकं वार मजिष्टरेट अवश्यं आ जाता धा। बिन्तु वारी 
का विरोधके का साहस उस मजि्टरेट मे भी नही ्टोताथा 1 जो कोई भी आवेदन 
भेजना दो, बहे अण्डमान वे उपागक्त के माघ्यन सेहरी भारत सरकार कोमेजाजा 
सक्ताथा) न्तु इनमे भी यदि किमी आवेदन म जेल मधिकारो की शिकायत होनी 
तो उप्तको भायुक्त तक पुंचने से पहने ही फाड कर फक दिया जाता या 
शसा कद कौ चटना की सूचना उपर तक पटहं जाए इसके लिए भो जेल 


अधिवारी मावधानी वरततते ये ! व्यानि ठेसौ सूचना भिलने पर उसकी जच कै लिए 


अधिकारी का आना मम्मवहो जाताया! अण्डमान से कोहं सौभाग्यलाती 


१ 


१४२ / अण्डमान की यातनाएं 


होना जा मुक्त होकर अपन देश षा जा पाता । भारत कीजेलासे तो वदी मुक हकर 
जात रहत थे ! अत उनके माध्यम से भी शिवायते बादर चली जाती थी आओौर समाचारे 
मे प्रकाशितभी हो जाती थी, कितु अण्डमान से कौन मुदत होकर जाता ? अत ब्दिया 
के माध्यम से भौ शिकायतें पडुचाना सम्भव नही था। वादयो मे सम्भृ बह बह 
बडी ओर विकट समस्या थी। 


होतीलाल फा साहस 


दस प्रकार वै विकट एव सवथा प्रतिवल परिस्यिनि म॑ भी राजनातिक 
बादया न अपनी समस्यानो या विवरण भारत सरकार कं काना तक पहुचान का 
सकत्प मिया 1 प्रश्न यह था कि विल्ली क गले म चण्टी वाधे कौन? दही राजनीतिक 
्बादयामे होतीलाल नामक एक उत्तर प्रदश वै राजनीतिक वदी ये। प्रारम्भिक 
पृष्ठा म हम इनका उल्लेख कर जाए है । राजद्रहु के अभियोग मे दम वक्रा दण्ड 
पाकर वे जेल यानना भोगने क लिए -ण्डमान भेजे गए ये । उहनि यह दुर काय 
करने का सक्त्प अपने साथिया को वताया । 

राजर्वादयाने जो हडताल करवाई थौ, उसका प्रभाव भव तक साधारण 
्घादया पर भी पड चुकाथा। हडतालव् कारणजा सुविधाएं प्राप्त हृद थी उत्सवे 
भी लाभागिवित हूए ये । व यह नाशा लगाए वैवेयेकि राजवन्दियो मे वैरि्टर, प्रोफषर 
सम्पादक तथा वदे वड प्डेलियि लोग, य ही दु क्रे जल जधिकारियाक 
अनावक्यक उत्पीडन से मुषिन दिला सकते है । वे जानतेये कि यदिव ्न राजव 
की छ महायता करग तो अवश्य उनका लाभ होगा । 

उसी का परिणाम था कि इस प्रकारके एक वदी ने एक दिन होतीलाव बे 
कहुमे पर उनका एक कागज नौर लिखनं का सावन उपलब्ध का दिया । जीर अवसर 
पाकर वाव होनीलाल वर्मा न भी पत्र लिख लिया 1 होतीलाल हिद, उदू जीर 
भग्रेली भाषा के यच्छे ज्ञाता थ । जेल आनं से पटले वे चीन, जापान, रूस जादि चनव 
दशाकौयानाकर वहा स्वतत्रता की अलखजगा चुकेये। जलम भाने केवादभी 
पोह बै समय जा हडताल हुई थी उम समय वारीने लेकर सुपरिटेडट तकका उने 
परान मरके उनकी नाक म॒ दम कर दिया था। इसपर लिए उनको विग" हना 
चोपित कर उनक्रा तनदामेवदकर दिया गयाथा। 

तनहादइ कौ उमी एकात काठरी मे विसी प्रकार अक्षर क्षर करवै एकं लम्बा 
चौडा प्च लिखकर तयार कर लिया । उस प्रमं उहानचेल कौ सारी दुदणा ओर 
बिदिपो की दयनीय दशा का मार्मिक वणन क्ियया। प्रक नन्तम होतीलाल न 
अपन हस्ताक्षर पिए भोर जेल ङी पनी काठरी का नम्बर भी उस पर ्ितिकर 
दिया1 

जेतवे काय त्ते वाह्र जान वाले एकं विश्वस्त वदी ने हातीलाल बो आश्वासन 
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दिया कि वह्‌ किसी न किसी प्रकार गुप्त रूपसे इम पत्रको बाहर ले जाएगा भौर 
वहा जाकर किसी लिफाफेमे वद करके उसको भारत केलिए साना भी कर देगा । 
यह्‌र्वादया के सोभाग्यकी वतिथी कि उस यदौ को इम कायमे सफलक्ताभ्राप्तहो 
मई 


जण्डमान कारगार से होतीलाल वर्मा का लिखा वहु पत्र कलकत्ता दै प्रखर 
राप्टूवादी पवकार सरे द्रनाथ वनर्जी क भिल गया। उस पनको वनर्जी मागायने 
अपने पत्र दि बगाली'मेन केवल प्रमुखनासे प्रकाशित किया अपितु उषवेसाथदही 
अपनी सम्पादकीय टिप्पणी लिख कर अण्डमाने कारागार मे राजनीतिकं वीद्याने 
साथ हाने वाले अत्याचार ओर उनको दी जाने वाली यातनाभो की कड़े शब्दाम 
भत्सना की 1 प्न के अन्त मे उहोने होतीलाल के हस्ताक्षर भौर उसकी वैरक तया 
कोटरी नम्बर भी छाप दिया । "दि वगाली मे उस पत्रक प्रकाशित होतेहीदेषण की 
अय भाषाओ वेः भैक पत्रा न उस पत्र को प्रकाशित किया} अनेक पत्रौ न इस विपय 
मे सम्पादकोय टिप्पणियां भी लिखी । 


भारत वै समाचारपत्रा मउसपव कं प्रकाशित हात ही समस्त विश्वमे 
अण्डमान म किए जानि वाले अव्याचार ओर दौ जान वालो यातनाओ की चर्चा हान 
लगी । विधान परिषद मे इम विपथ पर प्रश्नात्तर हुए । 

भारतमे तां उस पत्र ते हलचल मचा दी । कितु जण्डमानके वदी ण्ह विस 
भ्रवार जान सर्के दि वह्‌ पत्र जपने गनव्य तकं पहुचा जयवा नही, यदि पहुचारैता 
उसके क्या प्रनिक्रिया हुई है । इमका समाचार र्वा दयो का मिलना कठिन या । 

कितुषारौन उन परयहह्रपा भीक्रहीदी। भारत सरकार क उसकी 
करनी वा पता लग गया है, यह्‌ समाचार जव वारी कोभिला तांउसं सुनकर वह 
मग वनरूला हा गया 1 उमी स्थितिमे वेह कारागारमे जा गया उसके टाथ मे उसका 
चिरपरिचित कालालवठया। नकैवल वन्दियो का जपितु पदी नफमरा, वाडरो 
आदि का गाललियां वक्रता हूना वह्‌ सार जेल परिसर मे तद्टलका मचाने लगा । उस 
समयो भी वदी उसने सामने पडा उमने उसको भी भरी सी गाली दे मारी । वारी 
अपन अ नीनस्था पर्‌ चिल्ला रहा था, साला लोग तुम क्या व दाबस्त रखना ह ? एक्‌ 
दिनि तुम ट्म सवक मिरी म मिलादेा। 

वितु क्सीषोपता नटौचल रहयथा दि हृजाक्याटै सौर वारी इतना 
ष्टव्या है + उसको इस प्रकार वौपन्नातै दंञवेर वदीजन दही नही अपितु उपै 
अपन कमचारी भी यही समभन चमे करि कही उसको दयनयजूरेने तोनही काटलिया 
जा परह्‌ इतना वौरा रहा? अण्डमानमे यदिक््सी काकान खजूराकाटलेतो 
भनुप्य पागल हो जाताहै। 

पालो की माति भोक्ता हुमा बारे सोधाहातीलाल कौ कोठरी के सामने 
जा खडाहुभा । वौ पहंचतेह उमका पारा सातवे से भी ऊपरके, आसमान पर 
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जाकर चड़ गया 1 वहा जाकर यह्‌ जोर से चित्तानं सगा, “तुम यडा श्रूलव मकार 
है1 खडे हो जामो ! जल्दी क्यो नही षरता ।“ 

उसे द प्रषार वौषलात हए दयवर वहा क भय बन्दी तो इ वारा की 
व्यथ वकवास हौ समक्षते रदे पितु हानीलाल वर्मा समन्त गए वि उना तीर निशान 
परलग गया है। उनका प्र पहुंच गया है भौर वह्‌ प्रकाधित हो मयादै। तमीतो 
यह आग ववूला होवर पागलो फो भाति चिघाड रहा हे 

होतीलाल वर्मा प्र जी भरकर मालतियो की यौष्टार बरे, वारीनटन्त, 
पटी जपसर मौर वाडर मौर भय वन्त्य काके निर्देत दिए कियदिवाई रज 
नीतिकव-दी एक दूसरे बे पास भी पडा हा ण्प्रार दगयातां वहं उदहंजानस 
मार दालेगा ) उसने कह दिया वि आज से राजनीतिक वदी दूरदूरपर ववठ्वर्‌ षता 
खाएगे । यदि कोड गःय वदी भी उनके पाप तक जाना दिषाई दिवाता उमद्याभी 
कडा दण्ड दिया जाएगा । 

इस प्रकार आधा ण्ट तक वारी इधर उधर भर्ता चिल्नाता सौर भाति 
भानिवे निर्देश देता हना वहां से चला गया । 

जिन जिन बग्दिया को हानीलाल हारा लिवेपत्रये भारत भजनं वै विपयम 
मूचनाथी वै तोसमभगए भि माजराक्याहै। उनका वडी प्रस नता होरदीषी 
विः यहां से भेजा गया पद्च भारत के समाचार पत्र म पकाध्धित हौ गया है। 

उसीप्रकरणम वारीनेएकदित स्रावरक्रसे वहा कि हातीलालन बहत 
बुराकिया दै । इसका बुरा परिणाम उसको भौ भुगतना ही पडेगा । इक माय ही 
उमने यह भी कहा कि दि वगाली' ममाचार पन, जिसमं टानीलाल का वह पत्र 
चपा था, उसको सरकारने जन्न करलियादै1 यट द्ूटी वात उन अपनी वाक्च 
मिटानेकैल्िए कही थी, जवकि एेसा वुछनदहीक्ियागयाथा। 

इस घटना काभी कारागारमेदो प्रकारका प्रभातरहुआ। एकताजा वदी 
कुठ कु नत्मसम्मानी ये, उनको लगा कर होतीलाल ने जिस माहम का काम क्या 
है वट नभिनदनीय है! इसस होतीलालत कौ तो उतना लाभ होगा भीनी जितना 
किद्सकंकारणअय ्वादयाकाहाने वालाहै। इसकारणवे हातीलालं प्रति 
दननना अनुभव करते थे भौर अवभर मिलन पर उस ज्ञापितभीकर दतंथ) 

कु दुसरे प्रकारकेवदीभी थ, जा इस अवसर व्यक्िनमत स्वाय सिदधि 
करना चादतेये। वं वारी कै कहने पर टौोतीलाल के इम काय दी निकर 
फिरतये। वर्वादयोकोयहभौ कहा करतये किदोतीलाल क इस छ्य क कारण 
अब जल यधिकारी वन्दिया च साथ ओर भी अधिक कठोर -यवहार क्रेय। इम 
प्रकारवामे को ओर से वेस्वय वादयो को आतक्रित कर स्वय बे लिए वादीसकृष्ठ 
सुविधाकी आक्षा क्रते ये। 

सावरकर इस विषय मे अपने साथी बा दया के जव भी आसने-सामन हान र्का 
अवसर प्राते उह सम्नाते रहते कि हमे इस प्रक्रार बै आदोलन कोचासू रखना 
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होगा तभी हम वु सुविधाए प्राप्त करते रटेगे । म यथा एक वार के विस्फोटसेतो 
कुछ ही दिनौ मे वात्त मायौ-गयी सी हो जाएगौ 1 न केवल इतना वे तो यह भी कहत 
येकि हमे भारतके कारगारो मेभी इसी प्रकार के आदोलन करवानं का यत्न 
करना चाहिए । उनका कहना धा मि माचेदन पत्रो, हेढताला या सघप के माध्यमसे 
हमे स काममे जुट जाना चाहिए 1 
चारीने जव सावरफर को वताय कि "दि वाली" प्रेस सरकारनंजन्नकर 
निया तो सावरकर ने उसको भी उत्तर दते हए कहा था, "मे तो विश्वास नही 
होता कि पेता हभ होगा । उस पत्र के छपे फे वाद उसमे लिपी शिकायतो वी जाच 
की जानी चाहिए थी । यदि जाच के वाद शिकाण्तें सच पायी जए तो उह दूरक्रिया 
जाना चाहिए । यदि शिकायतें गलते निक्ते तो हापीलाल को दण्ड दियाजाना 
चादिए । षयोकि पत्र पर तो होतीलाल के हस्ताक्षरये। इम कारण प्रेस को अधिकार 
म लेनं का या भौचित्य है?" 
बारी इसका षया उत्तर दता । सावरकर ने ही फिर कहा, "यदि बग्दियोकी 
याननाए दूर करने के लिए, जलो मे सुधार लान कै लिए, एक नहौ अनेकप्रेस भी 
ज-न करवान प्डेतो वितानही की लाएमौ । भारतवासी इसे जपना कत्तन्य 
मानेगे 1" 
बग्दियो की समाचार एजे दी 
वारीने "दि वमाली घेस" वै सरकार वारा अधिग्रहणकी जगतो कमस्कम 
लया दी घी! भव हरेक कोई यह जानने १ लिए उः्सुक रहने लया कि कथा वासनव 
भसन्कारनं उमे जन्ते क्रलियादै? कितु यह्‌ समाचार मरितेतो कहासेमित्ते? 
इस अनिरिक्त भी ये राजव दी भारतमे कान्तिकारी ादोलन की गति व्याह, 
इसे जानने के लिए भी उत्मुके रहतये । देगकी स्वादोता बै लिए विभिन रान- 
नीतिक पक्ष वेया क्या गतिविधिया चला रहं है, इमबो जानन की भौ उनको उस्सुब्ता 
रहती थी । 
समाचार प्राप्त क्रनेका एक मात्र साधन था नया आने वाना श्वालाने 1 
अर्थानि नए वदी का मागमन। प्रतिमास भारत से अनेक वनी अण्डमान भेजे जात 
च । इन नवागतुको कौ अण्डमान मं प्रथम एरु सप्ताहं तक वडा ही यहत्व प्राप्त होता 
था। हर कोई उनस देश बै समाचार जानन के लिए उत्सव रहता था । परिचित 
अथवा अपनी भाषा अथवा प्रान्त के वदी को पाकर तो उसयै प्रति असीम आत्मीयता 
का भान हौनिलग्ताया। उसे ्टुमारा मुलकी, हमारे देशका कहकर सम्बाधित्त 
कयि जानाथा। कितु इनम से अधिकांश अशिघ्त ओर गपसधी होते ये, जिह वाह्य 
ससार का विशेयतया राजनीतिक गतिविधियो का उतना कुछ नान नही होता था । इस 
अवस्था मे उनका उत्तर होता था, "दुख नही, चारो मोर शान्ति है ।' कोदई-कोई यह्‌ 


बतादेताथाकि अमुकं वडा नेता पकडा भयवा छोड दिया ग्या या अमुक वडा साहयं 
मारा गया मादि आदि। ५ 
त 
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इम समाचार व्यवस्था मे सवय अदुशूत काय दिया पजाव वै एक महान नेताक 
तस्य पुत्र ने । घे महाशय देशभक्ति का फाय क्रते हुए देशद्रोह के अभियोग म पजा 
कक्षाया म अपनी कारागार वमे भवधि पिदा रहै ये! जय उनको पता चता 
अमुकबदीशीध्ही अण्डमाने जानेवाला तां उन उक्ते जाने का समय नात 
किमा नौर यथा समय उमे पास जावर उतक गरे म लटस्नएु नाने वते वित्त 
पीछे सावरक्रकै चिएएक सदेश लिप दिया) 

पताव से अण्डमाने तक पटवने मे उस वदी कौ कितने ही स्थानो पर, श्िनीही 
भरकर क्ये तताणी ली ययी होगी! किल विन्ते पर किसी कामदेह णया ही नहः 
चष्डमान पटुचकर जवसर मिलतेही बहवली सावरकर वे पास गया ओर उक्ते 
वित्ते परर जिति सदेश उतना दिखाया । सावरकर ने उते पडा सौर फिर छवी 
मिटा दिया। 

वादो को विशपतया राजनीतिक वतिदो का समाचार पत्र तो क्यासमनिार 
प्नोक फट हुए दकडे भी दिषाएु जाने पर प्रतिवच था फिर भी वदीगण किमा 
भी प्रकार वाह्रसे समार पोरे दुक्डे एकत्रित करमे वा लन करते रहत थ । 
सावरकरने माक्षीजमरठेप म एक स्यान पर द्वस विय पर व्यग्य करत हए तिना, 

उन दिनातो भण्डमान कारायारम एकवार करोईहाथी भ-दर लाना चाह तौ कदावित 

उसको इस काय मे सपलता प्राप्त हा जाए भौर उसकी क्षमा कर दिया जाए 1 कितु 
समाचारपन काका एक ट्क्डा भी कारागारमे पटेचाना किमी भौ प्रकारक्षम्प नही 
था । यहे भक्षम्य अपराध माना जाताथा। 

दमक लिए तो कितनहीक्ष्ट उठाकर भी तखवार काषटू्डा प्राप्त कप्य 
आक्षी राजनीतिक वथ अनेक बार गाड सीचन जसा कृष्टकर मौर भपमरनि- 
जनक काये भी स्वीकार करते हुए समाचार पत्रा वे दुकडे ुपचाप एकमत कर तिरा 
क्रतेये। कारामारका कचरा जिन गाह्याम भरकर वाहर फन वे लिए भना 
जाताथा वे उह खीवते हए वाहूरले जावै) बाहर योरे अधिकारस्य के वगते पर 
रही समाचार पत्र, उनके दुक, टी पुरानी पतनिकाओ केः पष्ठ,जोभी मिल जाता, 
उसे उटाकरव गादीमे छिप्ालतथ। क्षिर अदर माकर उनदुकृडो को कचरे की 
प्रटीम छिपा देत थं ( नव फिर नाते जात बाहर जानि की आख वचपकर उनका पतं । 

उ्तटक्डाभस्रिमीम विरेटत्रा काइ समाचार हातातता किमी म एडिगव 
का कोऽ पत्र जयन निमी उपयाता कोदंओेश या पिर कही १८५७ स सर्म्वाधत 
भी कृमिल जायाक्रताथा। उनदुन्डाम भारतक्ा यदिनामभी दिवा्ईदे 
जायतोयदी नही सनप्रमनहुर्रष्यान स उष पढना । कभी कभी इन दुका 
मुछ मदत्वपू सूचना भी मिली जाया कसतीयी। इतीम एक दिन विकी 
माड्ीवान को तूतिक्तौषटन पे विल्पात अभियोग फी जानकारी देनं वाला समाचार 
फाणएकट्क्ढा भित यथा) उक्षन उशन हिमालिया ओर अवर निलन पर सं 
लकड का रानरकर वा दे दिया । सादरकर को यह्‌ टुक्डा सीकर उमयलोकाभो 
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मआत्मसन्तोष हमा बह वणनातीत धा! अग्रे भधिकारियो के वेसो पर काम करने 
वाति वदी किसी प्रकार समाचार पत्रोमे टुक्डाको छिपा कर रणते मौर अव्र 
मिलन प्रर सावरकरकोदेदेते। 

जव प्रत्यक्ष मे देने का अवसर नही मिलता ता समाचारपत्रे के इन दटुकडाका 
अभी खिडकी से भीतर फेकने का यत्न होता ता कभी नालियो वे माध्यम से भीतर 
सी जार दूने का। यदह त्क नि यदि पूरा टुकडा न जाए तो उसको फाडवर भेजा 
जाठाथाओौर वादम भातर वाला वदी उन टुकडो को जोडवर उनको पदता था । 

मावरक्रन 'माञ्ली जमषप'मे लिखाटै “कभी-कभी वारीभी हमारेलिए्‌ 
^सवाद दाता काकायकर दिया करताथा। स्वाधीनता गै विपरीत अथवा हमे 
हतोर्ाहित करनं वाली कई घटना घटित हाती तो उसवो लेकर बह हमारे पास ना 
जाया वरताथा एक दिन शाम कै भोजन बे समय वारी माया भौर वाला, 'सावर- 
मर । आप सदा नया समाचार सुनना चाहत हन ? ला, नाज एक नया समाचार है। 
गोखले का निघन दहो गया दह। 

“समाचार सुनकर मुशे ठेम लगी । यह देष वारी कहने लगा, "गले ता आपे 
विरोधीये?' मनिक्हा, “जी नही । मतभेदभते हीहो ितु विरोध नहीथा। 
भारत वपकी वतमान पीढीने व उत्कट दशभक्त गौर समाजसेवी ये।' वारी 
वोला (भापफरे अभियोग मे नाप पर उनवे विरीधम यड्यक रवन करा भारोपथा। 
उ हानं ता यहाँ तकक्हाथा करि जव तक भाप को पकडा नही जाएगा णाति प्रस्था 
पित नही हो सक्ती ।' इसके उत्तरमे मैन कहा, यसव निराधार वते ह उनरी 
राष्टृमवित ओर विदरत्ता कौ केसे नकारा जा सक्ताहै? 

शरु ओर वार्तपलाप कै उपरान्त जय चारी जने लमा तो उपतनं अपनी उपरी म 


लिखा । ऊपरी तौर परये महाराष्ट्रीय परस्पर चाहं जितनं विराधी हा, भरितु उनम 
भातरिक एवता है । 

गाप्रलेके विषयमे वारी ने गलत नहीक्टाथा। गौलने को तिलक एवे उनके 
साथी तथा अनुयायी मदा प्रतिद्वद्रीके र्पम्‌ दिर दत ये, इसलिए उमकौ सावरकर 
म पक्टवानमे स्चिप्रकटक्रना साथक् ही था। कितु सावरवर अपने मन मप्रत्येक 
दशभकत, चाह बह विसीवगसेसर्म्बाधनक्योन हो, बै प्रति नादर ओर द्धा रणते 
भे। 

यो दिन वीत रहेथेकि दुं्ठ दिन वाद राजर्वादया कवा यह्‌ समाचार मिला 
कवारी द्याया प्रसारित समाचारकि दि बगली कोज््नं क्र लियाभगयारहं 
निराधार भौर नूढाहै। कुछ दिन कादतो सावरकर का उम स्माचारपनका बह 
दुकडा भी प्राप्त हो गया जिसम वह तहलक्ा मचा देने वाचा समाचार भकाशित हुभा 
थ । इतना ही नही अपितु सावरकर को कोरु मे जोत जान का समाचार भी भारतीय 
समाचार प्रो मप्रकाङ्तिहो गयाथा। वही समाचार वादमं अमरीकीपत्रामभी 
प्रकाशित हुमा । 


अभिनव भारत के सदस्या ने उस समाचार की सहस्रो प्रतिर्यां पयार कर उनको 


१४८ / अण्मान कौ यातना 


अमेरिका मे रहने वाले भारतीयो ने वितस्ति कर दिया। उस काजौप्रभाव 
उन भारतीयो पर हुआ उसकी सूचना मण्डमान यैः राजव्दिरयों को तवे भिती जब 
पजाव के लाहौर षय यभियोग दे ध्रातिकारियो को दण्ड देकरे भण्डमान कारागार 
मे लाया गया । 


आशाकीकिरण 


दिवेगाली मे जिन दिनो हातीलाल वमा वा पत्र छटा थावे दिन प्ररं 
के राज्यारोहण समारोह के दिन ये ! अण्डमान्‌ म राजनीतिक वदिो को दी जति 
वाली यातना का समाचार पढ कर भारत के देशभवत जनो मे रोप व्याप्त होग्या 
था। कभौ कभी यह चर्चा भी मुनन भ भाती थी कि कदाचित राज्याभिेकोपराल 
जाज पचम भारत जाएया भौर सम्भवतया भारत मे भौ समारोह मनाया जाएगा, तव 
उस उपलक्ष्य मे राजनीतिक बदियो को, जिम सावरकर भी सम्मिलित समे जातये, 
अण्डमान स भुवत कर दिया जाएगा । कारागार मे जब यहं समाचार प्रसारित हमा 
तो वदियो मे इस प्रकार की भागा कासचार होने लगा कि अव श्ीघ्नही उनकी 
याततनाजओौ काअत होने वाला हि! 

कृष्व दी इस विचारक ये क्रि समाराह्‌ तक्‌ की अवधि त्क यदि नेल नधि 
कारियौ को जपने व्यवहार से प्रसन रखा जाए तो कदाचित मुक्त होने वालौ मे उनका 
भाम भा जाए । उसका परिणाम यहं हुमा कि इन कायरताप्रुण विचारा केजोवटीये 
उहो) अपनी उग्रताकोशात करलिया। वे सरल, शा-त रहन लग । जधिकापयो 
को इसकी भनक मिली ता वै उनका नाजायज लाभ भी उठान लगे 1! वदी यदि किरी 
काय लि्‌ इनकार कर दना तो जधिकारी कहते, "दवो, अभी शुवली भा रही है 
दम तुम्हारा नाम रिहाई की सूचौ म भेजने वाले है ।" वस, फिरक्याया। मुक्ति कौ 
आशामे वदी उनके सम्पुव द्रविड प्राणायाम करने लगते । ॥ि 

कितुजो वदी आजम कालापानी का चण्ड भगत रहे थे, वे जानतेथेकि 
चाह कुछ भी हो जाए, उनकी भुक्ति सम्भवनही है । रास्याभिपेके पर मुक्तिकी 
अफगाह्‌ के मावरकर पर काट प्रभाव नही पडा वितु अ-य राजबदी वडे प्रसन्न 
रहन लग थे । यहातकविघरजा क्र क्याक्या करना होया वे इसकी भी याजना 
वनानलगं गएये। 

इसका एसा प्रभाव जा कि व दौ कत्पनाए करते कि अव वे अपने उन परि 
जना के मध्यमे पटच जारे, जिनमे जीवन भर दशनो की आशा ही नहीद्हायी। 
धरजाक्र्‌ उह अपने जेल जीवन बे रामाचकारी शस्मरण सुना कर उनका मनौरजन 
करेगे । यहां तय वि बेगाक्तिया ने महाराष्ट्यो को ओर महाराष्ट ने कतिया 
प अपने अपने यहाँ भाने के निम तरण तक देने आरम्भ कर दिए । सावरदर कभी 
स रकार पै निमत्रथ मिलनं लये । लोग यह्‌ भूलजातियेकरि सावररकोदो 
गाज मर फारायासो क दण्ड मिला हमा है । उनके वगाली सायी उनको आणा दिलाने 


ए 
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हृए कहते, “तात्या । हमारे साथ आप भी सवश मुक्त होगे ।“ 
ज्यो-ज्यां समारोह निकट आता जाता या मफवाहो कौ सीमा भी वदती जाती 
थी । समारोह के अवसर पर अण्डमान कारागारमे चारो भीर सफाई आदिहोने 
लगी । वग्दियो के मनोम यही जाणा धी कि हम सवश्य मुक्त होगे । कदाचित कुछ 
अधिकारी भी इमी दिशा मे सोचतेये1 
राज्यारोहण की पूव सध्या पर सव बद जन सायकाल का भोजन करये हए 
यही कल्पना कर रहै ये कि कल उनका मुक्ति दिवस होगा। वे आनद मनारहेये, 
जमादार भी उनके उस भन-द म सम्मिलित ये । तभी खान दौडता दौडना नाया भौर 
सावरकर का हाय पकड कर कहने लगा, “बालिस्टर साहव ) आप ट्ट गए ह ।"' 
भष्डमान कारागारमे वारी के तीन त्रिशूल माने जाते ये--खान, पठान भौर 
जमादार 1 यह खान दुष्टो मे तृतीय ध्ेणौ का दुष्ट माना जाता था । इन तीन च्रिशूलो 
ममे एक निशूल वही खान उस दिन इतना नम्र मौर इतना उदार वन चृवाथा। 
कदाचित उसने भी यदी सोचाहोगाकिएक्दोदिनमे सवमुक्न होहीजषएेगेतो 
फिर वह्‌ सावरकर से ष्यो देप करे । मुदित फे वाद फिर कंभी उसनं कौई जघय इत्य 
वियाततो कदाचित सावरकर वैरिस्टरवेरूपमे उसके काम आ जाए्‌। 
खान वही पर सावरकर का अभिनदन करनं लगा वहां एकत्रित राजवनदिया 
से कहने लगा, “ बडे वाब्र छृट गए है 1" 
सावरकर ने उससे पुष्टा, “तुम्ह्‌ किसन बताया दै ?५ 
“घुद वारी साहब ने हम सबको हुकम दिया है कि वाहर के सव जमादारा का 
यताभो कि कल उनको यहाँ बुलाया गया है 1 उं दूसरे दवीप परने जा करवगदियो 
को जहाज मे घटाना होगा 1" 
सावरकर नै फिर पूषा, भै भी ्ूटूगा, यह तुम्हे किस प्रकार पता 
चला 2” 
रैन बारी माहव से आपके वारेमे पूछा तो वह्‌ हत दिया ।' 
उस समय सावरकरके मनमे भी एक वार मुक्ति करा विचार कौधहीगया 
था। सोचनेलमे वि कल कदाचित मुक्ति भिल ही जाए । तभी खानकी वात सुनकर 
सभी राजव-दी उनसे कहने लगे भव तो जापको विश्वास हो गयाहै? सावरक्रने 
सकारात्मक उत्तर दियातो तभी एक तस्णवदीनेसावरकर नै गले मे लटके भिल्ल 
्नैहाथमे पक्डाओीर कहने लमा, "क्ल यहे विल्ला यपरे गल से निकाल दिया 
जाएगा 1“ 
सावरकर ने उससे कहा, “तुमम स कुछ भले ही ष्ट जाणे, कितु नही ष्ट 
सकता । मुने लो वसे भी दोहरा दण्ड भिला हुमा है, अर्थात पचास वप का दण्ड 
तथापि घापलोगा के मुक्न होन प्रर मुक्षको उतनी ही प्रच नता होगी, जितनी स्वर 
मुक्त होने मे हती |" 
सावरकर कै उस प्रकार वै निराशापूण वाक्यो को सुन वरउसतख्णकफेमन 
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मेन जान ष्या दिचार माया कि उसन उनमै गते म सट चित्य षा पीचत्रिय। 
सवडी का चित्ता टट मया भौरसावरकेर क मत्ते मे जनार चीचनेम यतपि 
यसी वहां उपस्थित सभी वदी, इम वित्ता टूटने फी भी अच्छा सुन मानकर 
सावरकर मुक हीन क पति भाप्वस्नसदह्ःगए्‌ धा ॥ 

उक्त समप माचरकरनक्ठा, ^नो, मर पी भविष्यवाणी सुन सतो मृश्ि 
होमी जयया नही, यद ता भविष्य कौ वातहै) रितु च्लि ट्टने क अपगम्‌ भते 
दण्ड अवश्यं भागना पेमा 1 

स॑त वीतो, मयता दिन अया + उस दिते उम तरण वाली तषा सावरकर 
छाड कर शेप सभी राजनीतिक वन्दिया पा कारायारके द्वार कै समीप युता गया। 
सभी वेदी प्रसन मन उधर जा रहिये) उनकौ सारि णमे उसी समय उनका भुक्ति 
का परवाना मिलने वालादहै। दारी भी उम रिति नये नयक्पे धारण करदे उपस्थि 
था । सुपरिटेदैट भौ उपस्थित था, 

प्रत्येव वदी का नाम पुकार कर उसको बुलाया नाने तथा) उनकौ वता 
जा लगा कि यपमएक माहकीस्नाभष्टूटदीना रहर! खावसर कै वडे भाई 
तानाम भौ उससूचीमेया।! 

किन्तु विदो के यह्‌ टूट का समाचार धस नततादामक मिद नही भा ! सनक 
मूख पर निराशाके वादलछछागएये।वेतो कारागरर सेमूक्ति कीथाणा समए 
वहु एकत्रित हए ये । 

राज्याराट्ण कं उपलक्ष्य मे उस दिन सवे पष्दियो के लृ भात का विशिष्ट 
भोजन भवश्य दिमा गया! ह्‌, यह्‌ भोजन सावरकर मौर उस्र वमाती युवक का भी 
मिला 1 इतके साय ही वित्ता तोडने के भभियोग मे सावरकर को दण्ड भी सुना नपि 


भया । 
उसी दित सायकाल के भोजनक समय चारी सावरकरकै समीप माकर 


कहने लमा, भाप जनते सर्वाधिक दण्ड प्राप्त व्यदिति कोषएकदिनिकीधीष्ूटनदिषए 
जनि म॑ स्वय दुःखो अनुमव करता । सरकारकी नौति यहद कि जवं तवं भप 
सदृश करातितिकारी की मनोयृत्ति व सोच मे प्ररिवतन नहा, उप षूट चवी 
जाए 1” 
¢ सावरकर न जय इस परर अपनी कौं परत्तिकिया व्यक्त नही क्पेत्ता वही स्वय 
कहने लगा भय क्रतिकरो वदी तो राजनीतिक वदियाकौ शरेणी मे मनि जातेद। 
मम तरि आाथका सामान्य हत्या कै रपर भ माने जाने से अग्पके दण्ड बे षूट नही दी गई 
ह । माप दमये अपना जधिकयर भी नही जता सकते {" 

सावरकरने कहा हती म प्ट्ूलेसे हौ जानताया! जवते सँ ह्यारया 
रै, अराजनैतिक ब दी ह, जव तक मरी सनोवनि म॒ वदाय वही साता, तव तकर्म 
दस नासु भान क विशेष भाजन वाभा नधिकारी नहह, माप इसे वापत ले 
जाद्रपु। 

कितु वादी का यह्‌ सम नदी हमा! 
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कारायारकै दार तक णजा क्र वप्त भए वदियावे मुखो पर प्तावरकरन 

निसाथा कौ काली छाया स्पष्ट देखी थौ \ वृ दिनोमवेस्ववदीभी स्तामान्यहो 
गए! 

सामान्य होन परर सभी राजबदी यह्‌ विचार कर्न लगे कि इम राज्यारोहणं 
कै अवसर पर भारतका भी कुठ अधिकार मिते हैँ अथवा कि नही ? यद समाचार 
कौन दे? यह्‌ भी जानने की उरमुक्ता यनी रती ची बि छन्तिष्तरी आदालन बौ 
गतिविधि बमा है? आ-दोलन भ्रमति करभी रहा है अथवा कि मही । 

जेल पते बाहर जो अस्पताल था उसम वि हौ विक्षेप परिस्यितियोम ही रोगी 
यदी कौ भेजा ज्ताथा नतु राजनीतिक बीदियो कातो इस भयसे वहांनदी र्या 
जाताथा वि वही ये खणतता का बहाना यना कर वार-वार इस सुविघा वालाभन 
उष्ठाने लग जाएं 1 दसवे काय ही उनके बाहर रह कर परस्पर मिलने की सम्भावना भी 
चमी रहती थी । 

बाहर काम करने वाले क्सि वदी वी कभी कोद समाचार पत्र वा दुक 
मिल जाता तो वह्‌ उसको पठने के लिए रग्ण होने का वहाना करता भौर भस्पताले मे 
भरती हो केर उसे पठता । पढने के उपरान्त वेह उस समाचार को भय वनदिाको 


सुनाता, इस प्रकार धीरे-धीरे वह समाचार कारागार के वगिदिया तक भी पटंव जाया 
करता । 


कारागार मे मुसलमान का वर्चस्व 


अण्डमन मे प्राय पजाबी मुसलमान तया पठानो को ही वाडर दनाया जाता 
था। वे भरिया पर रौव दिखाकर अथवा वल धूदक या फिर सुविधा ाचलचदेक्र 
अपने लिए भर पेट गेहूं को रोटियो का प्रबधकर लेतेये। जो साधारण वदी 
उनकौ न चाहते हए भो इन वाडरो कै लिए अपनी रियं छोडनी पड जाती धी ओर 
ह विवेश टौकर चावल खाने पडते ये। जौ बन्दी उनके लिएु रोटियान छटोडता 
उतेव धमकिया देते थे तथा उनकी च्रूटी शिकायतें करके उनको केठोर दण्ड दिलवाते 
ये बह ६६ प्रतिशत वाडर पजाबी-सि घी पठान मूमलमान ही ये। वे पठान वाडर 
हिदुमौ को भधिकाधिक यातनां देना या दिलवाना अपना सामस्प्दायिक कतेष्य" 
मानते थे } कारागार के ६& प्रतिशत हिद उनके अत्याचारो के शिकार वते ये । 

एक वप की निरन्तर यातना तथा निकृष्टतम भोजन प्राप्त होने पर भौ 
सावरकर का स्वास्थ्य करारागारमे सामायत्तया ठीकहो रहाथा। भोजनक लिए 
वद्दियोको एक्समयमेदो कटोरा चावल, गहं को दो सोटियां तथा दाल अर सन्मी 
दी जाती थी 1 सामायतया यह भोजन पर्याप्त था। वृ ही वदी एसे होग जिनकी 
इतने मे तस्ति हौ पाठी हो । पजावी सथा पठान मुसलमान अधिकांशतया गेह खाते 
थे, उर चावस स्चिक्र नही थे 


मिर्जा खान नामक पठान वहा प्रमुख जमादार दे पद पर काय करता था, 
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उप्तम प्रसिद्धि छोटा वारी" के नाम सथी । यद्यपि जमादार तया पेटी भक्सो कर, 
भो जेल से बाहर नियुक्त ये, उँ वाहर जपने पसा से भोजन करने कौ भुविधा प्रप्त 
यौ, कितु भोजन के समयवे भीतर अजाति भौर विदियोको उह भी मप्न भोका 
मसे भोजन दना पड जाता था! खान क्रिसी भीः पठान वाडर वो खातं सश्तक्र 
देता कि वहु उसे लिए दसं वार्‌ सोदयं एकश्चित करके ते आए । भोजन पररोपत 
समय भिर्जा घान भोजन परोसतने वाले के साय साय चलता था मौर बाउरर्वादयौकी 
राघिर्यामेने उसे लिए रोटी उठा ताथा) यदि कोई वनदीरोधीदेनेम नीना 
कमनी करता तो वह उस दहिद्रु वन्दी को व्यय मे लाष्टन लगा कर वही प्रदानारब्ड 
नगादेतायथा) 

वित्यो को बहा पर सप्ताह मे एकाध वार ही दही भिता था । जिम दिनं 
दही मिलता उक्त दिने ये पठान काडर वडे-वड सोटे लेकर उनम जवरदस्नी दही भर कर 
पी जातत । यदि काई वदी भापत्ति करता तो उसे साय मारपीट करने लगतये। एमे 
ही एक वारणएक हिदूवदी को उप्त पठान ने व्यथ का दोषारपण करै वहत परग, 
नना पीटा करौ उमकी चोटी तक उखड गयो । उसको चिल्नाहद सुनकर मिर्जा णात 
नामक बह “छोटा वारो" बहा भा गया । उसने मारन वाते वलूची पठान का र्न 
अवा डान की अपेक्षा हिद बदी काही पकड लिया ओर मपने साय ले प्रया 
सावरथर दम घटना कौ दय कर वहुत दधो हृए । उहाने वे-दी क समेत करन्ि 
कि यहं गवाही मं उनका बुला ते। 

वदी फा मामला पेश हमा तो उहने गवाह म सावरकर का नाम वतान्थि। 
ओर जवे सावरकर वो वह बनाया गयात्तौ चति नो कुष्ठदवा था वह सापसफ 
यता दिया । सावरकर कौ सत्य साक्षी मुन षर मिर्जा पान सिल्ता कर कहने षग, 
“हनूर यट गदा बान्हर समय भुमलमाना पै चिलाफं पडा रहता है, भरट वादौ 
दैनादहै।' 
मावर्वर नेहा, "मेरी वात सत्वहै। इस परटान न वतप्रुवम बन्दिपादे 
भाप्रकफादहीनेकरलोटाभर प्र उसटीन पै घ्मरमदिपादिवाहै । घलकरदयं 
लिया जाए ।* 

विवध ह्वाकरजेसरको सावरकर कं सायउस टीनवे छप्पर कं पाणजाना 
पदा रर तलानि वरन पर्‌ बह दिष्य टमा दटौ भरा लोटा बहौ मित ग्या 
जलरक् ध्वम प्रोष्ठ मा गपा मौर उचते जमादार का प्रटटा पिविलवाकरउपाक्टोर 
माम पर्‌ तमा तपि 

उव ध्नितो खान ङा दण््मिलगया।ङितु दमने पूव मौर धमव उपय 
भौ उलप नियमो फ अयुमार व्याप्ति भाज प्रिलनप्रभी य-नीजन दम पषयर ष्य 
पादौ मीर्मानाजारी हान के भारथ माधे पटर नायाकरन्‌ च 

रहाभोजने ङे शान मार हमनकय दात ) वट्‌ मव्य विवारपतप पो । चाव 
कृमयो ोटोक ग नरौ पकए जातय) उट मात करक पशयनमोवातनाप्यष्नम 
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भी नही सोची जा सवती थी। भण्डार से जैस मिते वैस ही कूडा करकट समेत पक्त 
यैः लिए डाल दिए गए । धानं कौ भी भावश्यस्ता नही । रोदियाँ याता अधपमी हती 
या फिर जली ह्मी । चार्पाच स्वादयो का सत आठ सौ बन्दिया का भाजनं पकाना 
पडता धा । उनका पसीना ता क्या त जान ओर वेया क्या उमम पडता रहना था । उत 
गदी कौदेख कर सहज ह नागन स यर्विदहौ जाती षी) 

इलना ही नही, भोजन म दी जान वाली कलौ म अनं वार मिट्टी कातल 
मिला पाया गया । अण्डमान म साँप चौर एक अय कीडा जिस कौचुली कहत थे, बहुत 
होत थे । वौचुली दो एट लम्बी नीर अत्य विवली होनी थी । बलित्या को हभियासे 
करजगलोम सब्जी काटने के लिए भेज दिया जाताथा। वे जगत से सन्भी काटतं 
सौर गाद्या मे भरदेत। जेल म अकर उनकी जिया बनती ओर उसमन्ञीको 
काट कर पक्नेरख न्यिः जाता । किनी वो यह देने वा अवकाश नही किं उन जूडियो 
मवयारवंधाहै। जव वह सब्जी परोमी जाती चो जनक वार साप अथवा कंचुलीके 
टुकड़े उसमे साफ टिपायी द जात । 

सावरकर तथा कुछभौर बरीसाप नौर कंचुली का टुकडा उठाकर कभी 
भुपरिटडट अथवा वायै को दिानले जाततोवे हम कर कह देत “नक्रा स्वादतो 
वहतः अच्छा होता है!" 

मेही एक बार काजी मे जव अत्यधिक मिट्रीकैतलकी दुग-ध भने लगी 
तो वेगिदियो ने इसकी शिकायत भेज दी । उनम मावरक्र कानामभीथा। वारी भागा- 
भागा वहां आया मौर ची क्रएकवदी कीओर दख कर बोला, “क्या सचधुचही 
काँनीमे ष्टे ततकीदुगघ है?" 

वारीने जानवक्ल कर एसे वदीसे पृष्ठाथा, जो मुसलमान होने के साथ- 
साय मृख्विर भो घा\ उसन बडे पाक से कटा, “नही साहब, बडा वाघ सूठ 
बोलता दै 1" 

बारी सावरकर पर चित्लाया, “किसीको भी काजीमे भ्र कैतेलकी दगध 
महौभार्टी है केवल तुमको ही क्यो आती? य तुम पर श्षूटी शिकामत करमेके 
भारोपये मुक्ल्मा चलेगा ।“ 

खरार भोजन की यदि शिकायत की जातीतो बारी क्ह्‌दिया करता धा, 


य के लिएुकैवलवे ्ञणडते दै जिनक्रि जीवन का उदेश्य पैवल उदर-पोपण मात्र 
होनाहै।" 


सावरकर उमको उत्तर देते, “जेल नियमो कै अनुसार हम जीवित रहने कै 
लिए गच्छे भोजन कीर्मग कस्ते रभे । हम काडई नायरिश भिखारी नही है जा आपस 
भीतर मे भच्छा भोजन माग रहैहो।' 

बारी भौर भिर्जा यान कभी एना पड्यत्र रचत क्रि जिसमे किसी हिदू नदी 
या वेदी अधिकारी पर दोपारोपण हो जता । वे नानशरञ्च कर ेसा इसलिए करत कि 
सावरकर आद्रि उन हिद बदिथो की शिकायत करवै सामला यागेन बढाए 1 सौर 


१५४ / अण्डमान की यातनाएं 


ये उसको बढते भी नही ये, अपितु जसा भौ भोजन मिलता उति कर लेते । उत्का 
कारण यही था मि यदि उस हिद को उसस्यान भर स दण्डित कर हटाया जातात 
उसके स्यान पर कोई पठान या अ य मुसलमान रखा जाता 1 अत कभी-कभी जानकर 
भी वहं विपाक्त भोजन करना पड जाताया} 

साबर्र भादि का सघपभत म जाकर सफल हुमा । उसके चाद जेव भारत 
कै समाचार पौ मे राजनीतिकं ववियो की दुदशा वा समाचार प्रकाशित हूतो 
उसका भी प्रभाव हुभा । भाजन का स्तर धीरे धीरे सुधरप लगा । इसके सायही 
साधारण बदिया के भाजनस्तरम भी सुधार हुभा। 


अचय यातना 

सावरकर ने जव बग्दिया कै गुसे कारागार म कारागार बधिकारिया घ्य 
ही र्थाल्योषर किए जाने वाले अमानुधिक अत्याचारा की कहानी सुनी ती वं स्तन्य 
रह गए । उनके भत्याचारौ तथा यातनायो से वचने दे लिए अनक वदी किषीन किमी 
प्रर स्वेय को स्वय ही आहृते कर, अपने ही दांतिसे स्वय बक काटकर अथर्वा कील 
चुभा' कर आहते कर लेत, जिमते किं कष्ट केर काय से वच स्फ । यहाँ तक ति कुष्ट वदी 
पागवन जाहि ये न केवल मपने शरीर म अपनाया पराया मल-युत मल लेत अण 
कभी-कभी वे सवके सामने ही उसको जपनं मुय म भी रव लेत ये। 

शसते ही अनुमा लगाया ज सन्ता है कि वन्दि दे' साथ केसा व्यवहार 
किया जाता होगा । वितु इस वाते की खवर क्सीको काना कान भी नेही दा नाता 
थी । सावरकर ने भावी जमठेष" मे लिखा है फि कुख्यात से बुख्यात अपराधी भौर 
सूवार ढकफत व हृत्यारं तक कारागार कौ कठोरता से भयाक्रात हो जाते ये, तव रार्ज 
नीतिय वगिदयो पर इससे क्या वीतती हौगो इका अनुमान सहन हौ लगाया ता 
सक्ता है । उदनि उपे द्रनाय बनर्जी री आप वीती का वणन दस रकार किया है 

* हेमसं पूव सन १८४७ बै राज्य श्रन्तिकारिया क्षे तेकर जौ भी भाीवन 
कारावास धा कर अण्डमान यति रहे है उनेमे से एक भी जीवित स्वदेशन सीटसकरा 
धा। यह वात जव जेल मे कठिन से कठिन काय करतं समय मेरे मन मे भाती तो मन 
करताया करिरस्सी काफदा गलमे डात कर मात्महत्या कर वू) परन्तु शुष दषा 
साहे नही हो सका । तेल पूरा करने दे' लिए चुपचाप कोट बलाता रदा । 

एक दिन सवेरे सं शाम तकं कल चात रहने स शरीर काष्ट्वन बने यया। 

हापा म छले पड मषु परन्तु तोम पीड तेल पूरा नही हो पामा । चलात चलत चक्क 
आ रह्‌ ये! यौच-यीच मे पेटी भस्तर अश्लील गालियो कौ दमी वौष्टार करते र्त ये 
जा चावुक दै श्रहार पै समान सीधे हृदय को जाकर वेध दती थी 1 

“उम दिन तल श्रयान होक बै मारोपम मुपे वदी पाले सामन वेशामिया 
गथा । उमन पूरी अश्मीतता की भाषा ति मेरे मति पित्ता तक ब्रा मालिया युना डला 
भीरमायरहीवत मालस्य धमकीभीदी। वहा म यानी पाकर वीया भौर लोदे 
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की धाती मे भात खानं वैय । उस समय दुव भोर अपमान भडक उढा, कठाबरोध हनि 
लेगा, एक भी ग्रास नीचे नहीं उतरा । 

"एक हिद पेटी अफमर ने मेरी यह दयनीय दशा देखी 1 उसने मुह्य पर तरस 
खा कर चुप्रचाप उस परोसने विसे यहा, 'हहुं जरा ज्यादा भातदंद), वाद्रु कौ 
कष्टहो रहा है। 

श्टूत णलो कोसुनमरणजी चाहाकिजारसेरोपृड्‌ !परतु मनेअपनदही 
हायो मे अपना गला भर गरदन दवा कर उसे सवरण कर लिया । इससे पूव एसे समय 
मे कीईआ कर यदि भेरी पीठपर तडातड लटठमार देतातो भी म सहन करता, 
कितु उस समय वह सहानुभूति वदी असह्य हो गयी थी । ' 

कितु इदुभूपण की गाया ता इससे भी अधिक पीडाएवदुख कारक है। 

वगासी क्रान्तिकारी इदुभूपण राय माणिक्टोलला वमनाण्डम दत वपके 
कठोर कारावास का दण्ड पा कर अण्डमान नाथा था । वहा आति हौ उसको कोतहु पर 
पेल दिया गया 1 किर दु दिन वाद उसो बाहुर के वाम पर भेज दिया गया । नि तु 
बेह शौघ्र अस्वम्य हो गया । सामाय वदी यदि अस्वस्थ होता था तो उसको भस्पततास 
भेज दिया जानाथा । कितु वारी कौ जवद्रदुभ्रुपण कै वीमार हनं का समाचार 
मिला तो उसने उसको नस्पताल मे भेजने की अपक्षा काहु म भेज दिया । 

सावरकर यो उसकी कहानी पता चन्त गयो यौ । शाम को जव इदुभुपण कौतु 
स तेल लेकर उसे तुलवाने ये निए निग्ला ता सावरकर 1 उस ढाढम दते हुए कहा, 

"देख तुम्हे तो करैवस दस वप का कारागार भिलाटै, मुम तरादौ माजौवन कारावात 
भित्ते । मेरी नोर देख क्रममसे कम अपने मन को धीरनर्वेधाओं।' 

इ दुभूपण तुरत योल पडा, देसी अपमानजनक स्थिति मे जीवितं रहन केतो 
मूत्यु कहीं धिक उत्तम होगी ।' 

सावरकर ने उसका पून बारवार समाया ओौरक्हाकि वह्‌ भीटउनकीही 
भाति २५ वर्पोय युवक है क्तु वह॒तो गवेष वाद ही यहाते मुक्त होक्रर वापस 
चला नाएमा । इसलिए उसे जीवित रहना चाहिए जिसमे कि यदा से जाने के चाद धुन 
वह्‌ मातभूमि की सेवा कर सके । 

उस समप जल्दी-जल्दौ मये वाते हाती रहौ । उपवे वादनित्यवेशामने 
समय उसे पसीने से लथपथ तल तुलवान के लिए जात्ता देखते रहे ये 1 

तभी एक दिन, सवरे बन्दियो की कौटरिया बली ही थी भौर ब-दी जम बाहर्‌ 
निकले ही येकि वाडर ने चृपचाप सावरकर के कान मेका, इदु कल्‌ एसी खग 
क्र मर गया । मने आपके इसकौ सूचना दी है इसका विसी को ज्ञानन होमे पाए, 
ईत्वे ध्यान रचिषए ।' 

यह्‌ सुन सावरकर अवाक रह गणु ) उस्क मनमे सहस्रा विचार उठा, “उस 


स्वाभिमानो युवक न जपमानास्पद जीवन व्यतीते करने की अपेक्षा मूत्यु कौ सुखकर 
माना 1“ 
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काराग्ारये हमव जातनेये किद्टदुने भष कपडाषी रस्पीवनाबर्‌ 
अपे ययै मरफसी मायी है उमनजेनके कष्टो सेदु एव व्ययित दक्र सपनी 
इहनीला मभाप्तक्ी थी 1 क्रितु वारी तोम यवते निरक्हीया। 

वायै ने इयुभूपण चौ भास्महृत्या को पारस्परिक गदा तथा भागतपन 
भचार करन जारम्भ दर दिया \ द्तना ही नह वितु द्दुभूपण साय मे शच्या 
दे समय मपने मते म एत्र पच वाध रपा था, निसम उसनं अपनी भातमहत्या वे गाणी 
कामिनायाथा । वारीन उस पत्र धो गोायवे क्रवाल्यि या) 

कारागारमेता साधारण सौघट्नापर ही जच श्न नाटक व्यि जाक, 
यदय तो एके प्राणौ के जीवन का हीअन्तहो गया या, फिर जाच कानाटकक्पान 
हा) 

इुभूषण की आत्महत्या की जच करने वै लिए लय अधिकार आए तो का 
ने भपनदो चार चदुकारर्वा दया का छाक्षी कै रूपम प्रस्तुत किया ओर सववे गष मे 
कंहलवा दिया करि कछ दिनास इदुभूषण पर पागतपत का दौरा पडन समाधा ञी 
अवैय म उने फामी नाली 1 कितु इमे विपरीत अनेक राजनीतिक वन्यो न 
नपनी सानो ये वताया कि ददुभूपण पर पायलपनका दौाक्भो नही पडा उन 
कारामार्‌ की भस्य यातनाना के कारण मृल्यु कावरणव्पिदै। 

श्वेराज्य' पत्र पैः युवक सम्पादक भी गजद्रोहमे वदी वना कर उण्डमवि 
पहुचाए्‌ गए मे । उ-होने अपनी साक्षी मे यताया दि उनकी षुदुभूषणते वाते होत 
रहनी थी ! उसको जौ असह्य यातना दी जाती उनका उल्लेख वह किया करता भा ॥ 
उन फातनाञ) के कारण ही उन नात्महृत्या कौ है, पागलपन के वारण नेहा 

सावरकर भौ चाहने थे कि उनकी साक्षी ली जाट्‌ । उनको भी ददुभूषणकं 
कष्टो का ज्ञान थो! उने सम्भुख भौ वह्‌ अपनी यातनाआ की यत्ते किया करता षा, 
बिव जच जधिकारी ने सावरकर को नही बुलाया) 

जाचकानाटक हौ गयातो शामको वासनं सविरकरके पास या करक्हा 
श्वुद ददुभूवण ने मषने पवये लिव रै कि वह्‌ यरस्पसिक दल्‌ को षहून नदी क९ 
सक्ता, इस लिए आत्महत्या कर रहा है 1" 

सावस्कर च उससे कहा, ' यदि रेस थतो आपने उस यवको माव अधिकारी 


वे प्म्मुख कया नही रवा? 
दमका वारी ढे पास कोई उत्तर नही था । वादी इतना मूढथाविं वहं भपनी 


बातामस्वय ही फस जाया करता था। सावरक्रते वारी को वे मव वातत वतायीला 
ददु उनको वतायाकरना था! सावरकर ने कटाकियदि क्ट परागलपनमेही मय है 
तोभरोउम्के पाप्लदहोनेवं कारण भीत्तायदीक्व्टयै? 
थोपा हुजा फापलपन 

उपे ्नाथ गेनर्मी को ही भादि उत्द्प्तकर दत्त को भी भलीपुर पद्यते आरोप 
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मे पकडकर उसपर अभियोग चलाया गया धा । यद्यपि अभियोग फे दौरान जजने 
उसके विषय मे अपने विचार व्यक्त वरते हुए कहा धा किं वह्‌ बडा सज्जन, बुद्धिशील 
निर्भीक तथा स्वच्छ हदय वाला युवक है 1 कितु फिर भी उसको वारह्‌ वप कारावास 
कय दण्ड देकर सण्डमान भेज दिया गया या) 


सावरकर ने अपनी पुस्तक मायी जमठेप' मे उल्दास्कर फी आपबीती को इत 
प्रकार दोहराया है 

“मु उम कोस्ट मे जोता गया जो भारत मे तेल निकालने बै काम मे लाया जाता 
है। कोल वै वल दिन भर कोल्हु बलाने पर भ बडी षरठिनाई से १५ पौँढ सरसो चेर 
पाति ह! कितु अण्डमानमे वलोके स्यान पर तीन वदयां को जोता जाता दै भौर 
उनसे ८० पीड तक तेल निकलवाया जाता दहै । तेल पूरान होने के प्रिणामस्वूप 
भिलने वाले दण्ड का सदा भय वना रहता टै । चलने मे थोडा धीमा होने पर पेटी 
अधिकारो का सेदा खाना पडता है, इससे भी यदि भँ सचेतन हृभा तो कटुके ब्डेसे 
भेरेष्टापर्षरोकोर्वाधदियाजाताथाभौर जोरसे दौडने के लिए विवश किया जाता 
इससे मेरा सारा शरीर रक्न से सन जाता था) मह्‌ से भी रक्त वहने लगता था। 
यककर चूर हने प्ररजबर्म कोठरीम जायाकरता था तो लगने लगता कि प्रात 
जीवित उटूगा भी कि नही । प्रात फिर कोल मं जोत दिया जाता । 

“वपो वाद मूङ्ञे भी एक दिन कारागार से बाहर भेजे जाने कौ भनुमति आ 
गई प्रतु लगा कि यह्‌ तो चृत्हे से निकालकर कडाही मे डाल दिया गयाहै! इत 
अतिरिष्त कायः के लिए भोजनमे दूध दिया जान थापरतु उसदुधकोतोपेरी 
अफमर हृडप जाया करते ये । मृज्ञे जब दूध दिया गया तो मँ उमे मिलते ही हृडप गया, 
पेटी अफमर मेरा मुख ताक्ना रह गया 1 उसने चिढकर मही एसे काय पर लगा 
द्विया जहा दूध नही मिलना था । यह काम था ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक भफसर फे 
धर पानी पहंचाना । दो कनस्तर भर कर ऊपर पहुचाने पडतेये) बुषदिनोबाद 
मने उसे कम्ने से इनकारकर दिया! 

“इस अपराध मे मुध्पर मुकदमा चला । -यायाधीश ने कहा, “थोडे दिन भस्पताल 
मेआरामक्रो}" पर्वुर्मेनतो कामन करने का दढ निश्चय कर लिया था। मुलन 
तीन मास का कठोर कारावासका दण्ड देकर कारागारम वद कर दिया गया । बारी 
मुज देवकर बोला, “सुन, यहु बाहर का मदान नही है, कारागार दै 1 अनुशासन तोडा 
याकामनवरियातो चेतत से खाल उधेड दुगा 1 चेत भी एसी क्रि शरीर पडतेही मास 
म एक एक इच गड जाएगी । एक नही, तीस केत मार्गा । * 

मेने दढता से उत्तर दिया, "चाहे मेरे शरीर के दुकडेनटुकडे करदो, मेँ वाम नही 
करूणा, योनि तुम्हारा काम करना घोर अन्याय को सहन करना है । उसने गुते 


उसी दिन आढ दिन की हथकडी की सजादे दी जीर साय दही दीवार परटांग देनैक 
आदेशे 1 
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“एक दिन अचानक वारी ने कहा, तुमन मेरा अपमान विया है, मुक चुनती दी 
है, वुमसेदोदौ हाय कले वो उद्यतं! दुम्हारी मोर मेनो गुम ले दुम सप 
बुला चा! मैरी दृष्टिमे तुम्हारी ओर से सावरकर रहेगा 

“उसने सावरकर ली को लवा लिया ! मन देखा कि वै पूवपिक्षः दृशकाय सम 
रह्‌ ह । वारी ने उनसे कहा, या वै उल्लास कमै चार ते उसवे लढनं का तमार है ? 
सावरकर तेयारहो ग्एतौ वारी ते उनको एकं ह्थमोना भौर एक शस्व थमा दिा। 

र उत्सुकता से दवता ह्ुभा अपने प्रतिनिधि की विजय की कामना कर र्हा 
था। दवरने हेम दोना की लाज रखी मौर खावरकर ने यारी कौ परास्तं कर दिपा । 
उन्हनि हयमोजा उतारा भौर शस्त्र तथा हथमौजा वारी कृ मूख परदे भाया। बरी 
का मुखर मथार तु मेरा भख श्रसनता से विल उल । 

वारी मये दोबार कै सहारे डाकर के ग्याथा। सूय कातापं बढर्टाषा मीर 
मृजे ययाम मुपे ज्वर चन्ने लगा । तज स्वर फे वावजूल प दथकडी मेनूमरहा 
था} डाक्टर भया, ज्वर १०७० दिग्रीथाभओौर ्गष्डसे क्प रहाथा। ॐर्‌ ॥॥ 
कहने पर मुननै हथक्डी पे उतारा ग्यातः मै मुच्छितहो कर भूमि प्रर गिर गया। 

कसी थी अण्डमान कौ जसहनीय यात्तनाएे। 

सावरकर लिदते है-- 

हम फौठरी कै दारके समीप पहेचेहीये नि क्कश, कष्णक्रदनसा नाई 
दिया । उसने सायही उठा पटक कीभी घ्वतिआरहीथी। हमं लगा रतन भीषण 
ज्वर म॑ भी उत्दासकर को !ठीक' करने की प्रभियाजासे है । करुण श्रदन तथा 
चिल्लाने कौ ध्वनि निरन्तर वदपि जा रही यी। तभी किसी वाडर न आक्र बताया 
"उत्हालकर पागल हो गया है। होता भी क्ये नही ? इतनी नपती धूप म तना तीर 
ज्वर ौर देशी यातना । उसकी चीव पुकार प्रात कात उटन पर श्री सूा्दे ष्ठी 
धी! वह्‌वग्लाभपाममांक्ापुक्राररहाया! 

श्वता चला पि जधिकादी यट नाच करका यत्नकर रह्मि वह वास्तवम्‌ 
पागल हा गरयाहै अयवा वि वहानाकर रहा है! मके तिए उत्को विजती ॥॥ 
पषट्वं दिए त रह्‌ है । उत्हासकर वो यहु सुना वथिनि हो रहा था यह उतत ना 
म बनाया था । उसस उसके सार रीर मे विजली कध जाया करती थी । याताया 
के भावगर म उस्र मुख स नीर मधि घय निर्वती जीर मते म बह पूच्छिा हा 
निर षद था) हान मान पर उगवौ विमित हमा भि वह्‌ तीन निनि तक प्रच्छि ष्ठ 
भा। 

“कारागार काश्रूर क्रुटित मधित्रारी अवङान प्रर गया तौ दमय यथिवारे 
साया, उम उल्हासक्र मो मानभिक चिगरित्मालय म भेज दिवा। दम वप तक 
उत्टासगर पागल कौ दयनीवदया रहा मण्डमान सचे उते मद्रास वे प्रायतत 
भमेड दिया पयाभौर किरवदी स उसकी पुकि + 

उदी न्ति एयटिनिथारी न मावर युत्तस ददा श्ुमकव पायल यनोन? 


अण्डमान कै यातनाएे / १५६ 


मैनेप्रोधम भरकर उदे उत्तर देत हुए कहा, "कदाचन, तुम्हारे पागल बन जानिके 
बाद ।' 

५ नि उसको कहा, देवो, अव तुम यह वात भली भाति समलो किं तुम्हे 
अब वह्‌ सव सुविधा हेम रानीतिक बन्दियाको देनीहीहागीजा कि नियमानुसार 
हमारी प्राप्य ह! तुम्हहमे साधारण वदी की भांति र्पना होगा 1 इन अमानवीय 
सातनामा मौर कष्टो का तुरन्त समाप्न करो नयथा हमे हडताल भौर स्घप कं लिए 
वाघ्य होना पड़ेगा । हडताल करने पर यदिहमतुम लागोसे दक्टरनभीले पाए 
तोक्मसे महम इस वातका सतापतोहोगा कि हमने थयाय तथा अपमान का 
प्रतिवाद नौर प्रतिकार तोकरियाधा।' 

एेमी असह्य यातयाणे हमारे राष्टरोद्धारका नै सही तव कही जाकर यहं देण स्व- 
तत्रो पाया 1 जगणित युवका ने अपने जीवन होम दिए, अगणित युवक बलि घढ 
गए, मवस्व लुटा दिया । विन्तु आज के धष्ट शासक नई एव भावी पीढी को माग च्रष्ट 
करने कै लिए प्रचार करते रै-- 

ददी हुम आजादी विना खडग विनां ढाल, 
सावरमती वै सन्त तूने कर दिया कमाल ॥ 

धिक्वारहै रसे शासको पर जो वलिदानियो का मूल्यांकन न क्र अपने सुविधा- 
भागी परवजां का गुणगान करते रहते हैँ । 


कारागार मे स्वातत्य साधना 


सावरकर सदाटही यहु जनुभवक्रिया करतयेक्तिएवानः कोठरी की अपेक्षा 
बाहेरकैअयर्वादया के समान रहने पर परस्पर विचार विनिमय का कभी-कभी 
भवसरमिल जाने सं कुछ प्रचार कायम भुविधा होती है। इसलिए जव उनको नण्ड 
मानकौकारामे रहते हृए एक वय पूण हा गया तां उ होने अपने बाहर भेजे जाने के 
लिएु आवदन पर आविदन करन आरम्भ क्र दिए ! इमकेसाथही व बग्दियो वे साय 
परस्पर गुप्त पत्र व्यवहार भी क्रते रहत ये। 

दव लीला बडी विचित्र है 1 सायरषर जहां वाहुर भेजे जाने के लिए थावेदन- 
प्रत्र भेज रहे थे वहा उसी गवधि म दो विभिन जवसरो पर उनवं दो गुप्त पत्र पकडे 
गए भौर उनको कभी दो मास का एकातवास ताकभी कुदिनो कीह्यकडी का 
दण्ड दिया गमा । जात बाहर भेजे जाने म बाधा उत्पन हौ गयी 1 

एक बार सावरकर ने एकवदीको एके गुप्त पन देकर कद्‌। किः “अमुक 
स्थाने" परजोवदीमिने उसको वह्‌ यह पत्रदे दे। वहवदी वारी का विशिष्ट 
ग्यकिति या, इस चात्त का ज्ञान सावरकर कोनी थागौरन दही उनको उम पर ठेसा 
सदेह ही हभ । उसमै वड प निर्चित स्थान पर पटंवाने की अयक्षा वारैकोद 
दिया ! इसमे इतना ता बचाव हो गया कि सर्म्वा घत ब-दो दण्डित नही हृभा कितु 
सावरवरको इस अपराध म दो मास का कोठरी-वास का दण्ड भूगतना पडा ! 


१६० / अण्डमान की यातनं 


दुसरी वारकी धटनाभी बृुदछटेसी हीह! सावरक्रमै अपने एकमा 
राष्टियन सहेःदी कौ मराठी भायाम पयसिखा 1 भापातौ मराठी यी कितु उसकी 
लिपि मराठी की एकं सह्‌ लिपी “मोडी” होती है, बह यय उसमे लिखा धा । वटपत्र 
सावरकर नं तन्हाई का दण्ड पूण कर एकात कौठरी स बाहर आतदही हुडनाल के 
विपयमल्िखायथा) वह गुप्त पत्र लिखकर सावरकर उते बाहर मेनन की याजना 
वनाही रह येकि उषी समगर जेल अधिका उनकी ताशी लेने कै लिए मा पुमे} 
सावरकर नं वह पत्र कही इधर उधरपम तौदिया कितु फिर भीकिसी अधिकारी 
कै हाथ वह्‌ लगी गया। 

पत्र पाकर जधिकारियः कं सामने यह्‌ प्रन उपस्थित दमा क्रि उतत पत्र कौ 
किमे पाया जाए । कारी ने अपने एक बादुकार वदी स वह पत्र प्ठवा तोति 
कितु भ-य राजवदयाके भयस उसत सावरकर कै विस्दमाक्षी देना अस्वीकार 
कर दिया । जग उसने साक्षी नही दी तोबारौ नयह्‌ सिद्ध करना चाहा क्षि महपतर 
बगला भाया मे लिखा गया है । जच अधिकारी के सम्मुख जव वाते गई तो एक वर्ता 
भाषीचदोने सावरकरमे पक्षे सा्षौ देते दढता ने कट दिया क्रि इस पत्रा 
एक मध्धर भी बगला भापाका नहीहै। यह्‌ सुनकर पयवेक्ष7 धवरा गया । वारीते 
सिल्वर कहा सर, इन श्व गोला वालो न प्यत्र क्वा हुभादहैकिएेने मवसरो 
परश्ूटो गवाही दी नाण! 

पचा क्िसीलिपिम हौ, अनचि अधिकारी कोतो मावरमर क [वषट्‌ 
निणय देना ही था। जव शस प्रकार कपष लिखने का नियमोमे प्रावधान गहीह 
लोर सावरकर गै वह्‌ परर तिखा था तो उनकौ तौ दण्ड भिना ही धा, चत उठे भि 
दिनि की हथकडी का दण्ड मिल गया। 

तव सावरकर ने चीफ कमिश्नरको मावदन पतरङरिया कि भली उरा 
दण्डकम भथवाक्षमान किथाजाएक्रितु दसवात क्य तौ विश्चेय भरिया ही जाना 
चाहिए कि परत्र “मोदी महै मथवा वगलाम । इस आवेदन प्रर चीफक्मिशणर नै" 
दुबारा जच का देश दि । जाच नधिकारी ते उस्र चिपिक के बुलाया जिसन 
उसे बगला भाषा का पतर वताया था । उस समय उसने वारी को बाहर भेज दिया 1 
उमने सिपिकषो मि तरेते हृए कहा वया तुमने उस प्रका भली माति पठ 
त्तिा है, वह्‌ वता भापाने लिखा हुमा है ? यदि दमने चूठ वोता लो दुम्ह दण्डित 
क्रिया जाएणा 1" 

यन्दी घवरा गया । उसन कपत हए कटा, “भगार हम त्ावननीदै! वसै 
साह्य जरठ कटत है बह मव हम करना णडता है । वास्तत्रिकता ती यहं हैकिवारी 
साह्य के यादि पर्ने उस पलकयो भपरगी क्ल्यना स वथला भाषा मे णढ्कर युगा 
दिया था, परतु बह प्रच वयलाभाषाम नही है! मैन तो वारी सहव क॑ च्हन प्र 
यह यतत काम क्यायाः1' 

दसद जच अधिकारी कने वडा रोध आया । उस अधिकारी से जितना ही 


अण्डमाने की यातनारें / १६१ 


सकता था उतना उसने बारी को डौटा फटकारा ओर कहा, “भविष्य मे यदि इसी 
प्रकार कमै कूटी साक्षी प्रस्तुत छौ गई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, यह ध्यान 
मे रखना 1" 

सावरकर कै दस पत्र के पक्डे जान से एकं लाभ यह हा कि वारी षी नक्ड 
कुछ ठीसी हो यी । वह कभी कभी सावरकरवो क्हुदिया करता, भभ॑भीतो 
आरि हू, कभी मने भी भग्रेजोके विष्ट पडयय्र सचे ये। तुम लोग मुन्ञे भपनां 
शत्रु षया समक्ते हयो ? सरकारी नौकरहोने के कारण मून्ञे तो अपने मधिकारियोके 
आदेश का पालने करनं मे यह्‌ सव वरना पड जाता है 

कारागार से बाहर भेजे जाने के आवेदन पत्रा वै उत्तरमेसवेरकरको लिषा 
गयाकिक्योदिवे राजनीतिक यदी नहीदहै इस कारण उन परवे नियम लागू नही 
होते । सावरकर ने इसका प्रतिवाद किया, अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए कितु मधि- 
कारियो का दढ उत्तर था, “आपको कारागार स बाहर नही जाने दिया जाएगा । ' 
हडताल ओर यातना 


इदुभूपण कौ मात्महत्या तथा उल्दासकर दत्त को पागल वना दिएजानकी 
घटनाओ से फारागार मे भीतर ही वहत बडा बिद्राह सा पनपने लगा था ! राजनीतिक 
वन्दी यातनाओ व कष्टो के विषु सघप के लिए उद्यत हो गए थे । इसका एक्‌ मात्र 
उपाय हडताल समया गया गौर तवे एक मतसे हडताल करे का निश्चय कर लिया 
गया । 

इन राजनीतिक बोीदयो की मागे थीवि उनको कष्ट भौर यातनाएेदेनेकं 
लिणजिमसूपमे राजनीतिक वदी समज्ञा जाता दहै उसीरूप मे सुतिधाए्‌ दतं समय 
भीउह राजनीतिक वदी समन कर नियमानु्तार उनको जो सुविधाएं दी जानी 
चाहिए वदीजाए्‌) उनकी यह भीममांगथी विंजेल के बाहर अथवा भीतर दिए 
जानि वाले कष्टकारक कार्यो की अपेक्षा उनको लेखन आदि का काय दिया जाए । 
देश के कारागारोमे राजनीतिक वादयां नी रियायतें ओर सूबिधाएुंदीजातौहुवे 
भी उनरौ दी जाए । सबने मिलकर एक नापन तंयार किया नीर उषम यहसव 
्िखकर जेल के उच्चाधिकारी बे पास भिजवा दिया गया । 

सावरकर ने अतम से यवचिदन पतर भेजा या योर उष्म लिखा था कि कारा- 
गारम भेट करने, पत्र जिवन तथा नयाय रियायतोके जोजो लाम बदयाका 
दिए जति हु, उन सवसे हम इस लिए वचित रखा जाता दहै किं हम ' कलिपानी"' वाले 
है साय ही यहा कलेपानी पर लेखन काय पटी अधिकारी की नियुक्ति, वाहर मुक्त 
सचार आदि की जा सुविधाएं मितती ह, उनसे हमे इसलिए वचित रसा जाता टै कि 
हम साधारण वदीन होकर “विशिष्ट वदी” ह । किसी न किसी वहानि से हमे सुविधा 
वं स्यायता से वनित विया जाता रहा है ¦ मव हमने निश्चय क्य है वि भपने साथ 
सपाय नही दहनिदेगे ! हम तव अपने अधिकारो को प्रास्त करने के लिए, वडे सेवने 
कष्ट सहुकर भी, किसौ प्रकार का सहयोग न करते हए हडताल करदेगे । 


१६२ / सण्डमान कौ मातनाषए 


कारागार के अतिकारी इन सावारण से माग पतरौ से क्व ीये हते वापे 
ये 1 अधैक्षित् समय तकन तौ उत्तर शप्त हृभा ओर न सुविधाएं ही प्रदान कला 
आरम्भ हुजा तो वन्दिषो ने हडताल आरम्भ क्रदी। 


बाहर के विदियो ने काम करना चस्वीकयर कर दिषा ता उह दण्डि कके 
अ दरभेजा जान लगा। अदरक वीदियोनतांएकसाथही काम केरे पं इकार 
केरद्धिपाषा, वे भी हडताल म॑ सभ्मिलितदहोगएुये) 

इस ग्रकार जण्डरमान म यह्‌ दुसरी हडताल आरम्भ हृद 1 

सवर कै व्यष्ठ माता वायाराव सावरकर तो पहले दिन ही हडलास भर 
मभ्मिनित हो यए थ ! हडताल हाने धर हडताल वा दयौ कुण्ड कै श्र्ड ते जार 
नेल अधिकारी वे सम्भूय उपस्थित किए जाते ये । मधिवारी उ ठ विल्ता मिलता 
जारे मूनाता जाता था उन सजाभो म डण्डा वेड, पाव वेढो तथा तनह भादि होता 
यी । पररिणामस्वरूप प्रत्यकं वाड म वद्दिया करौ काडरिया मे वदी क 
हाय सटफाए्‌ दिखायी दने तय) कुछ लाग उप्त स्विति मे वेढे का भपय 
मरत } बु वरिल्या ने पाव पेडियां लयवान स इनकार कर दिया तो कृष्न परसपर 
न योनन दे आदश का उल्लघन कर जार गोर से बाना आरम्म कर दिया 


वारी जव तिमेक्षण-पसैमण व लिए जाता धातो उत्क संम्माचक तिए 
सवके पडा हाना पडता था.र्बादयान इसनिपम कौभी तोह दिा। ए दित 
वारी कमातही पटी नपमर न जौोरसरक्दा, ' सरमार भा रहे "सवनं १ 
सिनो नुग चापर! कारभौ वदी उदित वारी वै सम्मान मैक्तिएुषडा 
नरी हमा ! सय एक एक वो यडा करना आरम्म किया। एक व्यपरतिमे यहं काम नही 
हभ त तीन नीन व्यित सग, बिन्तु पिरभौवरिपतौकयौदा मही केरस्दे। 

षट्त प्रगार उतत काराभारमे प्रयभ वार वास का पुत्ता अपमान दिया गमा! 

हदनाल वर दने ओर वामन यगन कै मपराधम उन विदिपाम भोजनम 
भी कटीनीकरदीमई) पिसीम बुटपादा साभोजनद न्विता पिसीक्यङ्रट 
निया । बुष्ठषरे माय मारपीट भी षड) तसे भगदड मचा वमो) 

सारररन उमदिन वारीसं कहा, “राजनीतिक वन्दी शस गमय (क 
पर तुमउनया नियम भव बरनमा दण्डदं रटे हो 1 यनि वुमने सीमा प वादः 
जाकर बभर बयायारदिया ता श्य सनातनि वे षट मा जयाय पर्यर ग दनम 
वह दिके य यद धती माति जानन टै ति तुम उनका सथिक् स मधि भार 1 
छामषनहा नु ध्यान ग्ठ पिसप्रकार मप प्राया परयवमद भी प्रस्याक्मण 
करट यभीणषटएगाषीकत्ये1" ३ 

वार। भनभनाना रट । ग्वदषरन उनम पिरका, "भता यरी ममर 
तव कमानारममि अगमया दाह्विउन ल्या माता दना क 3 


अण्डमान की यातनां / १६३ 


राजनीतिक ब-दी उन पठानो अर वलुचौ की प्रलियो का उत्तर उसे भी भयकरं 
मालीसेदेना क्षीव गए है । गालतिया सहन न होने पर मारपीट तक वात पटुच जाती 
है, उसका परिणाम घातक हो सकता है, यह तुम भली भांति समज्ञ लो 1" 
सावरकर करी इस वेत्तावनी से यदपि बारी डर तो गया कितु उस्ने कारागार 
कै वरिष्ठ अधिकारियोकै पामजाकर सरावरक्रकी शिकेायतकर दीवि बहे राज 
नीतिक बीदियो को मारपीट मौर अयाय आदोलन के लिए भडक्ाता रहता दै । 
सावरकर ्रारम्भ मे इस हडताल मे सम्मिलित नही हृएु भे । यह राजर्बादया 
वै साथ उनका किसी प्रकार का विष्वामघात नही था, जपितु इसका विशेय कारण 
था गौर वह वारण उन्होने मुख्य मुख्य वादयो को बता दिया धा । उनका हडताल म॑ 
सभ्मिितन होने काकारणथाधरसे आन वाले पत्र की प्रतीक्षा । वषमे ववल एकः 
चार पश्र मिलता था, सावरकर चाहतेये कि कफमसेकम वह्‌ पत्र उनको पिल जाए, 
जिसे फि उवे अपने परिवार के अतिरिक्त अयाय जानकाग्यां भी उसे प्राप्त हो 
जाएं । जो वदी हडताल आदि आदोलनो मे सम्मिलित हाता था उसका पत्र रोव 
लिया जाता था, इस कारण सावरकर आरम्भ मे हडताल मे सम्मिलित नही हए मौर 
ज्योदी उनेको पत्र मित ग्यात्या होवे भी हडताल मे सम्मिलित हौ गए । ज्या 
उयो हडताल भग वन्न गयौ त्यो-त्यो वारी को अपना अश्रूतपूव अपमान भौर चुनौती 
का अनुभव हान तमा । इमकरा परिणाम यह्‌ हूना कि साधारण वदयामे भी उसका 
वदा कम होन लगा । इरसे वह यौषनाया सा इधर उधर घूमता दिश्वायौ देता 
धा। 
बारीने भातिभांतिये प्रतिवध लगाने आरम्भ किएु। राजनीतिक वदी 
साधारणर्यान्यो क्षि मपनी वतिं गुप्त रखने कै लिए परस्पर अग्नी म याल लिया 
मरत ।वारीने ग्जौ वोलने पर प्रतिवध लमा दिया। कितु इसका परिणामः 
उक लिए बुरा हआ । केभी-कभी सावरकर जादि उसके व्यग्प का उत्तर उमको 
प्रेजीमव्यग्य मक्र दियाक्सतये। वारी नितलमिलाताता यातु समञ्नता 
थाकिवात अंग्रेजी मक्ही गयी है दम लिए सवके पल्स नही पडी । बितुनवनजब 
उमन अग्रज परं प्रतिवध लगा दियात्तो मारी बात हिन्दौम हान लगौ नीर उसपर 
फपनिाभीदहिरीमहीक्मीजानली। यहा तक किएक वार उमनी गानीम 
उत्तरम एके वदी ने उमष्ौ समस्त आपर्ति जानिकोही मग्नेन दादयो कौ सनान 
सव फह्‌ डाला । वारी तिल्नमिलाया जौर उने उस दिन ते बप्रेजी षरसे प्रतिवध 
हटाने कौ घोपमाकरदी। ङ्रि-तुरवत्या करोतत ञस्य मित्त गया धा, उहोनत्त्वय 
अग्रेजी शा प्रयोय न्द कर दिया 
हृदताल चलती रही भौर जेल अधिकारौ भाति भाति की यातनाये भरपष्ट 
देते रहे । मधिकषारियोने वैन कादण्ड छोडकर भय सव प्रकारदे दण्ड्दं डा तिनु 
यन्दी दम समग्र नह हृष । यनम हार कर अधिरास्वि न वेन लान क्ये नी धमकी 
दानी बिन्तु उसका भौ को प्रमाय नही हमा 1 विवय अधिवास्यि का सुकना पड 


१६४ ८ अण्डमाने मयै यातना 


गया ! उनि आष्वागन दिया पि" भविष्य मे हत्वा काम दिया जाएगा भौर बाहर 
भौ जाने दिया जाएगा तथा राजनीतिकं वगदियो की शेणी एवं सुविधा दैनकरे निष 
भारतसरकारसेलिखापठीकी जाएगी) 

राजनीतिक वदी भी यही चाहतये} वे चाहते ये किं अधिक ते जधिक राज 
सीततिक बदयो कौ वाहरजान बौ सुविधा प्राप्त दो । वह्‌ सुविधा मिलन समी ता 
हडताल समाप्त हई 1 

हडताल तो समाप्त हई, पितु भधिकारियो कौ कुटिलता समाप्त नही हद। 
ज्यौ ही सव राजनीतिक बिदिया ने हडताल समाप्त की मौर काय मारम्भ जाता 
अधिकारियो न उन राजनीतिक बदियां श्ये बाहर जानं से रोक दिया जा हव्तात का 
मगुजई कररहैये। 

इने अगुभाई करने वाला म सावरकर कै ग्येच्ठ ध्राता वावाराव सावरकर, 
चामनराव जोशी, टातोलाल वर्मा मौर नानी योपल प्रमुख ये । अधिकारियौ तरै इनको 
बाहर भेजे जानं से इनकार वर दिया । स्वय सावरकर का बाहर घाते वातो मनाम 
होना सवया असम्भ धा, बयोकरि यह वात अधिकारी भी जानत ये कि वावरकर हदल 
सव मादालना वै कत्ता! दम हडताल का सारा उत्तरदायित्व तो पहले ही उने पर 
योप द्विपा गया ा। वारी समय समय पर उच्वाधिक्नारिमोके कान भरता सहता था 
कि सावरफरही बिदयो को भढकाता है) 

सावरक्रने एकदिने एक उच्चाधिकारी मे प्रर किया, (भ मयै स्पष्ट 
वताद्एु आप मुम बाहुर षयो नही भेजते ? 

वहे भधिकारी पहने तो मौन रहा । कदाचित यथोचित उत्तर गरढना चर्टिवा 
ह्‌! ! सावरकर ने पन उससे मपना श्ररन दाहराया । इस प्रकार जव सावरकर भ 
आग्रह बढता यया ता उतनं कहा, “शुसख्य ायुक्ते ने आदेश दिमा टै कि षयोकि नपिका 
भारत तथा विदेशा मं भौ का तकारी आदोलन का भयकर इतिहास है भत आपको 
कदापि वाटर भेजा जाए 1 

सावरकर यै उस धिकार को रसे ननेक उदाहरण वताए कियो वदी स्वय 
प्रस अण्डमान कारागारस् भागरयए्‌यै गौर उनको पून परकेडक्रर यहा लावा मया 
तथाजिहसावन्कर कीले भाति माजीवन कारावास का दण्ड भिला हमा है, एते 
अनेके वदी ह जिनको कारावास को एक निश्चित मवधि पुण हो जाने पर ग्राहर काम 
पर भेजा जाना है, फिर उह क्यो नही भेजा जता ? 

अधिकम नं कहा, "भार सरकार का सखन आदश है कि आपको बाहरन 
भेजा जाए । 

तव सावरकर मे भपने वड भाई के विय म प्रा किं उनको बाहर भयौ नटी 
भेजा जाता 1 उनका तो कोई रैसा भयकर इतिहास नही दहै \ इस प्रषन का उसमे पाष 
कड उत्तर नदीषा) 

कुछ लागा का साधारप सुविधा देते मौर कुछ क्म न दने सने वद्दिपौम पुनः 


2 


अण्डमान कौ यातनाएे । १६५ 


असतोप पनपने लगा था) सावरकर ने एक दिन एकं अधिकारी को क्हा, "पदि 
नौदयो को दी जाने वायी सुविधा मिलती रहती, उ हं अमानवीयं वातनांन दी 
जाती तो कारागार का अनुशासन वना रहना जौर हंडताव की नौवत न भाती 1" 
कारागार के उस अधिक्रारी पर इसका बोई प्रभाव नही हा । 
नानी गोपाल का बलिदान 
सावरकर द्वारा जेल अधिकारियो को सावधान किए जाने के उपरातभीजव 
उनके कानो मे जू नही रमी गौर राजनीतिक बीदयो को बाहर भेजने केमम्बयम 
उनका व्यवहार वैसा ही रहा तां इससे बदमो मे पून मस तोप भडक्न लगा । यह्‌ 
अस-तोष पनप ही रहा था कि तभी एक नया विवाद उत्पन हो गया) 
इन राजनीतिक वेन्दिसो मे एक वदी या नानी गोपाल, जिसका उल्लेष हम 
मसे पूव हडताल वै भगुमा के खूप मेकर अये! बगलमे किसी योरापियन 
अधिकररी कमी कारप्र बम फएक्रने के नारोप म उसको दण्ड देकर अण्डमान भेज 
दिया मया था! सोलह वपके उस तरुण क्रािनिकारी को चौदह वप काक्ठोर 
फादवास दिया गया धा। 
कारागार मे सोलह वप के तरुण को बल्ह मे पेलना नियम वषड था! फितु 
नानी गोपाल वौ कोल मे जोतने का आदेश दिया गया। नानौ गोपाल ने सपर 
आपत्ति फी ओर काम करने से इनकार कर दिया! तव अधिकारिया ने उसको 
कठोर यातना देना आरम्भ किया किन्तु वह्‌ किशोर तनिक भी विचलित नही हमा । 
नतौ वह काम करतान कपडेदी धोता। कपडेनधोने पर उसे स्नयाजूटका 
बोरा पहनने को दिया गयातो उसने कपडा ही न पहनने का सरकस्प कर लिया । 
अधिकारियो के मदेश पर उसको वलात वस्व पहनाए गए कितु रात्रि मे उसने उन 
सवक फाड दिया । उसके परिणामस्वरूप उसको राति कै समय भी हयकडियां मे रखा 
जाने लमा । तातते लमाए गए । परतुन जाने कंसे, उसने रात मही हयक भी 
तोड डाली । 
उस्र पर जव आरोपो का अम्वार एकत्रित ह्‌ गया तो उसको तनहाई मे डालने 
का दण्ड दिया गया । एकान्त कोठरो मे टालने पर उसने कोठरी से बाहर आना दही 
स्याग दिया । वह्‌ स्नानके लिए भी वाह्र नही आताया। तव अधिकारियोनेदौ 
भथियो की सहायता से उसे वाह्र निक्लवा केर स्नान के हीद परर नगा लिटः दिया । 
नारियल कै छिलको से उसके शरीर को मलवाया गया तो उसक्रा शरीर लाल हौ गया। 
उति आग सौ निजलने लगी 1 फिर उसमे पानो डाला गया तो उसे भोषण सुजती 
होमे लगी । न जाने क्या-क्या उसके शरीर पर मला ग्या धा। फिर भौ उस धैयदान्‌ 
तश्ण ने साह नदी छटोडा, सव सहन करता रहा । भ्रूर-कठार पठान वाडरौ ते उमको 
भदौ से भद यालतियां दिनकयौ गयो, भानि मति की उसको घमवियां दी मवी, किन्तु 
नानी पर दन सवका कोई प्रभाव नही हुमा १ 
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नानी दिने रात निवस्वर रहने सया 1 

मानी गोपालको मौग यौ करि उसके राजनीतिक वदी स्वीकार तिया जाए! 
उसका कहना था करि जेल का भोजनं मच्छा है अथवा घटिया, यह्‌ उफ कतिषु गौण 
वात है। मख्य वात है उसको राजनीति वदी स्वीकारकणां । वहं कहता शारि 
वहु चोर डाकू नहो है, वह राजनीतिक वदी है, जेन मै अधिकारौ सवरथम इसकी 
घापणा कर ! अपन इमी भधिकार वै लिए वह्‌ सथप कर रहा था 

जेल कै अधिकारौ भाकर अधिकारपूण भाषा मे उसको समन्तात का यत करत, 
कितु नानी गोप्रालत पर इसका कौई प्रभावन होता । ये यह तने कहते छि दह्‌ घपप 
करता हुमा भले ही मर जाए कितु उसको उसका अधिकार नही मिल मक्ता । नानी 
सस भीनही ठर) तवे बारी ने सुल्लाद दिया मि उमकाकेत लगाकर सीवान 
जाए । वारौ साधारण वेशित्याको इसी भकार सीधा करता आया चा।नानाका 
केताया गया तो उसने कहा, "वेत खाना स्वीकार है, कितु शक्ना नही 1“ 

अतमजेव अधिकारी न उमक्मी केतकी सजा देना ही उपयुक्त समक्षा। 
धाता वातो मे वारो ने इसके चर्वा सापरकफर के सम्पुप कौ तौ तहने उमे चेतावनी 
लै विः यदि नानी याषाच फर वेत षडेते सार याननीतिक वदी घीत उठे ! व भपनी 
शूरौ एकि वै साथ पुम लारा परटट पडेगे{ इत प्रकार जेल में हनि वति रकापति 
षो चहु दाल नही पाएसा । 

बारी ने सावरकर की चेतावनी सुनी, पहल तो बह हता भिन्तु पिरिन 
भुके गम्भीरहौोक्रवहांसे चचागया{ 

नासी गोपाल को वेत लगानै का मादेश दे दिया गपा! भीर उसतते पहले सव 
राजनीतिक वेदम को कोठसिमाम व= कर दिया भया, जितस कि कोईक्रि 
शरकारकादेयान कर सके) इस प्रकर सारे वदी गेपने-तपने कौोव्येमबद नागि 
गपा पर पडने वाते वेतो से उसकी चीख पुकार सुनने वै लिए कान यदे किए षु १। 
तेभी एके वाडरसादरकर की कोठरं के पास जाया ओौर धीरे मे बोला, “नानी गोपत 
कौ जेव से बाहर छोड दिया गया ै। 

यादी ओौरथ-य सधिकारीसमेक्च गये किमानी करो वेत समान क्टी 
स्थिति भोर धिक भयावहन हौ जाए) उस रक्तपात कौ टालमै कै लिए उसको 
बाहर की सी सडी-गली जेलम डस दिपाया) नानी ने वहां पर भुव-हउतार्ने 
आरम्मकरदी! कारागार गरे अधिकारस्य जे तीन चार दिग तक तो उसकी गोट 
ध्यानी नही विया, कितु जब दशा वियदने तयौ तो उत्तथौ पूने उक्ती कारणरभ 
सवरिरर्विसो कोठरी म डाल दिया भौर उसका नाक से दू पि्तापा जानेतमा। 


फारागारमेचम 
सावरकर स्वय वौ चाहर भजे जाने के विषम म निर तर भावेदन वरत रहते 
ये, किव कभी सन्तोपननक उत्तर नही अप्या । उधर जल सै बाहर नन-गागृतिं 
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अभियान आरम्भ हे गया था। बाहर पहुंच कर राजनीतिक ब दी जहा जहाँ भी जा- 
पाति वहाँ तक जति ओर वहा मिलने वाता से भारत की दुदशा कै दिपय मे वाते 
करते । दम प्रकार उनते वार्तालाप के माध्यम सं वे किसी न-किसी प्रकार भारतके 
कुछ-कुछ समाचार पाने लगे थे । वहां जन जागरण के लिए हस्तलिखित पत्र निकलने 
लगे । 
कठ दिनो वाद बग्दिया ने वहं बसे उन स्वत त्र लोगो से सम्पक करना आरम्भ 
क्र दिया ओ अपना कारावाप्त का जीवन परण क्र वही अण्डमानमेही बसग्एुये। 
कितु यह वात अधिकारियो से वहत दीघ काल के लिए षी नहीर्ह्‌ सकी! उदे 
इससे भय उत्पन्न होने लगा ! इदुभषण का फासी लगाना, उत्हासकर दत्त का पागल 
दौ जाना आदि घटनाएं जव भारतके पामे प्रकाशित हुई तो अण्डमान कं जेल 
अधिकारिया मे भी खलबली मचने लगी । किन्तु जब बदियो कौ पता चलता कि भारत 
मे अण्डमान की खवरे प्रकाशित होने लगोहं तो उनको बडी प्रसनता हाती थी । 
अधिकारियौ मे यह्‌ चर्चा होने लगौ रये समाचार भारत के पत्रो तक पचते किंस 
प्रकारै? कितु जवे उनको इन सूत्रा का पता नदी लगता तो वे वौवत्ा जतिये। 
दसी वीच सावरकर को उनवे बाहर भेजे जाने वाते आवेदनो का उत्तर भिला 
कि उनको केवल सामवार के दिन एक दिन वै लिए बाहर भेजा जाएगा । सावरकर 
को द्रससे प्रसन्नता हुई । दीवारो पर जो-जा कविताए लिखी थी उनको कण्ठस्य करने 
लगे, जिस किं बाहर जाकर अपने साथिया को सुना सके । इम प्रकार वे उत्सुकता से 
सोमवार की प्रतीक्षा करने लगे । सोमवार आया गौर चला भी गया) सावरकर 
प्रतीक्षा करत रह गए 1 तीसरे दिन जव पयवेक्षक आया तो सावरकर ने उससे उनके 
बाहर न भेजे जाने का कारण पूछा । उसने कहा, “प्य आयुक्त रगून ग ह । उनके 
वहां से लौटने परर इस चिपय पर अन्तिम निणय होगा 1“ 
मख्य आयुक्त रगून जाकर राज्यपाल से मिल कर जब लोटा तौ उसके लौटतं 
ही कारागार षै राजनीतिक बन्दियो की घर-पकड आरम्भ हो गयी । उन सवकी 
तलाशियां ली गयी । कुछ को हथकद्धियां पहनायौ गयी तो बु का एकान्त कौठरी मे 
डाल दिया गया । इस प्रकार एक वार फिर यातनाआ का दौर आरम्भ हो गया । इतना 
ही नही भपितु साधारण बन्दिपो तक म आतक छा गया था! टेल ओर जमादार 
भौ इस तलाशी से नही वच पाएये। 
समस्त खण्डमान मे भय ओर आतक का वातावरण छठा गया । वहुन खोज- 
बीन करने पर विदित हुआ कि राजनीनिक बदियो ारा बम वनाकर अण्डमाने 
भाग निकलने के भीपण पडय क का रहस्योद्धाटन हौ जाने से यह तलाशियां ली जा 
रही है मौरसजएंदीजारहीर्ै। 
यह विदित होते ही कारागारं मे भांति-भांति वौ अफवाद्‌ फलन लगी । कौ 
कंहुता वहां वम भिला तो कोई कहना यहां बम मिला । रोद कहता किमी का एसा पव 
पक्डा गया है जित्तम एक नाव भर कर बमलनेके लिए लिखा येया था। क्तु टन 
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तेलाकिफो म अधिक्यरिया पे हाया एरी कोईभी वस्तुनी लगी) वट वादम्‌ 
पता चला रि लालमोहन नामक एर वयाली वाहर ने अपन यधिरास्यि कौ प्रन 
करये वै क्तिए दद नियधार' सलि को यी + उमे दमम दण्ड भूगनना पडा! 

अव भधिकारिया को बन्दियो का परेगान वरे कय यहाना मिल गवा } क्का 
षस -पफवाह पे ही धार पर उहनि गजनीतिक ब्य फा वाहर जातावदक्र 
द्विपा । उन कहना करि भारत सरार काकडा माद टै किदन प्रक्डी नन्द 
र्नो । बहर यात्तोसनाप्रणहनेबेवादटहीजा गकोगया फिरमरनके वान । 

इनन ही नही राजनीति वान्या पर अत्याचामे भोर यातना ज मतरा 
येने गी । इते विदया की मानसिक स्थिति विषडनी जानी थी! 

अण्डमाने वै राजनोतिक वित्य पै उत्यीडन बै समातार भारत के समाचार 
पका मे जव प्रकाशित हामएतो कमित म भी इम विषय प्रर वर्वाद्ोते लगी । पसक 
परिणाम निमला । अण्डमान कारागार दे निरीक्षण क लिए प्रिटिण सरकारम हिम 
सैम्वर सर रेषिनात्ड कडायः को सण्डमान भजने का निश्चय दिया गमा! 
हतप्रभ होम मैम्यर 

यह सन १६१३ की नेग्म्बदमामकोधटनाहै) 

होम खम्बर के अण्डमाने भात की सूचना भी मण्डमानये बददियौको परुप्तस्प 
से प्राप्तहयो मयौ यौ) जववनत्याते हीम मम्बर से मिलन की मापि कै ता मधिका्िो 
ने उने दृटा “मापको यह सूतेन क्रिमे दीक हीम मैम्वरयादे दै? इषा 
उनषो क्था उत्तर मि्तता ? 

उधर बद्दियोते तिश्वयक्रतिमाथाक्रि उर होम मैम्बर पे ही मिलया 
मया तो वे उनके मागमन प्रर मपनी कोटिरियो ते ही नोरजौर से चिन्नाकर उनका 
ध्यान आष्कष्ट करने का यन कर्मे । 

गह सदस्य जव सण्डमान माया तो कुट राजर्वा दया से उपने मिलवाया गा । 
कितु उसका च्यवहार अपरमानजनक् था! उसने किसी से कटा, ^तुमतो सरकार के 
शत्रु हो तुह मत्यु दण्ड देना ही उचिन था 1" कसो का उसने कहा, "वाह्रभान 
कभी नाम मत लेना तुम राजयेही मौर षडयन्वकारी हो 1“ 

१६ नवम्बर १६१२ को सावरकर क साय मह सदस्य कौ बो भेटवा्त इ 
उसका विवरण सावरक्रने मालीजमयेष मेदस प्रकार दिया है-- 

शरडाव--सादरकर † कया दुदशा वना सीः & छुमन स्वयं अते ही हामी मे 1 
यम ुम्हारे लेख आदि पडे है ! कापमे अथाह शान बौद बुद्धि का यदि उचिते उपयोग 
हो से तीवुम्टे यो ही ऊंची-से-ऊेदो सरकारी नौकदी भिन सक्तौ यी, किन्तुन जनि 
क्यो पने इस दिशा को अपनाया! 

सावरकर--आपकी सहानुभ्रति के लिए धन्यवाद! वि-पु मेदी इम दुरा 
कनो समाप्त क्ता खाप रोगो बे ही हथो महै । मुद्रे विदित हवा है वि गवते 
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का अनिवाय शिक्षा का प्रस्ताव अव विधानमण्डल के सम्मुख दहै 1 यदिमेरेदेशवो 
उस प्रकार कै अवमर सुलभ करा दिएु जाएं भौर उहे प्रगति बा माग प्रशस्त निया 
जाएतोन केवल यितु समस्त र्का तकारौ शान्ति के माग पर सहप चलने के लिए 
उद्यत हो जाने । 
क्रडाक~- जापको यह्‌ किस प्रकार पता चता? क्या जापको यहूभीपताहै 
कि दस रमय भापवे सायी जर आपे सहायक कहा हैँ? 
सावरकर केसे बता सक्ता ह? मतो यहाएकातकाठ्रीमे वदहुं। 
फिरभी हम एकं दूसरे कं विचारो को जानत र्हु। जव शातिसे काय सम्परन दहा सक्ता 
होतो अशान्तिका माग अपनाना भपराध है 1 जवर्मने क्राणिकारी आदोलन मे काय 
करना आरम्भकरियाथातोमेरे विचारे ही ये। यही उनके भी विचारथ।हा 
सक्ताहैकिवेभीअवमेरी ही भाति माचतेहा। 
क्रडाक--नही वित्तकुल नही ।वेतोअजभी तुम्हारेनाम परभारतनौर 
भमेरिका तक मे युद्ध का निनादकरने लगे है। 
सादरकर-यह्‌ तो म मापे मुख से सुन रहा हं । वन्तु कारागारमे रहत 
हए मँ उनको भपने नाम का उग्योग करन से कित प्रकार रोक सकता हू ? 
क्रडाक--इसकी सम्भावना पर हम विचार कर सक्ते है, यदि आप उनको 
अपने वतमान दृष्टिकोण के विषय मे लिखने के लिए उद्यत हो तो ? 
सावरकर--क्यो बही, मृञ्े इसमे प्रस नता होगी । कितु वह पत्र मृजे स्वतत्र 
खूप से लिखने दिया जाए, अयथा उसका कोई उपयोग नही हो पाएगा । 
छडाक--करितु पत्र निश्चय ही हमारे माध्यम से जाना चाहिए । 
सावरकर-तव तो वे इस्तका यह अभिप्राय लेगे कि वह्‌ पत्र मुममे बलात 
लिखवाया गया है । 
क्रडाक-हेम स्वत त्र एत्र भेजने कौ आज्ञा नही दे सवते । 
सावरकर--तव र्म विवशह्‌। 
कडाक--अच्छा, मापकी शिकायत क्यार? 
सावरकरनेज्योही कारागार मे राजनीतिक बद्दियों नो दिएु जाने वाले 
कष्टो के विपय मे बताना आरम्भ क्रिया या कि मुख्य आयुक्त बीच मे ही वोल पडा, 
“षरन्तु तुम राजनीतिक बदयो ने भयकर स्थिति उत्पन्न कर दी थौ । यदि तुमललाग 
रूस कै अधिकार मे होते तो वह्‌ तुमको अव तक या तो साइ्वेरिमा भेज देता या तुमक्ये 
भवत ही गोली मार कर समाप्त कर देता ।” अपनी वात समाप्त करत हुए उसने 
कहा, “यह्‌ तो तुम अपना सौभाग्य समञ्ञो कि ब्रिटिश सरकारने तुम्हारं सराय उस 
प्रकार मी क्रूरता का व्यवहार नही क्रिया 1“ 
सावरकर--यदि भारतपरसूसका राज होतातो ये हमे शस्त विहीन नही 
करते । सष्वेरियाके लोगो मेही जज वहां जधिकारी गौर सनिक सेनापनि दै॥ 
यदि भारतवास्षियो को स्वर रखना सम्भव हो परात्तातौ श्तिप्रवार | । 


१७० (८ अण्डमान की म्ातनाएु 


साघ्नाज्य को ध्वस्त करने मै लिए काय कियाया वही पहानी ह्म वार भी रोहणं 
जाती । 

कडाक--तो भ्या, यदि तुमने भने परान हिन्द राजाआं वै प्ति विद्रा विया 
होता तोवे तुमह हायियोके परो से रौदवा देत । 

सावरकर-कदायितवे एसा ही करते । इरम्लडम भी तोप्रूवकालम चोर 
को सडको पर घपीट वर नाया जाता या ओरफिर उसका सिर काट लियाजाताथा। 
कितु भव वहां एसा नही हता । यह प्रगति सभीके करनेसे हूर्दैयदि विद्रोहि 
का हाथी के ष॑रो तते रीदवा दिया जाताथा तो जव विद्ोहिया की बन आती धी तो 
वे भी चास प्रथम जते राजा को फांसी पर लटका देते थे 1 समय यदल गया दै 1 दोनो 
ने अपनी-अपनी काय पद्धति कौ बदल लिया है । यह प्रगति कासकेत है। तुम ही 
बताओ सुमक्या किह नियमो कै नाधार पर नही चल रहे हो! यदिकहो किनही 
तोहम भी स्वय कौ उसी भाति ढाल लगे । 

सावरकर की कडाक स एकः प्रकारसे नौकश्ञाव ही हुई थी, इते वातलिाष 
नही कठा जा सकता या । यही स्थिति जय लोगो के साथ ह । कुट कौ जो उने 
अपमानजनक नौर असभ्यतापूण उत्तर दिए थे, उनक्रा उल्लेख हम इम अध्याय की 
पहली पवितिया मकर आए) 

कंडाकं जतत था तो उग्रेन भौर अग्रज सरकारका ही एक जगभूत प्राणी । 
वहु उसकै विपरीत दिशाम विस प्रकार सोच सकता या} तदपि सावरकरन उसको 
समया दिया याकि इस स्थिति म भी भारतीय क्रातकारी किसी प्रकार दूटमै भयवा 
कषकने वाले नही है । 

इस प्रकार करडाक प्रकरण समाप्त हा । वह्‌ कह गया था कि भारत सरकार 
उत्तर देगी) या क्ह्‌ कर वह अपनी पाल वचाकर अण्डमान से चचा गया । पाकहा 
जाए कि जैसा आयाथा वक्ाहौी चलागया।योभीक्हाजा सक्तादै किवं मृ 
की ग्याक्र ही गया। अस्तु । 


तोसरी हडताल 

नानी गापाल को मन त्याग किषएु ४५ दिन हो चुके ये । कुठ राजबग्दिपोने 
उसमे साय सहानुभूति प्रकट करने फे उदेश्य से स्वय भी भूव हडताल कर दी । इस 
प्रकार तीसरी हडताल का शुभारम्भ हुआ । कु दिन वाद सवने भूख हडताल भारम्भ 
क्रदीओर क्म करना भी छोड दिया 1 उन सब पर अभियोग चलाया गया भौर 
सबको छ मासका वेडियो का दण्ड सुनादिया यया! 

नानी गोपाल का शरैर जस्थिपजर मात्र रह गया । कितु फिरभी दस हडताल 
का उसकी भूव हडनाल का निभित्त मान कर उसके भी माठ दिन का हयकडियापर 
खड़े रहन का दण्ड सुना दिया गया । जिन लोगो ने पहल उसकी सहाचभूति म अनशन 
भियाथा उनको भी इसी प्रकार सात दिन का दण्ड दिया गया। 


अण्डमान कौ यातनाएं (१७१ 


सावरक्रष्सवारभीघृरसेपत्रगनेकीप्रतीक्षामेये।ज्यो ही उनको ज्ञात 
हमा कि घरतेपत्रमा गमारहै।वे भौ हडताल भे सम्मिलित हो गए! उनकोदो 
सप्ताह्‌ की आडा-वेडी का दण्ड दिया गया मौर उसे वाद हयक्डी मौर बन्त मे सकल 
बडी क दण्ड दिया गया । 

सावरकरके प्रत्र मे अनक आपत्ति जनक वाते थी, इस कारण उनको वहु पत्र 
दियानही यया) पितु इस अवधिमे एक व्यक्तिते अकर उनके पृत्रवासाराश 
यत्ता द्विपा या । उस्म पत्म सर्वाधिक महत्व कौ वात यहे थी कि सवेरक्रमे विपममे 
भारतम प्रयत चलं रहा था} पालियामट मे सावरकर ओर वीरहा वै परस्पर 
सम्ब-धो की चर्चा हुई थी । उस्र अवसर पर कहा गया था करि भायरसैड मतो जनता 
खुले नाम विद्रोह की धमकिर्यां दती खी, व सोम अपनी सना कयै एकत्रित कर रदशन 
किया करतेये, पिरि भी त्रिटिश सरवार कुष्ठं नही करती थी 1 परतु सावरकर जसे 
भारतीय क्रान्तिकारी को माप्र पिस्तौल एकवरित करने कं बाराप म पचास वप काति 
पानीक्ादण्डदेदियागयारहै। 

सावरकर के लधु ध्राताने यह सारी बात उम पर्रम लियदी यो) किन्तु 
ण्डमान जेल कै अधिकारी समक्षते थे कि यदि सावरकरव्य यहपच्रददिया गयातो 
पालिमा्मैट तक म चचा होने वै समाचार से यहः के राजनीतिक वहिदियो का साहस वद 
जाएगा । इसीलिए सावरकर को बह पत्र दिया नदौ गया । 

मारकर आदि ने इस तीसरी हडताल म तीन मागे रखी वी--१ हमको 
राजनीतिक घदी मानकर भ्रयम श्रेणी दौ जाए, २ साधारण वदी मार कर अण्डपान 
फैमयंर्नादयाके समान हुम वाहुर छोड दिय जाट्‌ तथा लेखन भादि काम दिए जाएं 
भौर द३ यदि यहौ यह सम्भवन होता हमभारत के कारागारोमेभेजददिया 
जाए) 

ति इन मामो कां लेकर हडताल जारी थी । सभी राजनीतिक हृडताली व दी दिन 
रात अलग अलग कमरो मे वद रवे रहते ये इस कारण परस्पर विचार विनिमय का 
अवसरथा ही नही \ शायद इमी कारण अधिकारियो ने उने सबको मलग-अन रखा 
हमा भी था । परस्सर मिलने परतो न जाने क्या उपद्रवे कर दे, यद्‌ भय उनको सदा 
ही बना रहता था । कठोर नियमा काद क्टोरतासेपाजन कियाजनित्तगाथाकि 
खिदो बे सहारे खडे होकर उच्च स्वरसे बान करना भी असम्भव था। यदि की 
इसका प्रयत्न करता तो उसको अतिरिकिन दण्ड भुगतना पडना था सौर कायसिद्धिन 
होनेकाडुख अलग होताया। 

"जही चद, वहां राह इस कानत के यनुस्रार बदयो नं वेदियो की ध्वनि के 
माध्यम से परस्पर सदेश वहन दी विधि ना्िष्टरतक्ग्लीथी। कोटरी क सीखचां 
ते बेडियौ रगडो जाती । इसम मे अक्षर वान होता! प्रारम्ममे यह भग्ने का अक्षर 
नान रूरल याङगितु बादमेवाराराव सावरकर नेउते हि-दी मे परिवनित वरा कर 
सवके समज्लन मरे मुविवाक्रदोयो। इन प्रकार परस्पर हिदी म शुद्ध वेनाद. 
तार चलमेसणाया+ 


१७२ / भण्डमान की यातनाए्‌ 


भारत के करंपिटल' पत्र को इम वेतार के तार की भनक मिली त) उतो मपो 
फलम अण्डमान की गतिवरिधिया पर प्रकाश डालने वाला एकं सेषं प्रफागिर क्त 
हए उसमे इस बात का भी उल्लेख कर दिया रि शेश दामोदर सावरकर मणम 
केवैतारेङे तारयत पर निगुक्तथे) इस तारयत के माध्यम सं राजनीगिक कौ 
परस्पर सन्देशो का आदान प्रदान करते ये ।* 

वारी बहुत पर्शान या क्रि यह्‌ सदेशा का भादान प्रदान परस्पर तरि प्रकार 
हरहा? उसकैद्राया नियुक्त पठान तया वलोच वाडर या जमादार वेदियाकी 
खटखटाखट करा भभिप्राय न्या समज्ञे ! जव क्भी वे दस खटवट के विषयमे श्र, 
शह खट घट क्यालगारखीहै?“ तो वदी कट्‌ देते, म तो चदधियो कौ नकार 
पर भजन वकर र्ट ।' तेदपि एक वाडर कोनु सनेह-साहोगयातो उषे भय 
चाटुकारिता पै स्वभाव से विवेश टोक्रयारी कोवनादियाकि द्रोहो वेद्ििकौ 
दस नकार म उन संदेश छप रहते हो । 

वारी एक्‌ दिन रात क समय चुपचाप सारे ब-दीगह मे पूमता रहा 1 वेषा 
की ध्वनि से वेह समञ्च तो गया कि शवेतारका तारयत है । उक्षे वाडरा को भावा 
दी, "इनक वेडी वजनि को मना क्रदो! यह कह केर वह्‌ चला गया 

भीजन के समय सव राजवदी एक षष्टे दै लिएु आंगन मे एतवित होवे ¶। 
कोई परस्परवात न करते इत भय से वारी स्वय उनके मध्यम भूत जैसा बडा | 
था । पेदेपि एक दिन साहस करके नानी गोपालं मग्रेनी म बौ उठा, शादय 
ज मना हेम सव स्वतत्र हू । परस्पर बोलने का हमारा धिकार जमर्षिद्ध अधिकार 
है) देखे, हमारा शत्र हमारे इस यधिकार को कँसे छटीनता है? नानी मोपासने शयी 
कौ चनौती दी यो । उसका वाक्य पूरा होते-होते बारी, मिर्जा खान तथा पठान बादर 
ने उपै धर द्वोचा । उको क्मरेमेले जाकर वद कर दिया । कमरे म नतित 
वहे जोर्-जोर से योलत्ता रहा ¦ राजवगिदियो के बारी की इस अमफतता पर हेषत मे 
वारी क्राथ से नुने फडफडनि लगा 1 

मिजी शच निषृष्टतेम प्राथिमो मे सं था, इतका उत्तेव हम पहने भर्व 
भे हँ । उसी दिन जब सव अपनी-अपनी कोटियो म चते यतौ वहु सावरकरके 
पाप्तओआ कर क्ट्ने लगा, “वडे वान्रु ! मह्‌ नानी गोपाल माषका सच्चा चिप्य है । क्नु 
कई हिद एतना साहसी मही हो सकता। बहु तो किसी पठानं के वन्वेकी 
तरह है १“ 

सावरकर उ्षव व्यग्य को भली भांति मन्न गएये। उहनेभी उत्ीस्वरम 
उत्तरदेते हए खान मे कंद ° वडे जमादार । तुम यलत समञ्ञ रहे हय । तुम पठन षी 
सन्तान हो । यदि नानी गोपाल बुम्हारी भाति पटान की सन्तान होता तो स्वदेश भी 
स्वत त्ता मे लिए यहां जेत म प्रदा हेमा सना नही रहता । वह भी बुम्हारी तष्ट 
वारी ष तलव श्वाटवा फिरता । परतु क्योकि वह्‌ हिद्रदै शसतिए रष्टाभिमानी 
भूरर +" 


अण्डमाने कौ यातनाए / १७३. 


“जमादार एसी भा वात नही कि सव पठान तुम जसेदहीदहो।वेभी शूरवीर 
होते ह ओर म उनकी भ्रगशा करता हुं । परन्तु सभी पठान शूरहोते गौर सभी हिद 
शूर नही होते, तो हिन्द्र वुम्हारा मुसलमान राज कि प्रकार पलट देते ?“ 

सावरकर का इस प्रकार मूहं तोड़ उत्तर सुन कर मिर्जाखान ने वहा से पिसवने 
महो भला समक्षी। 

सावरकर फे अनशन से अल फे अधिकारी तो प्रेणान येही फितु जब नानी 
गोपाल को भी उनके अनन का समाचार मिला तो उपे वडा दुख हमा । वु दिनो 
तक्तो थो ही चलत्ता रहा भौर नानी पोपाल वौ जव यह्‌ निष्वय दहो ग्याक्िजव 
तकं वह्‌ अन्न ग्रहणं नही करेगा तव तक सावरकर भी मन ग्रहण नही करेगे तो उसने 
सधिवारिपां से सावरक्रवे सापरभेट वार्ताका जाग्रह किया 

अ्धिकारियो को लगा कि कदाचित दस भेट वार्ता से कुछ राह निकल माए । 
मत उने उन दोना फी भेट वार्ताका प्रबध कर दिया 1 सावरकर ने उक्ष गवसर 
पर उसको समक्ताते हुए कहा, “भै जानता हं कि तुम यह्‌ अनशन शरीर त्यागने के 
विचारसे कररहेहो। मरनातो एव दिन हम सवनो ही है । विन्तु यदिमरनाहीहो 
तो दसं प्रकार स्त्री हठ क माति व्यय जीवन कौ आहति दे देना उपयुक्त नही । हमे 
कुष फरफै ही मरना घार्हिएु 1" 

हस प्रकार वहुत समक्लाने पर वह अन्ने प्रण वरनेके लिए रागीहो गयातो 
सावरकर ओौर नानी मोपाल दोनोने दी अन्नं ग्रहण किया! यो यहु अनन समाप्त 
हमा । 

सावरकर प्राय ष्हाकरतेयेदिमनत्याग कर कायरो की भाति जीवनदेना 
उपयुक्त नही । मन तो क्षपट क्रभीतेनाष्डेतोतेलो।भनखा कर शवितगाली 
चनो मौर कारागारमे दिया जाने वाला काय करना वदकरदो। मन त्यागनही 
अपितु काय व्याग करना चाहिए 1 

धीरे धीरे समी राजनीतिक वदी सावरकरमे दस मत से सहमत होने लगे 
सीर सबने अन ग्रहण करना स्वीकार कर लिया । 


यदियो फी विजय 


सावरवर आदि कौ हडताल तथा अन्याय आ-दोलना का सुपरिणाम अन्तत 
निवल दही भाया। भारत सरकारको भरसे जेल अधिकारियो को यदेष मिलान 
राजनीनिक बदयो की नई व्यवस्था की जाए] 

भाग्त सरकार के आदेश की प्रमुप वाते यी -- 

१ राजनीतिक बदयोमेजो विशिष्ट अवधिकेवनीहै उर्है भारते 
माराभासे म भेज दिया जाएगा । वरी उनको नियमानुञ्ञार उाकौ प्राप्य सुनिधाट्‌ 
भादि प्राप्त होगी । 


१७४ / अण्डमान्‌ शमी सातनरे 


भै रखा जाएगा मीर वाद म यदि उनका व्यवहार ठी रहा तो छह ममते मूर्त कए 
उसो द्वीपम वसने ठै तिर्‌ स्वत क्र दिया चामा । 

3 कारागार मे राजनीक्तिव यदियो को उच्च प्रणी का भोजन शौर वस्म दिए 
जारुगे ओर पच वप कौ दधि पूण होने पर उनका भना भोजन स्वय बनानी 
च्ूटल् दी जनाएमी! 

साचतकर ने सपनी पुस्तक "माक्नौ ज-मदठेपः मे प्रस विषयं पर्वा है-- 

सरकारने बुष्ठ मशो तक हमारी मि मानती धी 1 तते हम षके गदी 
विचार प्रिया पि जो शते स्वीकार करली रह उनको कार्यागिते कशया गाए तथा 
अय सुविधा प्राप्त करने कै लिए अवसर की प्रतौक्षाकी जाए इस प्रकार मनन 
समाप्त करने के गछ दिन वाद हमनं हकताल भी समाप्त कर दी } सव वदी पूवष 
काम करनं लग! 

“अवधि प्रपत वा दया का भारत मै कारामारो म मरेन जा तणा! जाबलदी 
जात भे, जाते समय उनको हमने कह वि वे बहौ जा कर अण्डमानके वष्टो वै विय 
भे अधिके अधन प्रचार करे! समाचार पथा मदन कष्टो वै विययम प्रपात 
करवाए । जव-जवरेश से यहां वदी भेजे जाएं उनके द्वार देश फ़ समावाद भक्ष 
भेजे जाएं 

“अष्डभान से वापस भेजे सए बलिल्यो का मग्कारनेषएक ही कराण मेत 
रथ कर दशके विभिन्नता कै फारयारयो म विसेर दिया} उनके विभिन क 
भारो मे र्ठूने से अण्डमानमे दिएु जने बाले कष्ट भौर यातनाओ का चारौ भारस्वन 
ही सरकारने प्रचारक्णे मे सहापताकरदी) 

“मवि प्राप्त वदो कं मण्डमान से चते जान पर अष्डमान म मब वहन 
थोढे ते आजम कारावासीय वदी रट गेषु ये 1 उनका भौ भना भोजनं स्वयं वनात 
कि सुधिघधा प्राप्त होने के कारण भाजन कु अच्छाहोने लया या। कुष्ठ्वकिमाका 
मुद्रण पुस्कालय, नक्शे आदि क्यों पर नियत क्र दिया गया था । उह द पाच 

शपा वेतने भी मितनेतमाथा) 

राजनीतिक मन्दि) को मिलन वाली इन सव सुविधा स सावरकर को यित 
ही रखा भया । तदपि अपने साथी बन्दियो को सुविधा सिखने के समाचार से सावरकर 

को नयत प्रसनता हई यी । सावरकर नो च लेखन क्य काय दिया गयानीर न वपता 
भोजनं स्वय बनाने की सुविघाष्टो दी ययी 1 वे दोना भाई वही रस्सा वट्नेका काम 
कदे थे 1 क दिनो वादं सावरकर कै वड भाई यौर उने सायी नासिक पद्यत 
काण्ड के अभियोगी दामतराव जोशी क्न भी मित्त कद भोनन दनाने की दुविधाभ्राप्त 
ही ययी थी 1 रिन्वु सावरकर फा पहल कय ही माति षन सव सुविधामौ सै वचित रला 
गयाथा। 

यारी जब-जव शी उम मोर आता उममे गख मे यही सनन कौ मित्ता, 
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“अशान्ति वी सारी जड सावरकर हीह । उन षर कंडी नजर रखनी चाहिए । उह 
विंसी प्रकार की सुविधान दी जाएु !” 

कुठ दिनो बाद कारागार से बदयो को बाहर भेजा जाने लगा । वे राजनीतिक 
वदी वाहरजा कर सामाग्र बदियोमे देश वै प्रति, शिक्षा के परति, रुचि जागृते कले 
का कार्य करते लगे । कुं ही समयमे उहोने वदी अधिक्रारियो, व्यापारियो तथा 
श्स्वतत्र' वग के जर्नोभे भी शिक्षा वं देशभक्ति कै प्रति रचिं जागत करने मे सफलता 
पाली 

अण्डमान मे रहने वाले लोगा को सुविधाएं देने के लिए भारत से इजीनियर, 
डकहर, न्यायाधीश तथः प्रशासनिक अधिकारी भी वहा भेजे जाने लगे थे 1 राजनीतिक 
बदन तकं भी पहुचे गौर उनमे भी दंशभव्ति जागृत करने मे उनका सफलता 
मिली । उनम ते अनेक अधिकारी इनं वादयो की शिक्षा से इतने प्रभावित हए कि 
उहोने समाज सेवा, शिक्षा के प्रचार तथा देशभक्ति का सकत्प ले लिया 1 अण्डमान मे 
प्रचार काय के लिषएुवे अपनी आय का पाच प्रतिशत भंशभी देने लगं। प्रचार काय 
कैलिएकारागार मे एक कोण स्थापित किया गया था, यह्‌ मश दान उस कोशमे 
एकत्रित होने लगा भौर जो बदी वेतन पाने लगेयेवे भी इसमे अश दाने करतेये। 


शुद्धि असिपान 


जण्डमान कारागार मे रेज अधिकारिया की सत्ता थी । वे सभी भेप्रेन भधि 
कारी ईसाई मतके मानने वलिये । भारत पर अधिकार केणंसे लेकर आज तव 
मता-घ ईसारईएव भग्रेज अधिकारी भारतवासियो को अधिकाधिक सख्या मे ईसाई मताव- 
लम्बी बनाने कै लिए लोभ, लालच, कामना, प्रताडन, सहायता आदि अनेक प्रकारसे 
मतपरिवतन का काय करते आ रहे ह । भोले भाते, निधन, प्रताडित, पोपित हिद 
उने" चगुल मे फते भी रहे है 1 

अण्डमान कारागार की स्थिति इससे सवथा भिन थी। वह के अधिकारियौ 
नै कभो इस मत-परिवतन पर ध्यान दिया ही नही, तदपि वहा वडी स्यामे मत 
परिवतन वहा के पठान, बलोच भौर अ य मुसलमान वदी हिद वदियाकोफसाकर 
कियाक्रतेये) 

सावरक्रने 'माक्लषीजमय्प'मेलिवारै कि “अण्डमानमेर्मैन अपन १०बवप 
कैकालमेएेसीध्टनानही देखीकिहिदूवदीको लालच या दबाव बे बल पर ईसाई 
धम ग्रहण करने को बाध्य कियाग्रथा हो। दूसरी ओर अण्डमान कै मूसलमान वदी 
अत्याचारो ष उत्पीडन का भश्रयलिकरहिद्र वादयो कां धम परिवतन करनमे कोड 
कसर नही उटा रपते थे। अण्डमान ही नही भपितु हिंदुस्तान के सधिकतर कारा- 
मारोमे प्रुसलमान वगिदियो, मुसलमान बाडरो तया जमादारा द्राय तरह-तरह के 


हृकण्डो द्वारा हिद्रूबदिपो काधम परिवतन कर उट मूत्रलमान वनान का कुःचक्र 
चना जता र्हादहै। 


१७६ / कण्डमान कौ यातना 


"चौदह वय दे अपने कारायार्दे अनुभवे कै उषरात, धम प्रिवतन की 
धटनाअ तथा उह रोकने म स्वय सक्रिय रहने कारण किए गरु सर्व्षण कं आधार 
प्रर्मे साधिकार यह कह सक्ता हमि दिल्ली अथवा यम्ब फ्यी जामा मस्जिद उतने 
दिदुभा का धर्मातरणं नही कर सकती जितनं कावारागार के मुसलपराते देदीव 
मधिक्रारी क्राजञेतैर्ह। 
^वाराणारम त द्स्लामोकरण क्री कोई भौ योजना सगच्ति रपस नही 
चततती } न इसे योजना मै कोई गधिष्टत प्रे या सचालव ही ह्येत) प्रत्य 
मुसलमान को बचपन ते ही यह्‌ गि दं दी जाती टै विः यदि बण हिदरकोभौ 
मुसलमान वेना तेातो इस लोक मतो उसकी दस्लामी जगत म थाक जमेमो ह, 
परलोके म भी तमाम गुनाह माफ़ हौ नागे तया ज-नत मे उपभौगर के लिए हरं मिेगी। 
वाल्यकरालमे दौ गयी इम मकीणं मजट्यी शसा के परा करने मेजेलका परतयेनं 
मुससमाने अपनी पूण शक्ति से लग जाता है 1” 
सावरकर न भण्डमान कारागार मे जति ही यह्‌ अनुभव कर लियायाङि 
वहा नाडर्‌, जमादार ब पेटी मफस्तर जस प्रद परं धर्मा-घ, पाप परायण पटान, बलूची 
वसि भुसलमानो को नियुकव श्रिया गया है । विगेष रूप म राजनीतिक बनिये भी 
निगरानी बे ्िण ता नमादार आदि पदों पर मुसयमानेको टी रखने के परिपाटो 
रही है । ये मुसलमान अधिकारी हिद वगिदमो को अधिकाधिक कष्ट दै कर उनका 
उत्पीडन कर, पिटाई ही नही अपितु उनके विद्ध शटी शिकायतेः कर दे उनकी सना 
वढानि की धमनिं दैकेरउ हे अपमानित करते! वादमेवही भुमलमान श्न हि 
वदयो का यह भो भाष्वासन देने वरि यदिवे मुसलमान वन जाए तौ उदं क्ष्योपै 
भिति मित सकती है। 
ईष प्रकारके हयकडे भौर हुव चलाकरये बु बनिदयौ नो मुसलमान 
वनते केलिए राजी करलेतेये। हूर माह एकमदौ हिषटर्बादया कौ भोजेन के सभय 
जव सावरकर मुसलमानो की पितम म वदा देवत ता उह अपार वदना होती । 

सावरकर न नव इत कुचक क! रोकने के लिए वहा हिद म चर्वाकौ 
त्तौ उने पराया कि जव इस तेरह कौ वात्ता उनकी कोर्रुचि हीनहीषहै ताफिर 

उह इसक् वेदना हीने का प्रश्न ही नही उत्पन होता चा । कोरई-कोदरं तो यहाँ तवः कह 

दता मे इन बातो से कया तेगा-देना ।* मते 

सावरफरने जब स विपय म राजनीतिक बदियासे चर्वाकीतो उह 
पायाक्नि दारायार के भयकरतम कृष्टा को भात भागत अवव वहत श्रा हो गु 
ह उनम भव भौर अधिक जृजते क्य माम्य नही रहा है । उनमेसेभी कुठ वदयां 
नै सावर्करषो बहा, “इन भूर पठानो न शौन स्षगडामोनले ? एन धमां घाः स व्यय 
मे क्षग्डाकरनि वोद लाम नही हाया + 

सावरकर सोचते, एक भकार सततो उनका यहसावनाभी टीक्हीहै | व्यि 
2 केयरायार की यवभि मे उनको रहना तरो उन धूर गुसतमरान बाडसे के अधीन 


# 
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है । अत उनसे यडा मोल लेने का अभिप्राय हुजा कि अपने निए यातनाजो को 
निमत्रण देना । लेकिन कुछ वदी पेते भौ ये जो कहते थे “यदि कोड हिद मुसलमान 
अन गया तो क्या हुमा ?' यहा तके कि उनमेसे कु से भी थे जो उन मुसलमान 
वाडरो से सुव-सुविधा कौ लालसा मे स्वयही कट देते भै भी शीघ्र दी मुसलमान बमने 
कैसोचर्हाहूं) 

कितु साचरकर जसा श्न्तिकारो व्यक्ति कव इन वाधा भौर मङचनो से 
विचक्तित होने वाला था । हिदुभो को विधर्मी बनाए जाने कै दूरगामी घातक परिणामो 
से चिन्तित होकर उहोने अण्डमान कारागार के राजनीतिकं विदियो को प्रेरित करना 
सारम्भ कर दिया । यह सन १६१३ की वात है! सावरकर फो अण्डमान कारामार 
भे पहुचे दो वप ही हए ये तब इन्हानि पठान हारा एकदहिद्रु वदो को भूसलमान 
चनए्‌ जाने के विरु पहला मामला अधिकारियो के समक्ष दज कराया था । 

सावरकर कौ जब विदित हुआ कि एक हिद बालक को मूमलमानं बनाने की 
योजना है तो उन्होने एक आवेदन पत्र तैयार कर लिया । जब सुपरिटेडैट उस भोर 
को आयात्तो सावरकर ने चिल्लाकर कहा, “अप्तीकेशन सर 1" 


सुपरिटेडट ने प्रायना पत्र लिए विना कट्‌ दिया, “अपने विषय मे तुम््‌ जो 
वृ कहना है कहो, तुम्हे दूये के मामलो मे पडने की मावग्यक्ता नही 1" 

सावरकरने बडे ही व्यग्य भाव से उससे कहा, “क्या आपने उन अन्य बाीदियो 
तथा पठानो को भी, जो हमारे प्रो को घाल लेते है, अथवा जो हेम भाति-भातिसे 
यातना देने मे कभी नही चूकते, कटा कि वे भी अपना काम देखे, दूसरो के कामोम 
अपनी टाग न अडारएे ?"" 
सावरकर ने दढ शब्दं म क्हा “भै तो शिकायत कख्गा ही चाहे आप सूने या 
भे मुने 1" 

यह सुने कर सुपरिटेड-ट कुछ टीला पड गया । तच सावर्करने उसको उस 
दिन हने बाले घमपरिवतन के विषयमे सारी वात विस्तार मे बतायो । सुपरिरडट 
कहने लगा, “"इस प्रकार की शिकायत कग्ने की अपेक्ञा हिद भी मु्लमनो कोहि 
क्यो नही वनत्ति ?" 

सावरकर क्यौ मायि भिल गया । उहानं वड़े जोर से यह अभियान आरम्भ कर 
दिया भौर १९२० २२ तक जव तकवे वहा रहं उहोने अपने इस अभियान का जारी 
रखा । पठान गण्डो ने चिढकर कर्दवार उनपर आक्रमणभी पिए,यहांतककि 
उनकी हत्या का भी प्रयासं किया गया 1 इस वात को लेकर कारागारमे अनेक वार 
देगेभीहुण। सावरकर के बडे भाई पर भी पठानो ने या्रमण भिया, एक दिनतौ उह 
धायलहीक्रदियाया1 फिर भी उनका भभियान स्का नही । 

इसके परिणामस्वरूप मूमलमाना दा धम परिवतन का काय बु धौमा पडन 
सगा तो उमवै वाद सावरकर ने विधर्म वने अनेक हि दरू बन्दिया को पून अपन धम म 


१७०८ ८ अण्डमान की पातनाए्‌ 


वापस ले लिया } किन्तु धर्माद वठान कम मानने वलिये ।वैकीदियाको अधिकाधि 
प्रताडित करे लगे । 

सावरकर को यहं सहन करना कठिन हौ गया । एक दिन उन्दान बारी वेका 
करि यदि पठानी न इम प्रकार का उत्यीडन जारी स्तो इस कारागार का वाता 
वरण विगेगा । बारी यद्यपि इन सव वातां को जानता धा 1 उसमे क, शदरषर बां 
कैमरे सव बते जापको किपने यायी ?“ $ 

सावरकर बोले, “भृक्े किसी भी प्रकार विदित हृ, किन्ुहै तो भर षव वात 
सच ही न?“ 

वासी काला, "जानि दो, इन विगडे लौड) को} तुम बेकारकेङ््ट म क्यो 
पते हो ?" 

सरायरकरे दूरे दिन सुपरिटडट स वात की तो उसने भी डु इनी भकार 
कहु, “एस दृष्ट अपराधी, परित जन हिद घने रह या मु्तलमात यन जाए दसस वया 
अतर पडता है ; भौर किर यदि कोई स्वय मुमलमान बनना चाहे तो हम उको मि 
प्रकार रोक सक्ते है?" 

सावरकर ने भो कटा, "यदि कोई स्वेच्छा से गुदठलमन यनन चे ता गू 
भी उमम कोई भापत्ति नही है । परु यहां तो मुसलमान वाडर भौर जमादार हिन 
दियो क कष्टकारक काम दे कर, उषे डाँट इपट कर, लालच देकर गूसलमान वने 
कै लिए विवश करत हँ ! देने जवरदस्नी से करिए गषएु धर्मातरण कौ हम स्न नही कर 
सक्त!” 

मुपररिटेडंट बोला, हस प्रफार करौई जवरदस्ती करते पकडा यया तौ 
भवश्य दण्ड दिया जाएगा 1" 

यह आश्वासन दे कर वह चला गया । 

सूषरिरेदैट से इष वार्तानषय कै माध्यम से सावरकरने वारी ततया भिर्जा्रन 
मेः मिमे भी वहत षर कंद दियाघा) इस्ति वे दोन छन प्र कोधित ष्ठ 
समे ॥ 

यहस्योयकीदहीयातथी ङि दूसरे दिन इम प्रकयर का वन व्रयाग करती 
एव पठान वदो पड्डा गया ! कितु पक्डन आना हिद बाहर था सावरकर का 
षि यह्‌ उष्ठको जेल भधिक्ारी वैरा तेजाए 1 रितु हिदर्‌ वाडरर्रगमा ओद 
कहन लमा, "यदिर्मेने इते रगे दाया पह लिया तो मिर्जा चान युन बहुत परेशान 
क्रा)" 

विवय होकर सावररम हल्ला मचाया { षेदी भफ्सर मा गया ( पटी भफमर 
मे प्ादरकरनं बहान्िठिम यदो को धम पठान ने तमाय क्य लालष धियः है, चाही 
सा तुमउमकौ ततायी वेसो । पटी मपर नेतवरणीली तो खमे शापे तमाय 
निक्स भाया। दिद यन्ती ने यतां ल्पा ङि यह्‌ तमासू उसषो मुसलमान कादरन 
हिव दा + वटो अरर बे खादरर शयेतो मौटरी बे यदक्रदिया भौर उष वदी 
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कोजेलरके पासं ले चलने को कं वहाँ ते चलं दिया। कितु मिर्जा खान की मिलो 
भगत से उसे भामते पर पदा डाल दिया गया, उमे आगे बढाया दही नही गया।णामको 
सावरकर ने जव बारी से उसे विपय मे पठा ठो उने साफ कह दिया, “व्हावे 
मामलो काअधिकारीर्मह तुभ नही! तुमह द्रू्रो के मामलेमे हस्तक्षेप करने का 
कोई अधिकारनही दहै 1 यदि कियतो व्यथ मे परेशानी मोल लोगे ।“ 
सावरकर ने उससे कहा, “जव अय बगिदयो द्वारा राजनीतिक बिदियो के 
यरश्यर वात करे की शिकायत पर तुम कायवाहौी करते ये तो तुमने मेरी शिकायत 
पर कायवाही क्यो नही फी? धम पर इलिजा रहे डके की शिकायतो को तुमको 
गम्परीरतासे लेनाही होगा 1" 
वारी ने जब सन्तोपजनक उत्तर नही दिया तो सावरकर ने सुपर्टेडेट तक 
शिकायत पहुचायी । उस समय भी उन्होने यही कहा कि मुसलमान वाडरने एक हिदू 
सडके षौ तमायू का लालच दिया मौर उस लडके को रग हाथ पकडवा वर उसे 
तलाशी मे तमावृ मिला तथा उस लढकेने भी स्वीकार किया कि उसका पह तमादू 
अमुक वाडरने दी थी, यह्‌ सव कुछ वारी साद्व के सम्मुष हुआ किन्तु उन्दोन उस 
मुसलमान वाडर पर अभियोग नही चलाया, क्यो ? 
यह्‌ सुनकर सुपरिटे डेट को करोघ आ गया उन्दोनि वारी से कहा, “कहां है वह 
वाडर ?" 
तभी वादने मि्जाखानकोद्भरारा क्रिया ओर वहु सामने मा गया । उमे 
कटा, “हूर । दसी वा्ू ने लवे बै कपे मे तमा रपी थी जिससे रि मुसलमान 
वाडर को ठा फसाया जा सते 1“ 
सुपरिटैडेट ने उस प्राद्यण लढवे चो पेण करयाया । उससे पुटा गया तो उसन 
यही बात दोहरादीजोबारीषयो कहौ थी । ओर जव उषसे वहसमे पूषा गया 
यावर ने रखी धौ उस्न साफ इकार कर दिया! हमसे मिर्गाखान का चेहरा उत्तर 
गया, उसे बहत फटकार पडी । 
उसके वाद सुपरिषेडट ने दस धर्मन्तिरण फे विपय म सावरकर म विचार- 
विमश तिया । सावरकर ने उसको स्मयाया कियदि काईउमधमकीवातोषो 
समक्त कर उमको स्वीकार करता टैतोवह्‌ सविपयमे नियमानुमार अधिकारियो 
मो प्रायना परेगौर फिर अधिकारी जपि करे भोर यदि ठीक पाएुंत्ता उसके 
धर्मान्तरिव हने दे, भयथा रिम पे वाव ममाकरया बिसी सोभ लालच पे यह 
शत्य टीक्‌ नह है । इसके अतिरिक्नि जो भ्य अवयस्व है उमका भौ धम परिवतन 
नेह होना घादिए । मन्तमे सावरकरने यदी वहानि कारागरारमेतो स पर धरूलं 
म्रतिदध ही रहना बादिए 1 
मुपरिरैष्ट को पह सुप्ताव स्वीकार नही था। उसवा कहना था मि यदि श्रे 
स्येष्टासे करता हो पो उसको रोकने या बदा भौवित्य > हौ, परातच भीर दवायमे 
फैिसोदिद्र का धर्मान्तरण महीं होने दपा! 


१८० / अण्डमान्‌ कमै यातनाए्‌ 


वारीषौकोध मा गया मौर वह्‌ वीचमेष्ी बोल पडा, “ठेसा करना भौ 
मसम्भव है, क्योकि सरकार ने समी को धमस्वातत्य वा अधिकार दिवा हुमा है ॥ 


सावरकर ने उसकी पुष्टि क्से हृए म्ाकिवेभीतोघमस्वातघ्यषीही 
यात कह रै ह । तु यहाँ मुसलमान के साय पक्षपात विया जाता है मौरहिदुभो 
का दवाया जाता है । सभी वाडर भौर वेटी अफसर भुसलमान हने वे वारण वे भव 
चाहुः तब कष्ट भौर यातनाए दे कर उह विवश कर देते ह! सके मतिखिन गरी 
साहव की मुसलमान वाडरो पर दरुपा दष्ट रहती है, ये सदा उनका पक्ष तेते, ते 
ही वह गलतक्यान हो । मच्छातो यही होगा कि कारागार फो कारागार ही रहन 
दिया जाए मौर यह का अनुशाक्षन यने रहने मे वारी विततेष ध्यान दे । 
सुरि टैढेठ ने सावरकर से क्ट, "वुम हिद्र लोग मुसलमानो क्रो हिद धम 
मे दीक्षिते क्यो नही कर सेते ? 
सावरकर एक बार तौ निरुत्तर से हो गए ! फिर कहने लगे, "हि द्र धम किस 
चौ बलया छल पूवकं अपने समाज मे भिलाने मे विश्वास नही करता । वह धार्मिक 
स्वाधीनता म पक्ष पौयक है। कितु वलात हिद से मुसलमान घनाए गए व्यित 
का वह सरक्षण करे म भी नही चूकता । उसको जुञ्लारू खूप दसी कारण धारण करना 
पडता है 1" 
सावरकर ने इस विपय प्रर अनेक व्यभ्ितयो के, जते भगिनी निवेदिता आदि 
जिहान स्मेच्छया हिंदुत्व को न बैवल स्वीकार किया अपितु उसकी प्रशा मे हूत 
कुष सिषा भी, उदाहरण दिएु तथा भनेक पुस्तके फा भी उल्लेख किया 1 
सुपर्टिडट ने कहा, “भँ इन वातो पर विचार कङ्गा, किन्तु वह ब्राह्मण लडका 
माजसेदिद्रू बग्दियो की पवितिमेवठकर ही भोजन करेगा +” ओौर फिर मिर्जा षान 
कीभोर घूमकर कहा, “यदि किसी मुसलमान ने इसम वाधा डाली तो देष 
सेना। 
मिर्जा खान ने साहव को धुटनो तक क्षुके कर सलाम किया। 
उस ब्राह्मण लडके का प्रत्यावतन तो हो गया रितु इसके लिए सावरकर को 
हि दू बदयो का भी बहुन समज्ञाना पडा 1 सदसा कोई उपे पुन हिर पक्ति म तेने 
क लिए उ्यत ही नही होता था! अतत बारी ीरमिर्जा खान क्या यहु दाक भत्फल 
सिद्धहोही ग्या । सावरक्र को इसकी वडी प्रसनताथौ। 
सावरकर कै दइस कृत्य का समाचार सारे अण्डमानमे फल गया । कारागार 
म उत्तरी भारत बै गनेक् पेसेवदीये जो याय समाजसे प्रभावित ये। वे दस काय 
मे उद सहायता दने लगे । सावरकर के अण्डमान पुनन से कर ही पूव एेते लोगो ने 
आय समाज की एक्‌ शाखा भी स्थापित कर ली थौ 1 किन्तु उनमे प्रचारमौर सगठिति 
आ-दौलनक्रर की क्षमता नही थी । एसे समयम स्रावरकरका यह शुद्धिकरणका 
भ्रयत्न उनके लिए उत्साहवदधव सिद्ध हुमा । तना ही नही कारागार मे नौ हिद्र वदी 
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अथवा वाडर भुसलमान बनाए गए बदयो को पुन हिद्‌ वनाएु जने के विरोधी घे, 
शस शनं उन पर भी प्रभाव होने लगा ओौर फिर वे भी इस आदोलन मे वढ चढ कर 
भ्नागं तेने लमे । 
तत्कालीन सौलोन, अव श्रीलका, से तीन ईसाई वदी भो अण्डमानमे कालि पानी 
का दण्ड भोग रहे थे ! उनमे एक ईसाई पहले हि दरू था । उसके विपय मे जव शुद्धि- 
कर्ताओ को विदित हुआ तौ सावरकर कौ बताया गया। सावरकर ने उ्तकौ हिदुत्व 
कौ ओर पुन प्रेरित किया ओर एक दिन तुलसौदल परिलाकर उवौ पून हिदर्‌ वना 
लिया गया 1 कारागार मे ईसाई बन्दियो को प्रायना कराने आने वाले आदमी ने इसका 
हलका सा ही विरोध किया ओर जब सुपरिटेडट ने उसको स्थिति समक्नादीतो 
मामला शात दहो गया! 
कितु शुद्धिकरण का यहु विपय यो ही नही चलता रहा । मुसलमान तो प्षावरकर 
से खारखाएबठेये, वकििसीन किसी प्रकार उनवो वशमे करनं केलिए मानो 
हृतसकल्प हो, इस प्रकार काय कररटेये। मुसलमानो वे किसी कुचक्रकाजवे 
सावरकर बै ज्येष्ठ स्रात्ता गणेश सावरकर को पता चला तो उहोने हिद्रूमुशी से कह 
करउसहिदू लडकेका कमरा बदलवा दिया जिसे मुसलमान बनाने का पडयत्र 
किया गया था । इससे वह्‌ मुसलमान चिढ गया मौर जब गणेश सावरकर स्नान करवै 
लौटर्हैयेतो उस्र मुसलमान गुण्डेने उनकी नाकपर जोरसे घूसामारदिया) 
गणेश वेहोश होकर गिर पडे योर उनकी नाक से खून बह्ने लमा हिदूब्दियाने 
उस मुसलमान हंमलावर को रोककर दवोच लिया 1 कितुवारी ने उसकाभी पक्ष 
लिया ओर कटा कि इस सावरकर को भौ एसा हौ पाठ पढाया जाना चाहिए । चिन्तु 
उस मुसलमान को दण्डित होने से वह्‌ बचा नही सका । 
अण्डसान कारागार कै हिदर्‌ अवे सजग हो गए ये । उनका सगठन चन गया था । 
यह सव सावरकर वै प्रयतनसेही सम्भवहोपायाथा। कुछवप वाद एक्ेसाभी 
समप आया जब कारागार मे हि दू को मुसलमान बनाने पर रोक लगा दी गयी । जब 
जनगणना का काय आरम्भ हुमा तो उसमे उन बदियो नं जो हिंदुत्ववादी हो ग्एये 
तथा मण्डमान मे रहने वाते माय समाजियो ने बढचढ करभाग लियाभौरसवको 
हिद लिखने के लिए प्रेरित क्रिया। 
अण्डमान के कारागार मौर अण्डमान द्वीप मे भी मव हिन्द की अपनी पहचान बन 
गयीथी कया पाठ्शालाम हिदी का पठन-पाठन पहले हीमारम्भहोगयाथा]1 
शस प्रकार सावरकरने हिदुत्व के सरक्षण ओर सवदन मेजो काय वहा विया वह 
स्वर्णाक्षरो मे भवित करनं योग्य था ! किन्तु शषक्युलर' भारत म इसका मूरस्याक्न कहां 
सम्मवहै? 
आय साम्राज्य को कल्पना 


मस्त १६१४ मे प्रम विश्व युद्ध मारम्म हुआ । सावरकर उस समय अण्डमाने 
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कारामारमे थे । इस युद्ध को घोपणा तो सावरकर ने भपने लन्दन प्रवाप्तकेमध्यही 
क्रदीधो कितु दुर्भग्पि की वातत यही थी कि उतर जव विश्वयुद्ध मारम्भ होग्याथा 
तो उसको अपन देश ङ्गी स्वतत्रताके लिए उपयोग कसे पै तिषए सावेरकरस्वतत्र 
नही ये) यह बह समयया कि जब त्रिटिश सरकारसक्ट मथी भौर उधकी इष 
सकटापनावम्यः ये भारतवासी लाभ उखा सक्ते ये! तिलक ने भारतायोके सिकरी 
करण का इसी दष््टि सं समथनेक्याथा। कितु गाधी न सव क्रिए-कराएपर पानी 
फर दिषा । उहाने चिना किसी शतके भारतीय संनिकोकोन केवल अग्रजा केप 
मे लडने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु वे धूम धूमकर भारतीय नागरिका का अग्रजा 
क्धेरक्षाकैचिए्‌क्ट मरनेके लिए सेनाम भरती करानेके कायमे युटगरएु। षह 
उनकी पिरिश भक्तिथी ! गर॑धीने वौयर' युद्धके ममयभौ द्रिदिथ खखारकी 
सहायता कै थौ ओर सरकारने उनकी निष्ठाका पुरस्कारभी उहदिपाथा। 


भासनीय क्रनिकारिया के लिए यट अवसर था! यारोष तथा अमेरिकामजो 
जी श्ध्तकासौ ये, उहोने इस समय विद्रीह्‌ करना ही एकमान हत्य समना गौर 
दसै लिए लाला हरदयाल, वीरे द्रनाय चटटोपाध्याय, दोनो अभिनव भारते के सदस्यं 
ये, तथा राजा हद प्रताप, जमन सरकार से वातलिप केनेमे व्यस्त थ। डा 
चम्पकराम पिल्लर्ई, लाला हरदयाल मौर षटटोपाघ्याय के नेतृत्व म जम वाद 
कविन॑ट षै सहायता से भमनी मे इण्डियन इडिपडंट लीग की वनिन कमेटी की स्थापनां 
कर दी गई । फमनी कै कसर भीर टकीं पे सुलतान ने भारतीय राजदुमारो कौ त्रिटिफ 
शामन केः विस्द विरोह करन के लिए दवाव डाला। 

यलिने कमेटी ने परजाव कौ गदर पार्टी कै लिए मुस्लिम देशो मौर तिध्वत के 
माग से गणिते मात्रा मे एस्य्ास्म भेजने को योजना वनाई। जिसे किपजायषी 
पाटी उन शस्वरास्परो को वगाल की पाटी मे पास पवाद ओर वधात की पार्ट 
द्विटिश भारत ङे पूर्वी सोमा पर नाक्रमणक्रदे) 

धस योजना का एक अग यह्‌ भीया दि मण्डमाने की राजधानी पटे स्जयर पर 
आघ्रमण भ्रमे बहवे कारगार से सावरकर क) मुक्न करके लाया जाए । सरदि 
गमरी की रिपोट बे पृष्ठ १२४ पर द्र विषय मे लिषा द कि बण्दमानके तिएएव्र 
स्टीभर भेजने की योजना वनाई गयौ जितम चस्तास्सा का भम्बारहो ) इमं्रकर 
यह म्टीमर अ-डमान पटच कर पाट म्तेयर पर आत्मय कर दे भोर सावर थार 
सभी घान्तिपादियो को भुक्त कर जमनीमसे माए । 

षग मम्ब म सर जौनवृूपिग द्वारां सादित भरोतिटिकल इटिमाः मे पष्ट २३३ 
पर कहु गया दै-- (जमनाने युद के लिए पिए जने बाप प्रत्ना क मध्यः मह्‌ विनाद्‌ 
प्रिया क्षि भास्कोय कल्तिसस्यि का दम समय भदन चतम द्याम त्रिया जाण+ 
स्मद्‌ प्ण बट्त यहो भौर चिन्तन याजना तयार फो म्यी धानिका 
कमाय भः तिर वयादम प्रभूत माव्राम चम्वरह्य भेजे जा । दमङ तिरु भारतीयं 
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करान्तिकारियो कै नेता अथवा दूत भारत, जमनी वटाविया तथा भयाय स्थानो पर 
आने-जाने लगे जिखते कि इन प्रवधघो को पण करिया जाए 

उधर अण्डमान कारागार मे एक दिन सुपरिरडंट ने भाकर सावरकर को वताया 
कि विश्वयुद्ध मे जमनी गौर तुकं मिलकर ब्रिटेन कै विरुद्ध युद्धकररहेह। दसयुद्ध 
केलिए पोट व्लेयरमे चदा एकन्रित करने की योजना बनाली गयी टै! इसके लिए 
एक्‌ मासिक पत्र भी निकालने की योजना है मादि-आदि । 

सावरकर ने जव सुना कि र्का जमनी के साय मिल गयादहै तो उह एक यट 
सालगा\ गयोकि व जानतेये कि तुर्की होया अफगानिस्तान इन सवकाएकही 
उदेश्य होता दै स्लामीकरण' । यह्‌ मावरकर को रुचिकर नही था । वे साचते ये कि 
न दो वडी शक्तियो के युद्ध का लाभ उशाकर हिंदुस्थानी मुसलमान तुर्की तथा रूस 
आदि के मुखलमानो को भारत पर आक्रमण कर मुस्लमानी सत्ता स्थापित करने कौ 
भआर्मात्रत कर सक्ते है! 

सावरकर मे भपनी पुस्तक 'माद्नी ज-मठेप' मे दस विपय म लिखा है-- 

"हमने एक रूप रेवा बनाई मौर भारत सरकार कै नाम एक पत्र भेजने कौ योजना 
बनामी। उस पत्रवे अश इस प्रकार ह-^हिदुस्थान को स्वतत्र राष्टरोकौपकितिमे 
बिढाना हमारा मख्य ध्येय धा भौर बाज भी है । तथापि इस ध्येय की पूति कै लिए 
रक्तपात या सशस्त्र प्रान्ति के मागको ही भपनाने को हमन दढ प्रतिज्ञानहीकीदटै। 
तना दी नही, यदि कंसीय माग से यह ध्येय सफल हनि की सम्भावना रहती तो 
शायद हुम मशस्त्र प्रतिकार का माम न अपनति) इसक्लिए हमारा मत है कि यदि 
प्रिटिश सराघ्नाज्य हिदुस्थान देश को उक्ती भपनी इच्छा के अनुसार, उकम भपनी 
परिस्थित्िमो के अनुरूप स्वातव्य का उपभोग करलनेदेगातो रसे राज्य से एकनिष्ठ 
रहने म शायद किसी को कोर आपत्ति नही होगी । इस प्रकार आयरलड से लेकर 
भारतवप तके सभी देशो को एक सूत्र मे बाधे रखने फा काय करने वाला यह सराप्राज्य 
श्रिटिश साभ्नाज्य' नाम भी त्याज्य वनेगा। अय नाम प्राप्न होने तक उच *भाय 
साभ्नाज्य' कं तो उपयुवेत रहेगा । 

ईत युद्ध के माहौल मे यदि सरकार दूर दशिता से काम लेकर दिनदुस्थान कौ 
भौपनिवेशिक स्वायत्तता देगी मौर दै द्रीय विघान मण्डल मे हिदुस्थानी प्रतिनिधियो 
को बहूतमत प्रदान षरमी तो दिन्दुस्यान बे कल्याण के सिए हम भौर हमारे क्रान्तिकारी 
सहयोगी सस्व प्रतिकार फा माग त्यागक्र इम युद्ध म इ्लेड वे पक्ष का समथनवरने 
कफोतत्पर हो सेमे 

द्रिटन हिदुस्थान की र खला तोडन बे लिएु तत्पर है, यह्‌ सिदध करने वे लिए 
उसवो घादिए कि वह्‌ समस्त राजनीतिक बददि्यो भौर चन्तिकायियो वो घीघ्राति- 
शत्र रिहाक्रदे) यदिदेसाकरदियाग्यातो स्वदश् सीरक्षाकै ल्िएहम सव 
सेनामभर्ती हनि बे लिए भी तत्पर रहग। यदिसरकार को यह्‌सदहदहापिर्मैन 
यह्‌ पन जेल्न स दटुटदारा प्राने बै लिएलियय है मौर हम जेत मे टूटन पर पुन अघानि 


+^ 
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उत्पन करे ती भेरा भुञवहै किहमन छोडतहुष्‌ सरकार मप निर्वासित वन्धा 
को तत्काले युक्त कर दं । उनकी मुक्ति म ही हम अपनी भूक्ि का सन्तो क्रत +" 

सावरकरने अपने इम लम्वे प्रम भावरिश राजद्रोहिषो नारि-नारिवे स्क 
उदाहरण भौ प्रस्तुत सिए थे । १६१४ कै सितम्बर मासमे लिख गए इम तष्वे प्रस 
उतर दिसम्बर मासमे केवल इतना याया, शवनर ननरल ने उसे पठाहै तथारस्वा 
जाधिक्रारिक तौर पर तत्काल उत्तर दता मत्तम्भव है। वस, इतना ही सावरकर शो 
वत्ताया जाए +' 


ला० हुरदथाल का कायं 


एकतो युद्धवे आरम्भ दो जनिके कारण नौर दरे सावरकर दारा गवन 
जनरल को पतवर लिखे जने बे कारण जेल अधिक्रारियो का यज्वा दया क प्रति पृष 
दिनि तक सामाय व्यवहार रहा । वितु ज्या ही जमनी आगे बन लगास्पोही उ 
व्पबहार मे फिर वही कठोरता नानी आरम्भ हो गयी । लाला हरदयाल उत दिग 
अमेरिका मे रहकर मभितव भारत का काय कर रहै धे ) लदनमे सावरकरक गदी 
वना लिषएु जाने कै धाद इग्तड मे मभिनव भारत सोमाहटी का काय लगभग नग्न 
जसाही रह्‌ यमाथा। 

वारी तौ सावरकर नादि राजवगदियो को मानसिक यातना देने मे कभी बूक्ढा 
मेही था। एक दिन आकर उमने सावरकर से धरा, थह लाला हरदयाल कौन है ? 

सावरकर ने उसको स्मरण कराया कि सर रेगिनाल्ड कक्स वे साथ नव उनकी 
वातलिप हेभा षा, उस वार्तासलप्र म अभेरिकामे जिस रक्रातकारी का रत्तेञ हा 
था, वैही लाला हरदयालये । बारी को अवसर मिल गया भौर बोला, “उब ह्या 
कै भारोप मे मभेरिकामे वदी बनालिया ग्यारह! सावरकरके लिए यह समावद्‌ 
बेडा दुखद पा 1 यहसत्यहै क्रिलाला हरदयाच कयो वदी बनाया भयाथा किह 
के भारोपमे नही भौर उद जमानन पर छोडभी दिया मयाथा। न्न्तुिवादी कोतो 
यातना देना मभीष्ट था। सावरकर ने इस घटना की सत्यता का पता लयति कं तिए 
कुठ बाडरो क गत रूपसे बाहर भेजा। 

एक दिने सुपरिटडेटने आकर सावरकर से पा, “क्या साला हरत्य भापकं 
निक्टके मिष ये?" सावरक्रने हा" मे उत्तर दिया तो सुषरिटेदटने भी यही कह" 
शदि्ती बम काण्डम तया हत्या मदाय हानि के अप्राधम उदं बली वना निषा 
गया है! 

सावरकरने कहा, “यदि हत्या भौर घम काण्ड मे उनका हाय, तो भी चन 
परत्निमेरी जौोश्वद्वाहै वह्‌ किमी प्रकारभी कम नही होतोदहै।' 

सुपरिटहेट पना सा गुध लेकर वापय घता यया, दिन्तु सावरकर क सदबदी 
दस कारण चिन्तित रहने सग करिक्ही हरदयात के प्रति उनकी मित्रता कै कारम 
सेन सधिकररी उनम खष्ट हगर उनपर अत्याचार न करते ले । सावरकर मे उका 
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सात्वना दी, लाला हरदयाल दे क्रिया कलापो का परिचय द्विया ओौर्‌ स्वय उनके 
विषय मे तथ्य जानने का यत्न करनं लगे । इप प्रयास मे उनको सफलता मिल मयी । 
दादिन वाद ही उनक्रो पता चला रि "लाला हरदयाल अमेरिका मपक्डेगएयेतया 
जमानत परर्हिहागएरह।' 

उस दिन स जहाँ सावरक्रओआदि वारीसंव्यभ्यम पृषते लाला हुरदयान दिल्ली 
जेल महया कही ओर, वहां वारी भी उनका उसी प्रवारवुछ न कुषठष्हुदेता। 
एव वार उसने यहाँ तक क्हदिया कि हूरदयाल का दण्डितं वर दियागयाह ओर 
उमक्ा शीध्र ही मण्डमान भेजा जान वालाट! सावरक्रने बह्ाथयदि नालाजीको 
यहां लाया गया तो उनको मेरे बरावर वी कोठरी मरणनेकीद़पाक्रना। वारी 
बोला इसका विचार तो गदमे किया जाएगा पि उनका कहा रखना है ।' वारी का 
उत्तर सुनकर सारे राजवदा ठट्‌।का लगाकर हस पड़ेतव वारी यह समयाकि इन 
वद्या को सब पतादहै, य॑ क्वल उसहीमूव वना रह्‌ह्‌। 

सावरषर आदि राजयदी किमी न किसी प्रकार युद्ध कै वास्तविक समाचर प्राप्त 
करने म मफल होते रहते थे, इससे राजर्बादयो का उत्साह वढता जाता था । कारा 
मार म नियुक्त पठान, बलाच आदि वाडर या अपिकारी इस युद्ध म चिचित स्थिति 
मेये। तुरी का सुलतान जमनी वे साथ मिलकर युद्धकर रहा थाभत सावरकर 
जदि हिदरूवदी उनको चिढाया करते ये । उससे क्षुब्ध होकर एक दिन रात के समय 
मुसलमान पेटी भक्सरा ने वारी कानभर दिए पि सावरकर बदया को मधिकं 
कामन बरे के लिएु भडकाता रहता दहै भौर उं राजद्रोह्‌ क्री प्रेरणा देता रहता 
है॥ 

वारी नेसुपरिर्डंटके कान भर दिए तो जिस निगरानी के काम पर सावर-रकी 
लगामा भा वहसे उनकौ हटा दिया गया । दण्डकेसूप मे छिलदे कूटनेकाकाम 
दे दिया गया । स प्रकार जेल अधिकारियोने सावरकर फो पुन शारीरिक नौर 


मानसिक यातनाए्‌ देना आरम्भ कर दिया } मुखलमान वाडर दिन भर भददी गाया 
वक्ते रहते थे । 


एमडन मद्रापतमे 


तभी अण्डमाने भौ-फिरकारागारमे भी समाचार भिलाकि एमडेन नामक 
जमन पनडुग्वी यण्डमान के मुद तट तक पहुच गरईदै। यहुभीसुननेमयायाकि 
उसन मद्रास पर वमवारीभी कयौ है। इस समाचार से जहां राजर्बा दथो म प्रसघनता 
कयै लहर दौडने लमी वहा अधिकारिया म खलवली मचने लगो। जधिकारियो मे ट्स 
समाचार कौ ग्रथाशाित गुप्त रखन का यत्न किया, शरि तु वह अत्य त अतिशयो ितपूण 
रौतिमेसरारद्रीपमफल गया! जेलङ़े चारो ओर खार्यां खोदी जने संगी, वारूद 
चिछठाया जानि लयाभौरं कारागार के भीतर गोरेसैनिको काक्डा पहरा लमा दिया 
गया । बेग्रेन मधिकारौ दिन सान समुद्र पर पह्रादेनेलगे 1 इनमे बु मानाय 


१८६ ८ अण्डमाने फी यातनापं 


जेत मञाजातये। एक न्तिएक छमी अधिश्री सरायरकरकं पाम आर षान 
यारि कै साम माज भी मापो स्मरण करत है । उनम स सधिकाश यह्‌ जागे 
कि आपि अण्डमानःमे आजीवन पारावसि का दण्डभागरटै द!" 


सावरकर फो ्टुडाने फा प्रयत्न 


यह्‌ सुनेत्र सावरकर भा सन्ताय हृञा विषम सैक्यं समार कैः ताग उह 
श्रतकाोक नामस समगणनोक्रनेर। इसमे सावरप्ररक्षा यहं अनुमान लगने 
मधिवम्य नदी हमा मि जमन नादिन शतु देणो कौ पना निशाना वनात क्तिर्‌ 
जिन जिन स्थाना वा चुना ह उनम जण्डमान भी सम्मितित है! उदी पिनि ज्मन्‌ 
दारू कण्कं उावटरमिश्रने सावर को सनेणभेजा प्रियोरोषमे मव्रिय अनित 
भारत तथा अयाय प्रतिकार सपरतान जमनी मकस सै सम्प वव योजना 
यनादहै थिः णर पनदुज्ी अण्डमानि भेज कर वमवारी की जाए मौर सावरकर आदि 
राजर्वादया को वहां से मुक्ते कयया जाए्‌। 


यह समाचार पाकर सावरकर व स्पष्ट टो गयाकियेअप्रेन अधिश्री मण्डमात 
मक्याननातह्‌ मौरक्ारागारक चारा ओरवदक्र भादिक्या पोदीजा स्ही। 
उन दिना नवाह का इतना जौर होन लशा था फि तमाम सरकारी अधिकारी 
दूरमीने लगाकर समुद की जार ताकत रहूते ये । द्रव अधिकारियों के मन भवरत 
ये नौर उनकी यही भयथा पि यदि श्ुमडेन' अपने वाय मे सफल हौ यया तो 
कारागार कै सारे वदी सगि होकर ग्रेनी के विरद धावा बोल देगे ! शण्डमनिम 
भग्ना कै परास युद्ध सामग्री कायभाव धा । वस्ती बे सारे श्रना न अपने वगत सती 
करकं एक स्यान पर रहना आरम्भ करदिया। 

सावरकर के परस कुछ क्ान्तिकारिया कं सदेश भौ धटबत दहते ये ओट जव 
अण्डमान मे भंग्रेगोमे इस प्रकार की हलचल देवी तो सावरकर क तिश्वात हते 
लका कि भारतीय छरन्तिकारिमा की योजना कं सतगत जमन नौकामो का अण्डानि 
पर मक्रिमण तया उ भुक्त कराने का प्रयास करना सम्भव है । मग्रेना ने सहामरता 
मै लिए जो तार कचकते भेजे उदे जमन सनिकामे रास्तैम दी पढ तिया मौर 
कलक्तामे जो महायता अण्डयानके लिए भेजी सयौ सं भी मपिमनूट विया 
गया ! उधर कारागार म सावरकर आदि ने योजना वनासी थी क्रियरि नमन दारा 
अण्डमान पर आक्रमण होताः है तो उन लोगोकोक्याक्या मीर किस प्रकारक्प्ना 
होया? 

ज्या ज्या जमन पनुव्यी पे निकट मान कै क्षमाचार वडत गए सावरकर प्र 
निगरानी भी वढनी ययी मौर नत म उनको सवते अलग करके कैद्रीय कारागार क 
उरी माम पएकाततम रक निवा मया) वहाँ भी उनपर कंडी निगरानी र्छी गयी। 
सितु दुमा्य ! ११ दम्बर १९१४ ये दमेन" पलदव्यौ वौ नष्ट करने म मिदिशस 
ये सकता मिती यौ कर ककध्यिा कौ सारी योजनाद्‌ धरी कमी धरो रह ग्की) 
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इतिहास साक्षी है वि जिस पावरक्रदो एच सरकार ने निष्ठाविहीन होकर भेजो 
कोसौपदिया थाउमी सावरकर कोक्ारा मुक्त करने के ल्िएु जमन सरकारने 
निष्ठापूवक सधय कियाथा। 

"एमडेन' बे नष्टहोजाने के कछदिनो वादही सावरकर को एतद्िपयक सारे 
तथ्य विद्वित हो गए दि विम प्रकार नान्तिकारियान याजना बनाई नौर किम प्रकार 
जमन सरकार ने उनकी सहायता की गौर यह तकं कि जमनी न कारागार स सावर 
कर भुक्ल वराकर वहां से निलन वै लिए एक हवाई जहाज की भी व्यवस्थाकरदी 
थी । कितुविधिकोकुभौरहीस्वीकारया। 


अण्डमान के अतिम वषं 


क्रान्ति जीर विश्वयुद्ध 


भारतवै ध्तकाचियाक्ने -ण्डमनःमेभने री ममक्लता का मुख देना 
हौ, निदु दमसे वे हताश ओर निराश नही हए । भारत म उनक प्रयत चलते रहं। 
सन्‌ १६१५ मे भमेरिका, कनाडा तथा सुद्भर पूव से लभग ८ हजार पिव ध्रालिक्राणै 
भास्तमे मा गए । इत प्रकार सरपार कै लिए परजाव की स्थिति बडी भयावहं हो गय!। 
इस सम्यघ म सर जीन बरभिग ते यप्नी पुस्तक शौलिटिकल इदमा पष्ठ २३४ 
पर लिला है ““लौड हाडिय नै जपने सत्मरणोमे लिखाहि करि उस समय परजवि की 
मान्तरिक स्थिति बडी भयावह होगयीथी। तथा कि काितिकास्यो कोरेना षी 
दुवलता का माभासहो गयाथा। देसी स्थितिमे उस समय के गवर जनरतत 
हादिग ने सविधान सभा म डिफेस आफ रहम्स एकट' पारिते करवाया 1” 
उधर दसवी वूखी बटालियन मकु गग होन लगी । उसकी मप्ुः म 
नै भसोपोदािया क जाति हृए चम्बई म अपन अधिकारी को गोली से डा दिप फा! 
इमौ भरकर दिल्ली, लाहोर, मेरठ म शरातिकारिया के सुद होन बः समाचार घ भा 
सरवार तिलमिला उटी थी । मरठ म दसवी कैवेलरी कौ लादन म महाराष्टियन ष्‌ 
गगरेश विगते नामकं युवक १० भरे हए वमो सरित परक्डा गया) उसंपर अभिर 
चता मौर उमक्ो फौत प्रर लटका दिया ग्या। लाहोर पिण्डो नौर पिरौगुर भ्‌ 
शस्मरास्व लुटने फं पड्यव्र धा भो भण्डाफांडद्ोगया। वगराललम भी नरेद भटटाकि 
खर उमे याल मानवद्रनाय राय नादि मपन उदुदश्य को पूति म लिए मर्मा्म 
प्रपतन षरत रह्‌ 1 फमागाटामार के ५०० यात्र २६ सितम्बर १९१४को हसी षर 
पेय गए, शिवु द्रुमरं निन वगत पुलि न उसका भषन मधिक्नार मकर लिप 
अण्डानि कारागार मयं मार्‌ समाचार टन छनोट प्राप्त ष्धेत र्हनथ ॥ 
समगमेय मारं बारायार म सवत्र षटदी समावाराकी चर्चा हेती रहना धा 
तभी उन सनिता काभ्य अण््मानम भनाजान समा जिदान भ्रनाक्‌ चिए यु 


(१८) 
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क्रनेके लिए जाने से द्नकारक्र दियाथा। कुछ दिनो तव तौ जत्येकेजलत्ये 
अण्डमान भेजे जाने लगे कि तु जव जमन रण-नौकामो ने समुद्र मे व्यापारिक जलयानो 
का माग अवश कर दियातो फिर भारत सेर्बादया का अण्डमानं जाना स्कं गया। 
कितु बु्ठ दिना वाद जव जापान, सूप भौर ब्रिटिश नौ सनामो ने जमन रणनौक्चमाो 
को विनष्ट कर दिया तो उनका अण्डमान जाना पुन चालू हो गया) 

व्रिदिश सरार ने तपाली सेना के आश्य का्तिकारी भादोलन को कुचलने मे 
सपनी सारी शक्ति लगादी। केवल परजाव मेही लगभग पाच हजार सेनिकोपर 
मुकदमा चलाया गया मौरकोट माशल दारार्पाचि मौ त्रा तकारिया पर अभियोग 
लगाकर उह फासी पर लटका दिया गया तथा रसौ को भाजीवन कारावास का दण्ड 
दिया गया ओर दस हजार सैनिका को विना किसी अभियोग वे सेवा निवृत्त कर दिया 
गया तथा इतनी ही सष्या मे सनिक वर्पो त्क भरम्यान्तमत रहै \ फिरभी भारतके 
गाधीवादी कहते है-- 

सावरमतीकेसतं तूने कर दिया कमाल ॥ 

पजाबसेजोवन माजम कारावास का दण्ड भुगतने वे लिए अण्डमान भेजे 
गए ये उनम भाई परमान(द भीये 1 भाई परमानद नौर सावरकर कातो प्हलेसे 
हीलदनके समयसे परस्पर परिचय धाक्रितु अय व-दी भी सावरकर सेभली भाति 
परिचित्तये 1 जो भी नया क्रातिक्रारी जेल म माता वह्‌ सावरकर से मिलनेके लिए 
आतुर रहता । उधर कारागार बै अयिकारियो का यह प्रयत्न रहताथाविवेलोग 
किसी भी प्रकार उनके सम्पक मन आने पावे, विदु र्वा दयां की सख्या अत्यधिक होने 
कै कारण उनवे लिए यह सव कर पाना सम्भव नही या। 


नागरिको कान्ति 


सावरकर कै प्रेरणा प्राप्त करने वाला कौ सप्या दिन प्रति दिन बढती जाती 
थी) अभेरिवय म गदर भ-दोलन बे नेना पण्डित जगतराम कौ भौ लाहौर पडयत्र 
काण्ड मे दण्ड दे बर अण्डमाने भेजा गया था। उनको जव मृत्यु दण्ड दिया यातो 
उने पूष्छा गया कि वे यपने वचाच मे कुछ कहना वाटं ! उ होन यह बह कर दार 
कर दिया, "जव मने सस्त प्राति का माग अपनाया है ता वचाव कसा ?उ हनि 
सावरकर को वत्या, “नै सजनीत्ति से सवया अनभिज्ञ तया आराम का जीवन व्यतीत 
भरम वाला व्यक्ति या। कन्तु एक दिन मरे हायम जापका प्रय “१८५७ का 
स्वात्त "य स्म॑र" लग गया ) उत्ते मने पूरे दिन नौर पुरी रात म पठ डाता 1 उसे पठ 
क्रमरा जीवन बदल गया ओर उसी समय मने सकल्प लिया कि अपने राष्टरकी 
स्वाधीमता के लिए शेप जीवन अपित कर दूगा 1 मापकी पुस्तक बे कारण ही आन्य 
मापकै वीच दह्ु।' 


(६ उत स्मय सावरकर ने उनमे दमी मे कहा था, “तव नौ मेरी पुस्तक अण्डमान 
भेजे जाने बे "टिकट का काम करती दै 1" 


१६० (८ मण्डमान वै मन्तिमं वय 


पजाव से मण्डमान भेज गए निप वन्दियौ न, सावरकर के गौत मेजष् 
चित्रका नमेरिका म दिस प्रवार प्रचार हया, उसके रोचव वार्वा मुनतर दए कताय, 
म्ममरीका म रमापत होने वाते श्ाणितवास्यि दे समाचार श्वम मकरा | 
चधा हए मा ए रवाचिनर अराधि हमा । मेषि की ढक पर एक नई 
हायम नयह्‌ चित्र दया ता उमः दथ क्रमेर हृदय मे भारी माधा लगा) घ 
मे नानि ग्‌ ) मरे मन म विवार भाया ति एर भार भनौ मातमूमि, मप ए 
के स्वाधीनतामे ति्‌ सावरकर जी आदि प्रालितकिारी वेतो कौ भीति कोह भरु 
रेह तो दुमरी वार हम वान पौन मौर भौन उदान म मस्त ह्‌ । न विचार 
उठत ही हम स्वय पर तज्जा आन लगी ओर हमन उमौ समय भने दश भारती 


स्वाधोनना कं महान रष्टरीय वाय म अपना सव्व सम्‌ित करन करा दृढ सर्वस 
कतिया । 


प० परमानन्द ओर वरी 


लाहौर पद्यन्य कस स्‌ सर्म्बा धत राजव^दया के अण्डमान्‌ पटवत द श 
मारक नधिक्रारियो ते मौर अधित कठारता कटनौ आरम्भ कर दी 1 परमा य 
टोली म सभी युवक थे चौर व मव गम मिजाज कथे! गाम कौषी श 
मम काम आया दव वर उनवै माय दुव्यवह्यर करना । एक दिन उन युवका ५ $ 
करारा जवाव दिया । उनम चौती का तेज तरि गुव १० परमान द 9 था । = 
सं शिकायत होन पर उसन परमानि-द का भपनं केययालयः म बुलवाया । वेष्या 
बारीक मामनेहृएुक्रिवारीने रहं सीधा खडा हाने कान्हा) इस बार वाश 
उनके लिए अपमान घनम धन्या का प्रयोग किया ता उनका मुय कर सं मनम ह 
उठा 1 उसके बाद वारी नै माली लौच करनी आरम्भ कौ तो परमनिवन स व 
स्वय वौ दोन! वाडरो के हाथा स षटुडाया नीरलपक षर कारोबे गालापर दातम्‌ 
जंडदिए। ॥ 

इस जप्रत्याशित जक्रमण ते वारी सकपका गया, उसका टाप नीचे निर्‌ व 
बह पनो-पकडो कहता हा कायालय स वाहर को भाग गमा । बड्यो न परमि । 
को दबोच लियाओर घूमे मारमार कर उनक्‌ गुव को वहुलु्ान करिणा 
परमानन्द का ह्‌1ठ फट गया वारीने सुपरिेडट का इसकी श्रुचा दी। नं ॥ 
कारामारम भवितु समस्त चण्डमनं दवीप समूह्‌ म यह्‌ समाचार मैल गवा कि वम 
गले वातिनेवागीकौी परिराईक्रदीदहै। 

मू्टिडटने बाकर पव्मान-द कौ २० वेतां वददण्ड क्त्वा । वाडरा 
निदयता से दैत मारे जिससे परमान-द क्ासारा ण्ररोरदो लहु से लथपथ हो गणा 
उसके वाद न उमे रीर कौ मलम पट की यई न भस्पताल से जाया ममी । 
रीत इसके उसन्ले कोठरी मरे वद कर दिया या । दमस राजनीविरः ्बादिमाको दव 
दवा बढ गेया सौर अववारी को कोई सुनता ही नहीया। 


अष्डमान के अतम वष / १६१ 


दस अपमान से खीय क्रवारी ने सावरकर के विरुद्ध अभियान आरम्भ कर 
दिया । उसने भरसक यत्नं किथा कि सावरकर के सम्पकमेजयवदीन आन पे । 
वह्‌ बा दया बो भठकात हृए कहता, “सावरकर तो काम चार है, चतुरे दै । यदि तुम 
लोग उसके कहने पर चलते रहै तो तुम सकट मे षड जाअगि ।"' दूसरी भोर वह्‌ भधि- 
कारिया के पास शिकायत भेजता वि श्ावरकर ही क्षगडे कीजडहै!" जेलमे होन 
वाली प्रप्येक घटना कै लिए वह्‌ सावरकर को ही उत्तरदायी हराता । 


प्नावरकर को आतवित करने के जितनं प्रकार हा सक्तेये, वारी ने उन सवका 
प्रयोग उन पर विया! एक वार वारी ने सोचाकि क्यो न सावरकर कौ उन सव पत्रा 
भौर नाटस की प्रति्लिपिया लिखा दी जाएं जो उनकी शिकायत कै रूप मे उमने लिख- 
लिख कर अधिकारिया को भेजी थी, या अभी भेजने वे लिए मजा कर रवी हुई यी। 
उसने मावरकर का अपने कार्यालय मे बुलाथा । पहले ता उसन उनको सामन यैठा कर 
उनकी सूत प्रशसा की । कहा आप तो बुद्धिमान विद्वान भौर भी न जान क्या-क्पा ह्‌ 1 
दूसरी भार वह्‌ सहबदिया को कहता रहता था किं सावरकर कामचोर ओरभीन 
जनि क्याक्याहै। 


फिर उसने कहा करि उसकी सावरकर पे प्रति सहानुभूति है इसलिए वह्‌ 
उनका व सवं आवन्न, भरतिवेदन आदि पढवा रहा है जो उसने उनफे विषय मे अधि 
कारिया क। भेजे हं 1 फिर उसनं पनी डायरी खाली भौर उसम सं कुछ टिप्पणियां 
पढे कर सुनाई । उसम उसने अपनी कटुता, भषछठापन भौर नीचता का पुण परिचय 
दिया हभ था । उन भावैदना अथवा डायरी को पवा भयवा सुना कर वह्‌ साचता 
भा कि भावरकर इससं आतनिंत हो जगे, भयभाति हो जगे जौर उसे धवय कर 
वारी का दवदया स्वीकार क्र लेग। 

मावरकर पर उसकी रेसौ कोई प्रतिक्रिया नही हुई । क्योकि यह सवता 
सावरकर पहुनमेदही जनतेये। 

यारी बै परिवारम उसकी पत्नी जीर पुत्रीये। उसकी पु्रीन रगून ममद्िक 
भी परीक्षा उत्तीणकी थी । वारी की पत्नी नौर पुरी उमक्ा स्वभाव विनग्र वनानके 
यथाशक्ति प्रपासकंरती थी ! सावरकर का क्हनादहैकिकुमारी वारी जवकभीभी 
रगुन सं अवकाणा पर भण्डमान माती तो वहु उनसे अवश्य मिल क्र जाती। धर पर 
रुह्‌ वे दिगो म वहु रमय निवाल वर उनसे मिलती रहनी पौ यर उनम विभिन 
विपया पर चचा करनी हर्‌ अपना चान बढ़ती धी 1 

यपम्रेवलणएकही दिन देसाहोता था जिस दिन वारी मे मानवता जागृत 
हाती धी । घह्‌ दिन प्रिममसका दिने होताथा। उस दिन वह व्दियांम मिटा 
यादना या । सावरकर यदि मिटाईलेने वे लिए उसे कायालयमेनभीजाएताभी 
यह्‌ उनकी कोटरो मे मिठाई भेज दता था 1 भपने वगोचे के प्ल यादि भी वहं उत 

दन स्रादरक्रकोद्ताया। 


१६२ / बण्डमान कै भातम्‌ वव 


सावरकर अस्वस्थ 


सत १६१५ १६ के मध्य सावरकर एकाएक अस्वस्थ हौ गए भौर फिर नक्रा 
स्वास्थ्य सम्भलने मे दही नदौ र्या 1 सावरकर वा पहली वार सन १६१० मे इन्त म 
वदी उनाया गया था) उसक वाद निरतर पहल त-दन भौर फिर भारत की विन 
कारामारीमेवे माति भातिकी यातनाए्‌ जौर कृष्ट महते र्देये नौर किरम 
उनको अण्डमान्‌ भेज दिया गया था ( वहा कृष्टो काता भारावारदही नही षा 
शारीरिकि कष्टे सराय साय मानसिक चिन्ता भी रहना स्वाभाविक धा । निर्हि 
कष्ट शरीर के लिए अत्यतं दुवदायी होता है । अपौष्टिक भोजन कै कारण व्याधियां 
पनपने लगी तो मानसिक कष्टे काग्ण रीर मौर भी क्षीण हूति मया! 

सावरकर ने अपनी भस्वस्थता की वात सुपरिटडेद को वतायी तो उतनं भा 
इस ओर कई ष्यान नही दिया मौर न ही उनको य-य बहिदिया कौ भूति जस्पनात भेजा 
गया) यहात्तकनरि रोगी को दिया जाने वाला भाजन भौ उनको मही दिया गमा 1 जा 
ही उका ज्वर कम हुभा करि उनको पिर काम परर लया न्या गया । वही मधकल्नी 
भोजनं उनके मितता था जिसके परिणामस्वरूप सावरकर को दस्त रहने तगं । 
साधारण वन्दियो कोसाधारणगोगपर भी दूध दिया जाता थाकितु सवर्द का 
कभी दधः दिया हो नही गया, चाह वे कितने ही नधिक रणक्याय हो गुहो । 

दिन बीतते-बीतते ज्वर ने शरीरम घर करलिया था सौर उमक र 
ही रक्त मिधरितं दस्त भौ होने लगे थ । डाक्टर भी सावरकर को देखने तभी आताया 
जव करि उव) भरो भांति विश्वास हा जाएु कि वास्तवम उनका दस्त लग ही हँ 
अययावारीनैवारसे वह भी डरता हूना उनके पास कमही नायाक्रताथा) 
डाक्टर वै सम्मुख मदि सावरकर को दस्त हुआ जीर उप्तम रकन भिश्चित हभा 
डवेटर भौपधि भी देताधामोर रोगागरुसार भोजनं कमी भी व्यवस्थां करवाता या 
अपयानही 1 ज्यो ही ज्वर कुंकम होता अथवा दस्त प्रम हात सावरकर भ पु 
कराम पर्‌ लगादिया जाता था । यह क्रम चत्ता रा । ठस भीर निर तर विषडना 
गया) 

सन १६९४ की हडतात वे उपरा-त नेक वलिल्यो करो शपना भाजनं स्वय 
वमान कौ जनतुमति मिल ययी धी। यहा तक मि सावरकर क यडे राना गणश साव 
पर नीर यामनराव ज्येणी भी जघना भाजन स्वय बनात्त ये! पितु सावरकर वा मह 
सुविधा वेहूते नमय वादं प्राप्त हइ । जवक्ि उनक् स्वास्थ्य बेहत भिदं गया धा। 

साषरक्रको राधि वै समय य्वर चदताथा। रात्रिम डाक्टर क निर्या 
तटी जा सकृताथा, दिनकपे ज्वरन हान पर डवक्टर स गौपयि दता ओर 7 पय्म आरि 
दही स्मव्पाद्‌) सक्नी धी । दुभाग्म वी वात यद्‌ विः दिने निकतते ही ज्वर गिव 
हो जवि या! दम कारण चिरित्मा नही हा पाती थौ 1 डाम्दर को यदि बो नि रामर 
भञ्वरहता दता वह्‌ इस वातत वासुननेके विएत्यारनहीहानाथा! 

मरो योर ाराभारये अधिकारौ राजनीतिक यलिदया बो यतनादननका 


ऊष्डमान के अन्तिम क्प / १६३ 


काई अवसर नही चुकते ये 1 अवसर न हौ तो वह्‌ उत्प न कर लिया जाता घा । काम 
पूरनहोतो वेत लगाते कौ धमकी । एते दी एक वार एव वगासी युवक जो कलकत्ता 
विश्वविद्यालम फा एम० ए० था, पड्यत्र मे पकड वर्‌ वारामार मेमेजा ययाथां। 
उव डद पीड छिलिकप दुःटने का दिया गथा । उवा काम पूग होना सम्भव नही 
था । परिणामत उसको वेते लगाने कौ जय धमवी दी गद तो सभौ राजनीतिक बदयो 
मे रोष फन गया। वेमाली युवक ने भी कामच्रने से निर्भीता से इनकार करदिया, 
उसको देत लगाए गए 1 विना आह फिए कह वेतो कौ मार सहता रहा । इममे तो भोर 
भी रोपफतनेलगा। 
जय अ-य कोह माम नही दिखायी दिया तो सवने हडताल करने का निश्चय 
कर लिया 1 अधिकारी पि्टली हंडतानो का परिणाम जनते ये 1 मतं इसबार इस 
विषय पर हडताल करम की नौबन नही जाई ओर अधिकारदिया ने यहं स्वीकार केर 
लिया पि राजनीतिक वल्दियो सं जितना कामहा सवे वे उतनादी करं । 
जवसे कारागारमे पजावी वदी नाएये, तवसेएकवातयौर हई जो 
वाडर पते यालियो की वौषछार विया करते ये वे अव पजावी बल्दिमो वे मम्भ दु 
ठीले पडने सगे । कावि उन पजावी चर्या भ मव प्रकार वे लग ये भौर उनवे पाम 
गालिया का इतना भण्डार था किटडेला गौर वारो वे वापदादाकोभी यादन 
हागी । यदि कोई टडेल उं भरे त्क कह देता तो उसे उसके उत्तर म॑ "यो घे" सुमना 
पह जाता था! बाडर याट्डेलमां कौ गालौदेता उस नानी को सुननी पडती नोर 
वापकीदेतोदादापरादादाकौी। 
इतना मव ब होन पर भी राजनीत्तिक वादयो कयौ यातना महूनी पडती धी । 
सावरक्रपरतो विणेयहौ छपाथी। तौर अव्र जव उनका स्यास्थ्यभिरनेलमाथा 
तौ उनमे भो बह स्फूति नही रह्‌ गं थी, जिसने कि व यतिना षा पहले की भानि सह 
सके 1 फिर भी कारागार त्म कारागार ही था, सव कु स्न करनः पडता धा । 
सावरकर ममय समय पर जावेदन बरत रहते थ ! ओर नहो तो उह कमसे कम 
राजनीतिकं ्बादया की सुविधाषएंतोदी ही जानी चाहिए 1 भारन सरकार सुधारोकी 
खति करने लगी तो उस समय सायरकरने अपने भघिदनम वा फ्रि सर्वार जव 
मृधारोकीवातक्ररहीरहैतो उनेका चाषिएु विवे सभी राननीतिक बन्दिया फो 
स्हिकरदें1उहोने लिखानि अवदेशम एक भाद्‌ दूमरे भादसेद्रुर करदियाहै 
तौ सरकार यह्‌ किसे रवार अविश्वाग्यतीरैकवि दशमे णानि जौर व्यवस्या ठीक 
स्हयी । किमीनविमी का कोर 7 वाड्‌ व्यवित, कोई रिषनेदार, कई भित्र किसी न 
विस प्रकार राजनीतिकंवदीकेषूपमे सताया जा रदाटैष्जो वचह्‌ वेसेनाके 
सायसृुदुरदेशामष्डेद्ृएरै। 
इसका प्रभाव यह्‌ हुमा वि सरकारने 'मौटग्ब चेम्मपोड दिफोम'के धिपयसे 
व लिखा 1 ६ स विपय पर जपते बुद्धिम 
सुः रो के वन्त मे उन्होने लिखा, श सर्वात्मना उस कौमन- 
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ल्य बर साथ सहयोग यरे वै तिए मन्य तसपर रैपाजो दले द्रिरिष ह्मी शौन 
ही भारतीय, जव तक बरदह भीर थय नाम मही मित्त जाता तव तेक उः 
सायन कनैमन्ेल्य, कहा जाए 1” 


चतुथ हडताल 


पजाव क एवे भिय राजनीतिक वनो सरदार मानि कै साय टक्तगौर 
पटी अफसर बरसी वातत पर गडा हो गया । सू मार पीट हुई मौर फिर मानद 
काकाठरीमवददक्रवादियागया, वायहोवारीकौ भी युवा सिया वारान 
मानं कौ पोठसी म घुस क्रण्याटी उत्करो गाकती देनी मारस्म त्रो मि निदि 
ने उमब। उसते भी वड नौर जोरदार भन्न गाली द डतो । वारी इषव बाग वदता 
हो मपा भौर उसने अपन चादुकार ट्वा, पटी अफमयो भौर वादय का पततम 
चाने का सकेनकरदिया। 

सनैत पाति ही दम-वारह लोग लाठियां ल कर भानसिहं की श्ोढरी मं पुरर 
उमकी धुना करने लग । उम अमे सरदार ने रसं आव्रमण का ठटकर सामना 
वरिमा + कितु वे लाछ्यि म ससं मौर सरदार था नित्या! दिर लात धसा त जिता 
अधिक वह्‌ कंरं मक्ता या उसे हिया परिभ धककरबह्‌ जमी पर गिरग्या1 
तत्ततो रा्नसो को कन आदरं ) सरदार को जौर बाई उपाय नही सूया तां उमन 
चिल्ताना आरम्भं किया "भाद्मौ मृन्ञे माररहदै 

उसके आस परा दे वन्या नै जव उक चीप पवार भुनी ताभिसलवग कं 
हाथमभोकुठभी जाया वहउप्तीकोलेकर उप्त आर चत दिया ।वारीनकौव्यीका 
हयार बेदबराया हूना या जौर स्वय उडा लकर वाहर वडा या । दारी ने जव वयो 
को अतानेषातो उक्क दाशं उड गए भौर वह्‌ पीक सीदि स भाग तया! 

सामिरकर को जवे हम धटना का नान हुमा तो उ हने दस पटना क विय 
मे उन्पाधिकारियो त्न शिग्रावत करने क्य सृह्ञाव दिवा ! विदन पत्र भनेभीग्एु 
कितु एन पर कोद भारवाही नही हुद्‌। 

बारी न राजनीनिक बनिदियो को जतमित करन कलिर्‌ यह्‌ कृत्य कियाया 
त्रितु इसत आतरित होनेकी अपक्षा सरार वदी नदी गए ओौर हस अयाय क 
भत्तिकार बे लिए उहोन टडनाल करने का निश्चय कर लिया । 

यासौ वा जव अपने उदटरश्यं म असफलता ओर वादयां ब हडताच क्र का 
समाचार मिक्ता तो वह्‌ घवरा गया । एते जवसरो पर वह्‌ जधि्7णतया सरादरक्रक 
पासनाः कर भिडविडायाभी करता था { इव बधारभी वही हृजा। शाम कौ वह्‌ 
सापिरवर से मिलनं गाया ता उसे वु कदन स पूव ही, सावरकर मै उक्तकं अनक 
उदेश्य का अनुमान लगा कर व्ना आरम्भ किय, भिच्टरबारी । सुमारे बत्य 
सीमापारकर चुके है! दुमे इसका परिणाम भयक्रर शूप म भुगतना पडेमा 1 

वारी सरलतासे मानते वाला बही था+ उसने उसषयव्तां कासारा दाष 
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मानसिह प्रर लगाते हुए कहा, “मानसिह्‌ ने मुषे दातो से काट लिया था, इस लिए मुञ्चे 
उसकी पिटाई करनी पडी ।” 
सावरकर वले, “मानसिह्‌ के पुम्हं काट तेने की वात यदिस्त्यभीहोत्ताभी 
उसको नियमानुसार दण्ड दिया जाना चाहिए था, न कि उसकी मार पिटाई करवाई 
जाती 1 उसको तुमने पैसा पिटवाया कि उसके नाक मुप से रक्त प्रवाहित होने लगा । 
अवतो मभी राजव दी तुम्हारे इन नत्याचारा का डट कर सामना करने का निणयक्र 
चुषै है 1" 
दर्रे दिन जव सुपरिटेडेट निरीक्षण के लिए आयातो समी राजव्दियोने 
मान्‌ कै साथ हुए अत्याचार का उल्लेख करते हुए वारी को दण्डित किए जाने की 
मागकी(बारीकोतोक्या दण्डित किया जाता । विपरीत इसवं जिहाने इस तरह 
कौमाग क्ीथी उनकाही इट पड गयी ओर दण्डित करने की धमकी दी गड। 
जि-होन मानर्बिह्‌को वारी वै चगुल से वचाया था उह भी धमकिया मिलने लगी । 
समे विवप्र होकर हडताल करनं का निश्चय करिया गया था। 
तभी मा-टण्पू कं भारत जान का समाचार मिला! 'माटेग्यर चम्तफोड रिफोम 
कै विपयमे बु सकेत हम पिष्ठने पृष्ठा पर कर आए । सावरकर न उम समय वही 
उचित समज्ञा कि -ण्डमान के मभी राजनीतिक वदी इम समय हडताल करक मा-टग्यू 
का ध्यान भपनी ओर आक्पित करे ! हडताल का निश्चय हान पर कु लागा नै मृक्ञाव 
दिया कि इसका नत्वे व लाग करे जो काफी समयसे यहा यातनाए्‌ं मौर अत्याचार 
सहत आए हे । वितु सावरकरने उट्‌ नमयाया कि यदि उन जसे लागानं नतूलल 
क्ियामौर अधिकारियोने चिढकर उह काठरियामवदवरदियाता फिर पत्र 
व्यवहारकं कायम वाघा आ जाएगी । एक वात यह भीथी कि जितनभी पुराने वन्दी 
थेवेभनत्तक सह्‌ गए कष्टो ओर यातनाओ दे कारण अपना स्वाग््य खा चभ 
उनके लिए इस स्थिति मे टिका रहना भी कठिन था। भत नवागतुक्ो नौर युवका 
याही इसक्रायमे आगे मानिका सावरकर न प्रोत्साहन दिया । 
योजना वन गयौ नीर उस योजना पै जनुसार सावरकर स्वय, उनक वडे भाई 
गणेश सावरकर ओर वामनराव जोशी प्रत्यक्न रूप से उस हडताल म सम्मिलित नही 
हए । कुछ अय भी हडताल न करने वाले राजव दी ये । यद्यपि उदान स्वय अपनी 
आंखो से मनसिह्‌ को पिटते हए देखा था। इसके विपरीत उ होन नधिकारियो के 
पास उन लोगं कौ शिकायत कर दी जिहोने हडताल की योजना बनायी थी । यद्यपि 
उहान मानसिह्‌ क्यौ पिटत भपनी खो से दवा तदपिवे उप्ते पक्षमेसाक्षीदनेरे 
लिए भौ उद्यत नही हृए्‌ । 
सावरकर ने योजना बनायी कि हडताल आरम्भ क्सने से पूव दा हुडताली नेता 
अधिकारियो को ज्ञानदं करि राजवनिदयो क्‌ साव साधारणर्बादया काज्साभी 
व्यवहार नही या जाता है ! उसके साय ही सानसिह के साय हृए दुव्यवहार का भी 
उल्लेख विया जाए । यदि अधिकारी नापन स्वीकार करन से इनकार करे तो जो सक्षम 
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अदी वे भ्रुव हडताल कौ धमकी दे । शूव-हेडताल करने वाला क यह स्पष्ट समना 
दियाथाकि सी भौ अमूल्य जीवन को इसमे स्वाहा करने ते की नवते नही वावा 
चाहिए } 

न्तत वही हना जिसकी सम्भावना ची ! अधिकारिया नै ज्ञापन नही ना 
ता बदयोते विभिन वार्डामे काम करने से इनकार कर दिमा। लगभग एकं सौ 
चददिया न यह हडताल भारम्प की यी । इसे पूव इतने सगित सूप म हडताल ॥ 
हुई थी । सावरकर ने इषवे प्रचार प्रसार क्षा काय अपने उपर तिया धा) तददि 
पिष्ठनी नीन हडताल भी सप्ल हुई थी मीर भधिकादिया कौ भुढकी खानी पडी थी! 
इस वार तौ वदयां म पूवप कही अधि उत्साह दिायी दता था । मण्डन के 
इतिहास भ यह हडताल मर्वाधिक व्यापक, प्र मावयालती ओर सुस्मितं हृडतास थी। 

हडताल भारम्भ होने प्रर वारी ने भपने हथकण्डे अपनाने शुरू कर दिए 
उसने विदय म प्ररस्पर फूट ठातने का कराय आरम्भ कर दिया । उत फूट म बह क्व 
प्रथम सावरकर का ही नाम तेता । हंडतालियो कौ कोठरिषो के अफे देहौ क॑रं 
कहता, “देव्ये, सपवरकर ने किस परलार तुम सोयो का आये फेला कर सकट म ति 
दिया द 1 उसने स्वय हडताल म भाग नही लिथा। तुम लोग पागक्त होजो उ 
बहूकावे ग आ गए्‌हो 1“ 

भ्व तक रानवल्यी वारी कौ नक्षनमसे प्ररिचितहा गरएये। वे सावरकर के 
विषम म सय नुं जानत पे! वे यह भी जानत यै कि कारायारमे भवै ही सावरकर 
नै कितनी यतते नौर कष्ट मह्‌ ह 1 बन्दिया को माज जा थोडी बहुत सुविधाएं मित 
सहीहि वे उनक्कारणही मिल ्ीहै ब्हभी दे भली भति जानत चे । भौर दय 
हेडता वेः आरम्भ हनं ति पूव अपने हडताल म॒ सम्मित नं होन का कारण नी 
उहानस्पष्टकरही दिशया + वाच्यो पर वारी का काद प्रभावन हा) ऽषे 
मोई उमते पृछ वडा, “कयो साह्य 1 यवे सावरकर इत्तन ही उरपोक है तो भाप दि 
रात उनमे घवराते कया रहते ह ?" 

यह दने कर वारौ श्वििया गया! 


मानत्तिह्‌ का चलिदाच 


मानतिर का जि दिन पीटा धा उती दिन से उमने शया वकडली थी । पमा 
परस य पाना उक्र सिर गम्भव नही था । हद््र जारा पर थी मानरिहरे युव 
सर जये ग्क्त यनन होन तमातो उससे अस्पताल ममर्ती कराया मा} उत ९ 
उत्का मस्पतलम भौ भर्ती नही कराया गया या। इसी चोकं सा्पर्वर भस्वस्य (५ 
एतौ उट भी मत्पताले मे भरतीं मय दिवा यया ! वही उदीने मानतिहै लार्धि्पि 
भे दातचि तणसीरको ना । ५६ 

अस्पताल म मानि फ दसा विगत ग्रमो । धत विला शरीर पे साव 
भथ दुरनता क वारण उमदरै क्षय शोगभी ह्या गया 1 वहाँ जती चिकित्सा ही शक्तो 
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थी वहकीगर्ईुकितुएक मानवै भीतर ही उस नरनीरने देह्‌ त्याग दी। सावरकर 
ने उसके विपय मे तिया है-- 

“मानसि सवथा अरि्षित इपक था, परतु उस जसा उत्वट दग्रभक्त 
सुशिक्षितौ मे भी मिलना दुलभ है । बेचारा अपने देश कौ स्वाधीनता वेः लिए जुन्नता 
हभा वदी बनाकर, आजम कारावास का दण्ट प्रकर अण्मन आया अौर वही 
ब्रिटिश सरकार के जधिकारियां से जून्ञता जूयता चल वसा 1 उसने दंशहिताय "हुतात्मा" 
जैसा उच्च पद प्राप्त करिया । मेरी आख उसे परलोक प्रयाण की दुखद रना से नम 
हो गयी । प्रत्येक राजवदौ कासिरउम वीरके चरणो मे सुक गया +” 

हडताल कै असफल होने कै वाद दूसरा चरण भूप हडताल काथा। जब 
अधिकार्ो ने हृडतालियो का ज्ञापन तेने से इनकार कर दिया तो योजनानुसारदो 
राजवदी नेता अन छोडकर भूख हडताल पर वैठ गए । नम एक तो थे ६० वरीय 
सिद्ध मर्दार सोहनर्सिह तथा दूसरे पजाब वै ही तेजस्वी राजपूत युवक पथ्वी्षिह 
(आमाद'। ये दोनों नेता पूरे बाहूर दिन तक विनाजमन ग्रहण किए भपनी-अपनी 
कोठरी मे पडे रहे 1 

उनके अनशन से कारगार के मधिकारी घबरा गए भौर ज्ञापनलेनेकै लिए 
तैयारहो गए 1 इस नापन मे इग्लेड की भाति उह राजनीतिक वादयां कौ मायताए 
व सुविधाएं दिए जाने से लेकर सिख राजनीतिक वदयो को अपने कैश धोने कै चिए 
सावरून भीर पानी दिए जाने तक की मं लिखी गई थी । 


अनादद का जनशन 


अधिकारियो द्वारा मागें मान लेने पर सरदार सो्नसिह ने तो भपना अनशन 
तोड दिया, किन्तु पथिवीर्षिह भाजाद उटे ग्हे। दो सप्ताह बाद जव उसकी दशा 
बिगडने लगी तो अधिकारियाने नाक मे नली डाल कर बलात उस्केपेटमे दुघ 
उलवाया 1 उसने कपडे पहुनना मौर चादर ओढना भी त्याग दिया । निराहार, 
निवस, कारामारकी भीषण व्ड भौर हवामे वह्‌ कोठरीके सीमेटकेण्डेफशपर 
पडा रहता । बहु किसी से नही बोलता धा । अन्त मे जब कमिश्नर आया तो उसको 
भी उसने यही कहा, “मैने भपने ज्ञापन मे सय लिखकर दे रखा है, अत उषसे अधिक 
म कोई बात नही कर्गा ।" 

इम प्रकार एक नही, दो नही भवितु पुरेठ॒मास तकं वह्‌ युवन बिना खाए्‌- 
पीए, निवस्त्र, एकाकी अपनी कोठरी मे तपस्या करता रहा । उसका शुगठित शरीर 
अस्थि ककाल मात्र रह्‌ गयाथा। 

सावरकर से यह्‌ स्विति देखी नही गयी 1 उ-होने उसके जीवन को वचाने क्न 
यथाशक्ति प्रयास तिया । एक दिनि वे किमी प्रकार उसकी कौठरी मे जाने भ सफल 
भी हो मए । उ दोन उसको समञ्चाया करि परिस्थिति वे अनुसार कभी कभी वु पग 
पीछे भौ हेटना पड जात्ता है 1 सावरकर ने उसे महाराणा प्रताप के कष्टा मौर तपस्या 
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का उलाहुग्ण न्या मौर वताया तरि परितयिति ये बनुमारव भी वभीन्कमी दार 
पग पष्ठे हट जाया करतये । उदानं श्ह्यरि एसयतम भूमे व्यास ह्वर प्रादे 
देन मे राष्ट्र फा अहित दीहागाहिनि नही । 

सावरकर मे उमे ममयाया कि उसका दस प्रकार कष्ट महकरश्राण त्वग 
देना भन मे आत्महा बहलाए्गा। यरी तथा बाहर पे लोगं इसे मात्म हत्वा मान 
के । सायरवर पे समश्नाने का प्रभाय हया । उसने वचन दिप वि वट्‌ मात्म हता 
नटी करा) 

सावरक्रन एव अर तो ाजाद' बौ प्रेरित किया तया दूसरी भार अलतत 
कै डाक्टर यी कहातिं वह्‌ प्रतिदिन ननाद वे स्वास्थ्य वै विपयम उनके) चति 
रदे ॥ यदि धवस्या विगड जु ता उह तुरत भरचित क्रिया जाए! तभी एक षि 
डावटर ने सावरकर कने वताया कि पथ्वीषिह श्यी एसी त्यितिआ गर्दहैिया तो 
वह नात्महत्या कर तेया या फिर पागल हो जाएणा । सावरकर मे सभी राजर्वा दषा 
की मोर से उसके याम एक परायनाः पव तिखवाया, लिसम कहा यया करि बह सपना 
जनन तोडे इषस कोई यह्‌ नही सीतेगा भि उसने मलयु से डर र अनशन तोदा, 
अपितु इम समय परिस्थिति की यहो माग है किं मनशन तोड दिया जाए्‌ 1 बीदया 
क्ये एस परायना का अभावे हुमा मौर माजाद ने भनवे ताड करत रहण करना 
स्वीकारकेरल्तिमा) 

अण्डमान कारागार भे हडताल चल रही शी भौर उधर भारतम मेषु 
मैम्सफोड चुधासे प्रर वहस चत रही थी । सावरदरका पव भी मदे कं एप्त मवा, 
उप्पेर भी विचार किमाग) 

हडताल चलते हए छ भास हो गएये) सावरकरं इतनी लम्बी मरवा तक 
ञ्ल करने के कूपरिणामके कि ततिये) इते कनेकबठी रोफीहोगरएयेभौर 
गुछक्योतौ क्षय जं भयकर रोग भी सने की सम्भावना हौ गई धी । उधर भधि 
कोरी भी कु ममिस्वीकारकेरन को तेयार हो यृए ये । उस अवस्था मे सादरकर ने 
वादियोकोश्रु्ावदियाङियातोनो मिस्वीकार करली गयी टै उनके भाधार 
थर हडताल समाप्त क्र दी जाए भयथा नो हडताल. कर रहे है वे तो हडताल समाप्तं 
करे ओर जि-होने मव तर्‌ हडताल नहींकतै है, वे हडताल करना मारम्भ १ 
इडताल तोडनै बाले जव कोठरिया से बाहर निकलेभे ओर प्रयप्ति भोजन करमते 
उनका स्वास्थ्य सुधरने सय जाएगा । इस प्रर पर्याप्त वर्चा हदं भौर भत म हदताल 
समाप्त करन का निणयले तिया गया 1 

हडनान सफन रहौ । इम टटतात की न केवल अण्डमान मं अपितु देशभर मे 
च्चा भी हुई { देमभर कै समाचार थता मअण्डमान के राजनीत्िव ददियोकी 
देयनीय दशा के समाचार तथा उन परल भी प्रकाशित दात्त रहे) उधर कारीने 
स्वक ण्डत न हेन कै लिए पथाद्यवित धयत्न किया अौर अपने इतन प्रयत्न म वह सफल 

` भय ! अलल थातो वह्‌ अग्रजा क्प पिद ठे क्या न उसको सरक्षण दतै? 
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इस हडताल का सुपरिणाम यह हमा कि कारामार कै अधिकारियो का व्यवहार 
पूवविक्षा न्न हीने लमा। गव तो जेल अधिकारी यहा तकं कहने लगे कि चाह आप 
लोग काम करो यथवा न करो, कितु मुखस नही' मत कही । 

किसी जमाने म पोट व्नेयरमे परमेश्वर मान जानं वाते वारी का भूत्यतया 
प्रतिष्ठा गिर गयी । साधारण वदी भी “अत उमके अदेश मी प्युली अवरैलनाकर 
दिया करते थे। यह्‌ व्यवहार दखकर वारी भी अव कु वु उदासीन सा रहने लमा 
था] उसका उदेश्य था उसकी नौकरी के वच चे दिन किसो प्रकार ठीक ठाक्‌ वीत 
जाए । फिर भौ राजनीतिक वदी उमका उपहास किए विना रहते नही थे । 


इस समय तक युद्ध कौ स्थिति भी वदल गयी थी । जमनी की विजयकी शा 
धूमिल होने सगी थौ । इसी वीच पजाव का रामरक्खा ओर वमान का जौनीश चद्र 
अपनी मागो कै समयन तथा अधिकारियो की हंव्धर्मी वे कारण प्राणोत्सा कर चुके 
ये । सावरकर का हदय कहता था कि एक दिनि हो सकता है उनो भी दसप्रकार 
जाना न पड जाए । विंतु उनके लिए यह चमत्कार का ही विपयथा कि विगत तीन 
चार वप की अवधि मे उनके दैवते-देवते अनक लोग स्वग सिधार गए थे । निन्तु 
सावरकर स्वय भठ्नौ वपं तक घोर यातनायां को सहने वे उपरातभी मृ्युकी 
चुनौती स्वीकार कर उस दूर भगातं रहे ये । 

सावरकर पै अण्डमान के जीवन मे वह अन्तिम हडताल थी, जो इससे पूव की 
अय हंडतालां कौ ही भाति सफ़ल रही थी । यह सवके लिए प्रस-नता का विषय धा । 


मूषित के लिए अभियान 


जवं विश्व द्ध भारम्भ हूर्मा था भौर जमन तथा रूस आदि मिलकर ब्रिटिशस 
के विरद मोर्चाबदी कर आगे वढते जा रहयेतो भारत के राजवब-दी सोचतये किं 
जमन ने भब इश्लंड पर अधिकार तिषा भौर क्ल हम सवे कारागार ते मुक्त दुष । 
लगभग सभी बदी सी प्रकार की आशालयाएु वैठेये। परतु कालातरमं जव 
जमनी की पराजय के समाचार भनेलगे तो उनको आशाभी क्षीणे क्षौणनर होती 
गयी । सभी व-दी निराशा, कुण्ठा भोर उदासीनता का अनुभव करने लग । कितु मन 
काफिरभी चैनकहां 4 क्यो किअव्‌ जव अग्रेजौ की विजयदहां गयी थी तौ ब^दया 
कये यह्‌ माशा होने लगी फिंविजयकौ प्रसननामयग्रेन सरकार बन्दियोको मुक्त 
करेगी । वे उस दिति कीप्रतीक्षा करमे तगे जिस दिन उनकी रिहाई कानादेश 
आएगा । कुछ लोगो को यह्‌ आशा थी कि यदिर्हिन भीक गएतो रिथायतततो 
भिलेगी ही! 

इसके सायही भारत वपम यह्‌ चर्चाजोरो परथी कि अण्डमानं म जलवायु 
खशवहोनके कारण भौर राजवदयाके सराय किएुजने वाने दुज्यवहार एवे 
उत्पीडन के कारण उनकी दशा दयनीय हाती जा रही है! सावरकर का दसी आशय 
का पत्र जव भारत के समाचार परो मे भ्रकाधित हृ तो इगसे सव यही चचा होने 
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समीधी १ वृष्टोदिना मयहे भी चर्या पतने चमी दि सास्र कषावुष्ठमय 
वद्दिया कन अण्डसानस भारनदे कायमागे मसेन न्यिजाण्फा) विमीनयहेभ 
यतायावि सावरकर बो तिगृपुर भजा जाएगा । के सापदी बदाः 
बामनराव जोभी तथा एकदो नयवाद व भारत भेन जन कशल्शभाग 
गए । गोशी तथा उनव साय सावरकर यष्विदा लन २ किए उनम मिलनं भस्यतानि 
मे ग्‌! वह्‌ नवयरप्रसनता ओर उद्रागी दा नवर था) प्रगानवा इमतिएमि 
उनके मायी भारतजा रद्‌ये, उदामी इमलिएे परि यह दिना कृ साया विः 
गहे थे। 

विश्व दध सन १६१८म समप्तहो गयाया 1 उसके तुगन वान ही शम 
भारत म राजनीतिक बलिदिया की रिहाई के तिर्‌ प्रचार प्रमार पियाजान तग) 
णनसामाप, परस्पा मेत्तागण, समाचार पप्र सभौ एङ स्वरसे राजनीतिक व्री 
कत रिहाई गी माग करने तमयं । इम निभित्तन्यान-स्यान धरर समाद्‌ भारजिव 
फी जातो, ठरे हाती, भस्ताद पारि किष जात 1 वम्वहकी नेशनल गुनि, 
अतेनराके भदे, मेनापत्ति चापट, त्था शिवराम पराज्प आन्ति इस क्पयमे वएवड 
कर भाग लिफा। उदोमे दस निमित्त हस्तानर अभियान आरम्भ तियानोरफए 
याचिका बनाकर भाग सविव मटर क पास भिजवायी 1 कितु भारत मदिविन 
उसको अस्वीकार बर दिम! उसी समय अमत्सर म भारतीय रष्टरीयक्परिमका 
मधिवेशन हुमा ता उसम भी एक विशेष प्रस्ताव के याभ्यम से गजनीतिक बि 
रद्दकी माम कमयी! महाराष्ट्र कमो जिला होम भ्ल सीय न असयस सपना 
प्रस्ताव भेजा । 

ईस सवका प्रभाव हुजा 1 

२४ दि्म्यर, १६१६ को राजनीतिक वष्दियाके तिएु सघ्नाट कीमोरप 
दयाकी घोणा केर दी गयौ! उम घोचणा मेक्टा मया लपने वाय्तराय शरी 
भिदे देवा हं छि वह मेरी भार से,भेरे नाम पर राजनीनिक बन्दिमो कोदी भानं 
चालती दया मो यथोचित सूप मे विचार कर भौर खव प्रकार फी सुरक्षा कोध्यान 
स्ने हृषए पूणसूपसे लागू कर । मेरा यह अदेश उनसभीकेलिएभीक्यूु हणा 
किसी प्रकार के राजद्रोह्‌ यवा इसी भार बे किती भप दाहे सर्म्बा्त है नीर 
खटी का जीवन व्यतीत कर रट्‌ है!“ 

इस घोपणा के आश्वार पर प्रातीय सरके ने अपन कायामासा्ं द्वार पील 
लिट्‌ त्तथा सभी राजनीतिक बादयों क र्हि कर दिया गया। मण्डमान फी तेभुलर 
जेल से यनक राननीनिक तथा घामाय वाद्या कय दिहा कर दिया गया) यहाँ तक 
क्रिजो सावस्कर वै वाद बाए ये अयकाजा सावरकरके घाथसायण्ड दी सिपिम्‌ 
वदी वनाए यये न सवके भोक्त करदिया गा; वितु जगसुरक्षाक नम 
पर भारत ससेपर ने सावरकर को मकेन करना उचिते नहो माना 
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सावरकर का गिरता स्वास्थ्य 


उधर शारीरिक दष्ट से सावरकर कौ दशा दित प्रति दिन विगडतीजारही 
धौ । सामा-यतया जव वदी को अस्पतालमे भर्ती कराया जाताथात्ता थोड़े ही समय 
मे उसे दशाम सुधारहोने लगताथा 1 वितुंस्रावररक्ा तौ जाठ वप वादत्तव 
भस्पताल मे डाला गया या जव उनकी दशां बहुत ही विगड चुकीथी 1 अन उन पर 
अस्पताल का प्रभाव उस ग्तिसे होना सम्भव नही या) ह, नस्पतक्लमेधानेकै 
वाद उनकी देष भाल ठीक प्रवारसे होने लगी धी । डाक्टरा वा प्रयत्न रहता था कि 
सावरकर को वह्‌ खाय पदाय दिया जाए जिसको व सरलता से पचा से । दूरी 
ओर ज्वरो उतारमैवे लिए इतनी अधिक मात्रामे विवेनीन की गाति्यांदी जानं 
लगी किं उनते उनकी पचिश्न वढ गई! पचित वै कारण उनकी पचाने की प्रक्रिया 
पूणतया नष्ट ह गईथौ। 
अण्डमान मे रोगी पर टी वी, मलेरिया नौर पचिसरएक साथदही आक्रमण 
करते भे । इन तीनो धातक रोगौ पै सम्मिलित ना्रमणसे शरीर की पूण त्रित 
क्षीण हो जात्ती धो । सावरकर को मलेरिया तथा सून की पत्सि तोथीही, छ माप्त 
के उपरा त डक्टरो कौ आशका होन लगी वि कही उनवा क्षयरोगनहौ मयाहो। 
अर्थात रोग रूपी अनतिम शत्रु ने भी उन पर आक्रमण कर दियाथा। 
निदान हो जाने परर सावरकर कीउसी विधि स चिकित्मा भी हनं लगी। 
इस प्रकार एक वप तक सावरकर जेल कं अस्पताल मे रहं । एव वेष वाद पून उनकी 
जेल फी पांच नम्बर वैरिक बी तीसरी मजिल की नोठरी मे विलकुलएकातमे लाकर 
रख दिया गया । एका तं मे पडे-पडे अनेक प्रकार के विचार उनके मनम उठने लगते । 
शरीरक्षोण होने स्ेउनकी दृष्टिभीक्षीण होगी यी, उत्त वटठनां वदकरदेना 
पडा 1 अकेले मे नेटे-लेटे सोचत रहने के भतिरिक्त उनको नौर कुछ काम ही नही था । 
इसी विचार मथन मे इसी ऊहापोह मे उहोने जपनी कविता भल्यु्चैयापर'की 
स्वनाकीयी। 
जिस समय स्तावरवर ने अपी “मत्यु शंया पर' मामक कवितां कीरचनाकी 
थो, उक्ष समय कदाचित उनका यह्‌ आशा कम ही रही होगी किजव वह कविता पूण 
हये जाएमी, तच उसको पुनरेण पढते के लिए वे जीवित भी रहम अथवा नहीं { क्योकि 
उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया था ओर फिर जिसको एफ साय तीनतीन रोग घेरे 
हए ह।, वहं भी बण्डमाने के कारागार मे, उसका वच कर निकलना कठिन ही संमक्षा 
जाताथा) 
सावरकरकौ जव पहना वार इम्बडम ददीवनाया यया धाताडउहंयही 
सम्भावनाथी कि उनको पफसी परलटमा दिया जाएगा । उस समथ की अवस्थाम्‌ 
उहनि मेरा मल्पु पत्रः कविताको रचनाक्धोथो। जवउह कारागारमे रहते हए 
एक सनाहवी पाततां उ हनि “रयम हप्ता' शीपक कविताकी रचनाकीधी। 
तेदन प्र अत्रजे्रवेस्वयको मत्यु की दहरी हर खडापात ता उ-होन “मृत्यु यापर 
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कविता फी रचना कर डाली यी । कालान्तर म ये कविनाएे सावरकर की अप्रनी 
पुस्तक “इको फ़ोम दि अण्डमानः मे प्रकाशित हई । 
यो एका-त कोठरी मे सावरकर मपना जीवन व्यतीत कर रहे थे 1 


परिजनोसेरभेट 


अण्डमान की कारागार वै नियमोके मनुस्ारअयबगदिया कोप 
एक बार अपने परिजनो से मिलने की सुविधा प्राप्त यी! यहा तक वि कुछ दम्पतियो 
को वु सप्ताह तक एक साय रहने की भी सुविधा प्रदान की जाती धी । इष प्रका 
अनेकं वणित्यो के सम्बधी कुछ सप्ताह के लिए अण्डमान आकर रहने की सुविधाप्रप्त 
करते रहं ये। 

सावरकर कै परिवार को यह सुविधा, केवल भेट की भुविधा, चाट वष बाद 
भौर वहु भी न जाने कितने आवेदन, प्रतिवेदन तथा प्राथनाजो तथा सिफारिशोकंबाद 
प्राप्त हरदं थी । यहा तक कि एक वार ता उनके अनुज डा° नारायण दामोदर सावर 
कर तथा सावरकर की पत्नी अण्डमान मे उनसे भट करनं के लिए कतक त 
पहुच गए थे । कितु वहा पहुंचने मे उपरात तार से उनकौ सूचित कियागयारि 
उनकी भेट की अनुमति रद्‌ की नाती है । देता क्रूर मजाक शायद ही किती केषाम 
क्रियागयाहो। 

नारायण सावरकर जव बम्बई सरकारसे अण्डमान जाकर मिलने के तिए 
भ्रायना पच्च भेजते तो उनको उत्तर दिया जाता वि पोट व्लेयर से पतर व्यवहार करो। 
जव वे पौर म्तेयर के कमिषनर का प्राथना पन भेजते तो वहा से उत्तर मिलता कि 
भारत सरकार ही यह अनुमति प्रदान कर सकती है 1 हि दुस्तान सरकार को 
प्र दिया गया तो उत्तर मिला किं वम्बईं राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन 
पर विचार होगा \ टालमटोल का यह्‌ करम वपो तक चलता रहा था । 

अन्तत आढ वप वद उनको अण्डमान मे जाकर मिलने कः अनुमति प्रदानं 
की गरू । मई १६१६ के अन्तिम सप्ताह्‌ मे उनके परिजन, छोटा भाई नारायण दामौदर 
सावरकर, उनकी पतनी तया सावरकर कौ पत्नी भेट करने के लिए पटने थे । कारा 
गार के मधील की उपस्थिति मे दस भेट की व्यवस्या की गयी यौ । पदं क पी 
एक सराटी भापी वाडर की नियुक्तिकी गयौ थी, जिससे कि उनवे मध्य होने ववि 
वार्तालाप को ठीक प्रकार से समज्ञा जासके। कदाचित यहांणर भी अधिकारियों 
को यह्‌ आएका रही होगी ङि कही सावरकर को मुक्त करने कं लिए दिसी प्रकार 
कौरईपडयत्रन स्वानारहाहो। 

माड वप वादं सावरकर ने अपनी पलनी, भाई तया उसकी पत्नौ को देवा 
था । सावरकर को उ-हे देखकर यह प्रसन्नता हहं कि परिवार पर आने वाति इन 
भौपण सक्टोममभो वे लोग मपनी जीवन नौकादः विसीन किती श्रकयर सेते णते 
आए} उन भ्रीयण सक्टाम भीवे मढ्गिओोरददृ रहेये, घावरकर कै तिएुयद 


चि वपमे 
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अत्यधिक प्रस-नताकी ही वातं थी! इम भेंट के विषय मे सावरकर के लिए अत्यधिक 
प्रस-नताकी दही बात थी । इस र्भेट के विय म सावरकर ने लिखा है-- “हम सवने लगभग 
डेड धटे तक अनेक विपयो पर उस निश्चिन्ता के साथ बातचीत की जिस निर्िन्ततता 
से क्याका विवाह निविष्न सम्पन्न कर परिवार के लोग वैठकर गपशप करते है।* 
अपनी भाभीकै प्रति सावरकर की अपार श्रद्धा ओर भक्ति थी । सावरकर 
यधुभओो की राजनीतिक भौर छरानतिकारी गतिविधियो मे उस वीर साहसी महिला का 
सक्रिय समयन रहता था । सावरकर की बह वाल्यकाल की सखा थौ, ममतामयी माता 
थी, उनकी गत्तिविधियो मे अत्यन्त विश्वसनीय सहयोभिनी धौ ¦ अपने पि तथा देवर से 
मिलने केलिए अण्डमान भअनेकैलिए वे वपोंसे आतुर थी, यह बात सावरकर 
जानते ये ! आखिर वही पूज्या मा-स्वरूपा भाभी भाज मिलने मयो नही आयी, यही 
साविरकर के लिए पहेली चनी हृद्‌ थी । 
आधिर सावरकर ने साहस करके प्रशन कर ही दिया । तव उनव पता चला 
कियेभबद्सलोक मे नहीदं । ब-यथाक्या यह सम्भवथा करि भेट की अनुमति 
मित्ते मीर भाभी न आएं । समाचार सुनकर सावरवर हतप्रभसे हौ गए । विना एक 
शब्द कहै उन्होनं उस समाचार का विपवत अपने हृदय मे उडेल लिया । स्वय को 
सथवा कि सामने वालो को, सात्वना सी देते हुए उस समय सावरकर ने कहा, “यह्‌ 
मार ही परिषतन शील है। जा आज है वह्‌ कलं नहीं । धमशास्त्रौ मे स्पष्ट 
कषा गया है कि अपनी मातभूमि की स्वाधीनता के लिण वीरता के साथर्णागणमं 
सषप करती हई बलिदान देने वाली महिला सीधी स्वग को जाती है। भाभी 
भी स्नाघीनता की एक ज्योतिपुज धी, उनके शरीर मुक्ते हा जनेिपररोनायादुख 
च्यवत करना उचित नही दै 1" 
सविरफर कै बडे भाद गणश सावरकर भी तव तक वहीं थे। तीनौं भाव्य 
की यह्‌ परस्पर भेट बारह वप वाद हो रही थी । वारह वप पूव जव सावरकर १६०६ 
भेलदन के लिए प्रस्थान कर रहेये तो उस समय दोनो भाई उनको विदा करनेके 
लिए बम्बईके समुद्र तट पर आएये। उसके बाद मई १६१६मे मेवलडञ्डपटेके 
लिए एक साथ मिलकर घाते करनं का जवसरमिल रहा था । 
सावरकर को भपनी पतनी से भी माधा धण्टा एकान्त मे बात करने का अवसर 
दियाग्रयाधा। 
परिवारकौष्च्छाथो बि चार दिनि उत्त टार मे रहकर वहार दुर्य 
देखे, वितु उर सकी स्वीकृति नही दी गयी 1 कदाचित द्म भी सरकारको मह्‌ 
भय रहा होगा कि फही वे वह रहकर सावरकर को मुक्त करने का द्यत्र न करे । 
अण्डमान्‌ कै अनेक जन सावरकर के परिवार से मिलने के लिए मातुर ये, क्रितुकसी 
भो भी उनसे मही मिलने दिया गमा । तदपि, इख कडे प्रतिव-घ के होने पर भी पुछ 
स्लोग परिवारसे भिलनेमे सफल होही गएये। अपनीमोरमे उट फलभादि षेद 
कर उनके रति भप्ने थद्धा सम्मान क्ये भावना अ्दशितक्ती थौ) 
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डेढ धष्टै वाद यह भेट वार्ता समाप्तङी गयी रजसा किषहले हीक्हाना 
प्ुकाहै सावरकर परिवारकानतोदोचारदिन पै त्तिए मण्डमातमर्हौष 
अनुमति प्रदान की गयी भीर म ही उत्सुक लोगौँ सँ उनकी मिलन दिया गवा । 

उनकौ तुर तस्टीमर पर चढावरषपोटसन्नेयरसे रवाना करे दिया गथा। 
सादरफर को हवा प्रणाम 

परिवारकौ विदाहौ गया । सावरकर कापून वही दनि क्रम बप्म 
हृभा । स्वास्थ्य निरतर भिरताजार्हाथा) वद्दियोक्ये सक्षरक्रने कातरा 
सकल्प भव जोर मारने लगा। उसकेलिए सावरकर को भांति भाति कै यल करे 
पडते थे । यहा तक कि एकं गुजरात्ती मुसलमान को उ-हनि र्ण्वित मे तमा दक 
पठने के लिए तैयार किया कियारा) एक पजावी ब्राह्मणको भी तमाय का लालच 
दिया यया विन्तु वह किरभी तैयार नही हुआ तो सावरकर ने सथो अपे पिए 
अस्पताल से भिलने वान्ला दुध दने का बेचन दिया । ईस प्रकार उसने पढना नारमम 
क्रमा । एक वार पढने आने बाद फिर निरतर बाते रहगे, रेभ वातत भी नदी 
थी । निप्य ही उनको पढने के लिट्‌ प्ररि करना पडता धा । 

उन्न वगदियो क्षे जव खूलकर वातं होती ता वे अनेक विचित्र घटनाओका 
उत्लेख करते । एक वार एक वदी ने सावरकरसे कहा, “आप्र जवसे जण्डमान आए 
है तवसे भमेरिकाकी भरसे जो जहाज भारत भतिर्हैः उनम जो भारतीय री 
होते है ये उस जहाज बै स्िगापुर से आगे बढते ही अण्डमान कपे जोर गुव कखे, 
कुक्कर हाथ'जोढतेदै। वे कहा करत किस अण्डमान ककारा मे र्ट भी 
स्वाधीनता कै लिए सावरकर जसे रष्टरभक्त कष्ट शीर यातनां संहन कर रहे है । | 

उ-ही दिनो वारी के सेवानिवृत्त होने का समय आया । उसकी सेवा के अन 
वर्पो मवसे भी राज्बदय) नै उसके दाति तोड दिएथे अव तौ वहु उतना पटना नदी 
रह भया था । उस्ने थपनी सेवा के अतम दिनोमे वाडरो से कहना आरम्भ केर 
द्विया था, ""याजव्दर्थो की बातो का वतगड मत बनाओ 1 उन सवको कुछ न वृ 
काम देते रहो 1 यदि कोर्दकामन करेतो शात हो जामो। अधिकारियो बे का 
त कोड वात नही जानी चाहिए 1 वे जो चाहे करे, तुम अपने छाय से काम रषी { 

सेवा निवत्त हने मे पच व॑प पूव वारी जे एक बार अवकाश लेकर नायल 
लड जाने लगा त्तो सावरकर से कटने लगा, “"मि० सावरकर 1 सुना है दम्हारि $ 
साधी मेरे भारत ये पर रखते ह भुक्ल पर बम पफौकमे की योजन थना रहे है; 

सावरकर ने सुनकर व्यग्ध क्रते दए कहा “मुके तो इत वात की विलत 
भी विष्वा नही होता ) भारतीयं काितकरौ धृतने पूव गृही है फ वैरि की 
या रीथ की हृत्या लिए नम" का उपयोगे करं। यदिउदँ वभदी फक्वाहणा तो 
क्ती शेरे षर पैवेगे ।' 


षारीणामन्त 
किन्तु खन जव वारी सेवानिवत्त हकर जने सया तो उतके मन मभय समा 
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रहा था । वह सोचता था कि व्ही उसको इस पस्सारसे दी मुक्तिन मिल जाए रह- 
रह कर उसको अपने कुदत्यो का स्मरण हो जाता था । सहलो बग्दियो के श्राप्रो के 
उपहारसे वारी की कमर टूट गयौ थी 1 सेवा निवृत्त होने पर अण्डमान से बारी जब 
नक भारत पचा तम तक उसक्रा एरीर येग से जजर हो गया था) अण्डमानसे 
सेवा मुक्त होन के उपरान्त वह्‌ मायरलड नही पंच पाया था, भारत मे ही उत्को 
मृत्यु हो गयी । 
वारी के परमभक्त ओीर चाटुकार मिर्जावान की भी भक्रड समाप्त हौ गयी 
थी 1 वह्‌ भी अनेक प्रसगो पर सावरकर से क्षमा याचना किया क्ररता था! यहां तक 
ति एक वार उसका एक हाथ किमी प्रकार खरावे होगमा तो उसके ठीकहौनेके 
लिए उसने सावरकर से आशीर्वाद मांगा मौर कालान्तर मे ठीक उपचार से उसका 
वह हाय टीकहो गयातो उसने यही समया कि सावरकर के भाशीर्वाद सि ही वहं 
ठीक हमा है । वासी के जाने के सात आठ मास बाद मिर्जा खान को भी कारागारे 
मुबरिति षो गयी यौ । उसके विदा होति ही कारागार के पठान, बलोच ओर सिन्धी 
वाडरा वरे हौसले भी पस्त हो गये ये 1 अव चारो मार हिदू वाडर भादि ये\ कारागार 
फे बाहरभी सव हिरवारी नियुक्त हयो गए ये! अव स्वय पठान लोग कहा 
करते पे, अव क्या बोलना, भवतो हिद राजो गयाहै)' 
थारी कैजाने फे वाद नया जेलर माया तो उसने आति ही अपनी धाक जमाने 
का यले किया । उसने अपने अधिकारिया से परामश करके बलिष्ठ भौर सौम्य लोगो 
को चुनकर बोत्हू पर लगाने कौ योजना बनाई । कितु सभी बगिदियोने कोलर चलाने 
से इनकार क्र दिमा1जेलरने वारी का तरीका अपनाना वाहा । उसने कुछ बगिदियो 
पौ कोल्हु से बेंधवा दिया गौर बु को वनात कोल पर हाय रखवा कर उसे चल~ 
याना चाहा । द्ससे एकं गुजराती ब्राह्णुण के हाथपरचछिल गए । सारे कारामारमे 
यह यात फन मपी 1 
सारे राज्वदयाने भूष हता का निश्चय कर लिया भौर वाक्तियां हा 
मलकरसव वाह्र निकल जाए जेनललर मै जव उनके तमतमाए मुख दैवे तो वह्‌ समम 
गरा चि अव दून पर उसका वह्‌ दावं नदी चल सवता । कुठ बादया ने उको धमकी 
ददी क्रि उमये उत्पीडन माजव तेव निणय नहीं हो जाता तयतकवे लोमलन ग्रहण 
नही क्रो १जेलर ने हा, “गुजरानी वो कोल्ह म जति जानैक्यौ वात गलत 
है! तभी एक पजावी चदीने दहा, “ता षया हमास गुजयती भाई भूढ बाल 
रहा दै? दखल, यदि तूने इन प्रकार की वदमा्तीको तो इसी पाली से तेयाक्षिर 
चदनाचूर कर दूमा।'' 
भलर तो एला युनत हौ पस्ीना-पसीना दो गया 1 वड्‌ वद्‌ मे विक मबद मौर 
न्दो षा बत्दभो पर स्ते हयर्‌ उ बौठरियो मे वन्द करश््या । जव सुपर 
डंटने भाग्वासन दिया परि गुजराती समेन क्तिभीवयदी बो न्ह एर नही समाया 
जाएगा, तभी जाफ़र वमिदिया ते सपना अन्न तोडा । 


एक बार जेवर नकसी नदीको ग्राती दैदीतो उसको भी गराती पुनी 
ण्डी । ने कैवल इतना जत पप्तराह चीफ कि 
णके तिर्‌ भान बाता 
ा। बन्दियो के ण्स न गौर शमा लेगा । चीफ कमिषरगौ 
वे उसकी भरद्रत वताय गरी भो उने उक गंदा भीर वेतावनी भी दी। पत्मिम 
म री 


विनो वाद वाद्रैका साला डिगिस गतर नियुक्त होकर भाया । क 
भायरिश होने पर्‌ भी भ्रारतीयो कर भत्नि स्नेह भाव रता था। तवा पुपत्ति ह 
कै 


सौम्य 
केरा सेवाया, वहे यल करता धानि व्दियो कौ नियमानुसार पिते काला इव 
पिये मिते । स्सकेचिए्‌ कई वार उतकनौ ज्व अधिक्रारियो का काप्भाजनभी 


भि भायोगयका नाटक 


देढी दिनो जेन जच भायोग कनै नियुक्ति इह भौर जो आयोग भाविङेतिर्‌ 
अण्डमाने गवा ह्‌ सव पटले सावरकर ही भिकः 1 भाषोग फे सभौ सदस्य सावर 
थ । भारि धप्रात जवे उनसे जेल के प्रियप 

भारम्म क्रियातो ने सकस पने मानिह्‌ के उत्पीढन का मामला 
पमुख रा । उत्ते सुनकर जयोग करा भारतीय सदस्य श होकर सावरफरस पृष्ठ 
भया, “भाप येके कट्‌ सकत है कि उसक् शसौरप्र लो धाव भादि थेवेमारपीर 


ावरक्र ने उत्तर दिगा, शता कया वै घाव शरीर शरर स्वय उभरभाएु थ? 

ईषा सदस्य गोला, “ वह्‌ जीनेस नीचे उतरते समय लुढक ग्या था, इतत 

प्व धरर प्रधाव भ गए हामे। गौर देसरे फिर मारपीटके समय याप सामन 

तीथे नही) किर आापरकस कटसकतद निवि षाव मारपीट क हीभे। भाप सुनी 
कदे रहै है।' 


ावरररने मी उसी कीभाषाम्‌ उततर दिया “जव बह जीने स सुढ्काथा 
लो भ्यायाप वहा प्रे ? वापर भी तोसूनी पगा बातही ब्रह रहे है? कैषटनागे 
म तोया, भापततो सागर कै ज पार वहत दुर भारतवप 
भये! केतौ ज्म दोवारक समीपधा सर्गेनै वानसि को पिटाई समय 
पिल्ाहट पृनीयी। दौड धूषतया गव्य अपनी गदो स देखीभौरमो 
1 वादहीसूवादी थी) 


सा वह कोना हमतो मधथिकारिया नै जोरिपोटदी है उसव 
क्हाःहै। 


सावरक्रन मधिकारीतो मष्क एक ष्दीय रिपेटष्ी 
दे! केतो धत्य प्ररपर्ण अतव्ररस्वय भे निनप छिदि क्रेगेही। मुमेततोचम 
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बन्दियो ने आखो देखी घटना बताई थौ बोर छर दूसरे स्वय ने अस्पताल मे मानत्िह्‌ 
के शरीर प्रर छदियो के नीले चि ह्‌ देखे 1 अत आपको भेरी बात परर विर्यास करना 
चाहिए ।" 

सावरकर के तर्का का उनके पासं कोई उत्तरतो था मही । एक भय सदस्य 
ने विप बदलते हुए पूष लिया, "यदि इस कारागार से जापको मवत कर दिया ग्या 
तो बाहर जाकर भाप क्या करेगे ?” 

सावरकर के उत्तर देने से पहले ही एक भय सदस्यथ वौल पडा ““यजद्रोह 
फलानि का अपना पुराना काम ही करेगे भौर क्या करेगे 1" 

सावरकरने कहा, "लगता है मप यतर्ञानी है । मैने बाहर जाकर फिर राज 
रोह किया तो भापको मूङ्ञे वदी बनाने का भौ पुराना भधिकारतो होगा ही । किन्तु 
भआपको ना यह देखना चाहिए कि मै माजक्ल क्या कर रहा हूं । देखिए गत पाँच वर्षों 
मे मुय पर एक भी अभियोग नही चला है । जवि जेल तोड कर भागने वालो वौ एक 
वप से अधिक वद नही रदा ग्या । मेरा तथा अ-य राजनीतिक बदथा का भाचरणं 
अच्छाहोनेपरभी जेल मे बद रखना -यायतोनहींहै।" 

इस चर्चामे सावरकर ने भण्डमान कारागारमे दी जाने वाली यातनाभोका 
विस्तार से वणन विया । लगभग ड घटे तक वार्तालाप के उपरान्त भायाग ने सावर 
करस कहा किं एन सव वातो को यदिवे लिख कर भेज सकें तो उनके लिए उपयोगी 
सिद्ध होगी । उन्होनि तीन चार अय बदियो कै आवेदन पत्र भी मेगवाए । बाहूरपे 
लोगो मै अपने अलग स नापन दिए सभीन न्याय बातो के अत्तिरिक्त अण्डमान 
उपनिवेश कोवदकरनेको भी्मागकीथो।! इसी दौरान भारत दे समाचार पघ्रो 
नै भी अण्डमान उपनिवेश को बद करने की माग रखनी आरम्भ कर दी । 

सावरकर ने भपने ज्ञापन मे जेल सुधार की वाते, दण्डित व्यक्ति के मानस्तिकं, 
भात्मिक तथा शारीरिव सुधार को ओर ध्यान दिया जाना आदि सभी वतिं विस्तार 
से लिपी । उन्होन मण्डमान को जल सेना का दुग बनाने का भी सुभाव दिया था जिते 
सुनकर सदस्य मुम्कुरा दिएये। उस समय तोबातयौदहीटलगयीकितु १६२६मे 
भारतं सरकारने स दिशा पर काय क्रना आरम्भकर दिया था। 


षितीय भेंट 


नवम्बर सन १६२० मे सावरकर को विदित इ कि उनके लघु भ्रात डाक्टर 
नारायण सावरकर को एक बार पुन उनसे भेट का भुजवमर प्राप्तहो गया दै। 
सावरकरः को इस भेट से जहां अतीव प्रसन्नता हई, वही उनको दुख भी हभ । क्यो 
कि वे अनुभव करतेये कि इस वार उनका भाई जब उनरे तया बड़े भाई 
सावरकर के शरीरो को देखेगा तो उस्तको बहत निराशा होगौ 1 छोटे भाई षो {> 
हई भथवा नहीं, यह कहा नही जा सक्ता, कितु सावरकर अब स्वय बहुत {न 
चुके ये। 


२०८ / अण्डमान कै भूनितिम क्प 


इस यार मेटक्सौ केलिए मावरकरक्ी पती तथा ष्ठोटा भाई ही भएव। 
नारयण की पली नही मा पायी चो । मावरफरम हत र्रेट वे विषयम्‌ पती पुम्त 
"माज्लौ जम ठेष मपति्ि =) मेष 

“रे न 4.२ न मए दूसरी वार भण्डमान भये । ल 
दोनो भादयो की, मुत अय मि सगणो यी । ज्येष्ठ वथु ता गारीणि 
दृष्टिसे बहत ही दरपन ्ो नुक य 1 देसी दयति म मेरे मन्‌ म विचार भाया गि क्ब 
चित जपने परिजनो मे ह अनिन द हौ । यदि/तीसरी भेट कौ भनुमति मिरी भी 
तो एव वपके वादही तो मि प्राणी । परतु वथा एक वप तक मह एरीर क 
पाएगा? ट 

“मनम ध्यं रखकर कनिष्ठ वधु सेर्मैन कहा, रँ यह्‌ उचित नही पमन्नत 
कि वस्तुस्थिति को तुमये छिपाया जाए । मचानकं यदि कौं दु द समाचार मिता 
है सो उससे धक्कासा लगता है । तुम उस दु वद समाचार को सुनन का मत अनारी 
इमवे लिए र्म पते ही तुमको वता दना चाहता ह कि कालान्तर मे कि्ीभीति 
तुमको हम दोना भाद्या के जीवन के जत होने का समाचार मिल सक्ता है ।हम 
लोग का शरीर भव अधित सदन करने योग्य नह रह गया है । कदाचित महरि पा 
हमारी यह्‌ जातम ेटहा 1" 

हम पहले भी उल्लेख कर जाएँ किं कभी कभौ सावरकरम निराशा 
भाव उत्प-न होता था । एसी एक अवस्या पर उ-टोने आत्महत्या तक का निष्प क 
लिया या। दस बार तौ वास्तव म उन दोनो भादयो का शरीरक्षय हो चुका था ४ 
यहं भाव उटना स्तराभाविकया। 

पि्ठनी भेट वै समान ही यह्‌ भट नल्पकालिक रही 1 

सावरकर जेन के दर से मपनी रिहाई के लिए अविदन बरत रदे ओर 
वाहुर भारत वै नेतागण भी अपनी ओर से उनकी रिहाई कं लिए पताचार करत ह । 
शनशनल मूनिथनः इस काय म॒वहूत सक्रिय थी। कितु परिणाम ला जनक नह 
निकल रहा था 1 

दिन वीतते गये । जाच जयोग ने सरकार को जपती रिपौटदे दी । तदनृरार 
सरकार न अण्डमान उपनिवंश का समाप्त करनं का निणय भी कर लिया । नण्डमान 
के निवामी अव स्वय को भारत से लगा हुजा समन्ञन लगे ये 1 

उदी दिना अर्थात अगस्त सन १६२०मे ही विलकका देहात गया 
का देण व्यापी प्रभाव हुआ । इस प्रभाव म॒बण्डमान भी अष्ूता नही रहा । चण्डम्‌ 
मण्याही यह्‌ समाचार पटुंवा सभी घग्दियान एक दिन का उपवा विपा 
अधिक्रारियो कौ इसकी वानोकान खवर तक नद हई । 
अन जागृति मौर राजक्षमा 


भारत मं नेशनल भूनियन सावरकर आदि की रिहाई बै लिए यल कर ठी 


अण्डमाते वे अन्तिम यप / २०६ 


थी 1 इसके साय हौ वह भारत मे प्रचार मध्यमो मे जन-जागृतिं अभियान भी च्रला 
रही यी 1 उनवे स मभियान वा बहुत प्रभाव दिया दने लमा धा। पयवेक्षवोका 
कंहना था कि राजनीति के इतिहास मे यहु जन जागृत्ति अभियान एक आण्चय की 
बात धी 1 नारायण सावरकर इषम बहुत सपिय रपस भागतेरहैषे। 
जव आदोलन ने जड पक्ड सी तो नेशनल गूनियनः' ने हस्ताक्षर अभियान 
आरभ्म विया । ७० हजार व्पक्नियो बै दस्ताक्षसे से युक्त एक क्ञापन तयार दिया मया 
जिस्म क्रान्तिकारिपो सहित समो राजनीनिक दन्यो पो वाराभूवतक्से की 
की गयी । ह्म नापन मे मावसर वयभा कौ रिहाई पर विशेप वल दिया गया घा 1 
सावरकर फो जेव इस नापन का समाचार मिला ते उ-हनि नेशनल रूनिमन 
के बेधुमो कौ ृतनता का पतर लिखा बौर कहा वि उनका प्रयत्न कभी न वभौ अवश्य 
फलीभूत होगा । इमका यह लाभ ता त्वरित हआ कि प्रत्येक देशलवाप्तीकी दध्टिमे 
राजवद्दियो कौ छवि तथा प्रतिष्ठा उभरक्रआ गयौ । 
मौर वसादौ हा भी | बु मान वादसरकारने घोप्णा वर दी किमप्रत्यक 
राजम-दी कफो राजक्षमा प्रदान कग कारा मुष्त कर दिया जाएगा । इस प्रकार का समा 
चार एनः षिख बन्दी ने व्रडी प्रसन्नता प्रकट वरते हए सावरकर को सुनाया, “बाद 
जी । बुश ने प्माचार मुनो 1 गाज राजवदयो षौ रिदाई काभादेणञा या । 
आपि सव मुक्सहो गए “ 
सावरकर भी स्थिति विचर थो) वे समज्ञत थेवि सम्भव है आदेशा १५, 
हो । विन्तु उनकी सपनी मुवितमे मभौ भी सदेह धा) क्योपि एक वार १६११मे 
भीएक त्रदी दसी प्रकार दौडता हा ना कर मुक्ति वा ममाचार देगयाथा। उ 
मुन कर सवने अपन पने विस्तर तक वाथ लिए ये । उस प्रसग वो वीते आरनौ वप 
रोगएये ओरवे सभीलोग अभोतकक्रारागारमही वलये । सावररर अपने साथी 
की बात पर अविश्वास भी नही करसे 1 
सावरकर न उससे पूषा, “टस समाचार का नाधार व्या है? 
उसने अपनी जेव से तार निक्राल कर दिवा दिया । उन दिनो राजवन्दियो की 
समाचार व्यवस्था वड उत्तम्‌) ममीथी। तारम लिखा था--सावजनिक् शातिमे 
समथक् राजनीतिव वदी ही मुक्त हागे। 
तारे पढकर सावरकर ममय गए कि अभी भीन दोना भाष्यो सदहितभय 
अनक उग्रवादी वदिया वौ मुक्त नही प्रिया जाएगा । हाँ कुछ वन्दी अवश्य मुक्त 
होग। 
वही हमा । इस राजक्षमा मे सावरकर मादि उग्रवादिया को मुक्त नही किया 
गया} सेप्रेयम पजा ता गुजरात बे उन सैनिको को मुब्त किया गयाधाजि-टुदगो 
चै आरौष म अण्डमाने भेजा गया चा ! उसदे वाद माणिक्टोला बम काण्ड से सम्मा धत 
अौर पञ्यव सौर चनारस के अभ्ोग कं कुर आजम कारावास का दण्ड पाने वालो 
को मुक्न क्वा गमा । उनको विदा करते हृएु पावरकर ते उनसे कहा, “जाजकी 


२१० ( बण्डमान पे षन्तम वव 


मुद्गितं का मानद क्षणिय- है । अभी सतो आपको वाहूर जा कर भारत माता कौ पृक 
कै लिए मौर जुन्नर दने र सपप करना होया 1" 

सर्कार न राजबगिदयो पद सदे था \ अन भुक्त करते प्मय उनदेए 
करार पत्र पर दस्काक्षर करवाए गए । उसमे लिखा था-- 

मे मागे चल कर पून भवि तक्‌ ने तो राजनीति मे भाय पूगा गौरम 
राज्य श्वन्ति भ! यदि मुद्ध पर पुन राजदोहका मारोपषिद् हौ जाए तो म भागीषन 
पैगरावास को दण्ड भगतेने कौ तत्पर रहुगा 1” 

रिवन स्थान पर वदी कानाम तया अवधि का उत्तेव किया ययाया। 

राजवत्दियो भे दस करार पत्र पर हस्ताक्षर करे अथवान करो परग्ी 
गरमागरम बेहुस् इई । मन रिहा होना चाहिए भयवा नही, इस विषय पर विषाः 
बिमश हमा । सावरकर ने इस विपय मे अयना मत भकंट करते हृषु शिवानी-रमिह 
शिवाजी-भफनस खां, गुरू गोयि-दसिह त्था भगवान शी कृष्ण बै जेकं उदाहरण दे 
हए कहा कि राष्ट्रो तया विश्वाषान को छोड कर नीति के अनुसार परिनि वष 
दुविन से काम तेना ही “राजनीति है । सावरकर को यह देप कर आश्वय भिभ्रित 
भ्तनता हई करि इतना कण्ट गौर यातनां सहते के उपरान्त भी भनेक बदीदरेय 
णो तिल भर भी दिने के लि तत्पर नही ये। सावरकर ने भपनी पुस्तकं प्रकी 
जमक्ेप"मल्िवाहै क्रि उनम प्रति मेरा मस्तक नते हो गभा । मत मे बहून समध 
नौर तक दे पर ओ उनको हस्ताशर करे के लिए समेते करपापाया); 

इन सक्त हान वालो म भाई परमान-द भीय) विदा हाते समय रच्छ 
सावरकर से कटा था “सुकन होन की वायै तो आपकी धी, पर क्याकरे ।" 

राजबिदयो की मूर्रि का समाचार मितत ही वहां बकैः यारम्भह्‌ा गया 
ओर सावरकर उनको निदेश देते किं बाहर जाने वै उपरा-त उनकी रणनीति क्या 
होनी चाहिए 1 यहु एक प्रकार का उनक्रा दीक्षा-त समारोह हीताचा ! 

अधिकाय राजवगदियोकोवारी थारी से टोली काक्र मुफ्त करदिया भमा। 
तमे सावरकर वशुभा सहित केवल तौ व्यक्ति रह मए थे} सावस्कर वघरुभोके 
मुक्त किण जाने काव्ारण तो सम्भे भाताधाकितु पर्न बियो काटेपा 
मेया मधरा था जो उमेको मुक्त नही क्रिया सया यह समकल मेनही आया। 

सावरकर वधुमा के मुक्चनक्रिएजाने से भारत भरम उनवै भ्रति सहार 
भूति बेदती गयौ । यहाँ तक मि दिल्ली नो लेचिस्तेदिवि कौल मे भी उनकी दकि 
क मोग उटायी गयी । समाचार परो मे लेख प्रकाशित करर सावरकर सयुजो दै प्रति 
सर्कार चैकटोर एते दे यागपुणस्वकीनिता क्य जानस्रगी { यहां ठक कि भारतीय 
रष्टय कपे मे भी स्रादरकर वधुओ सहित पजाव के मग्या भोर रतवं चौधरीका 
करुरन्त मुक्त करते की मागि वा प्रस्ता पारित किया गया ॥ 

अनमेमयवस्कर का भी मुक्ति मिली ) किन्तु नतो कारागार पे मौरनही 
सण्डमान स । वृत्त कूोठरी पे कारागार मै मगन तक जाने को भुक्ति { 


5 
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सावरकर समनी सुविधा मादि के लिए लिया पदी करते रहै । मन्त मे एक 
हपया मासिक येतन पर उह जेल के फोरमन कै पद पर नियुक्त कर दिया गया था) 
यह महत्व कापदयधा। 


मण्डमान से विदाई 


समय बीतता गया 1 माच १६२१ मे के० वी० रगास्वामी भआयगर ने कौसिल 
भे एक प्रस्ताव रख वर कौसिल वे गवनर जनरल से प्रथनाफी क्िवे सावरक्रके 
विपय प्र विचार फर । उ होने तक दिया कि सावरकर का गाधी के विचारोसे मत 
भेद रहा है । उनि सरकार द्वारा प्रदत्त सुधारो के अनुसार काय करने का निश्चय 
भ्रक्ट किया था । इस प्रस्ताव पर कसित मे बहुत तक वितक अर वाद विदाद हुमा 
फिर भी उन दोनो भाद्या के वहाँ से स्थानान्तरण फे मदेश ही दिए गए, उह मुक्ते 
नही किया गया । हयातेखां ओर नबाव सर बहराम खां नं इत प्रस्ताव काभीधोर 
विरोघ करते हए कहा कि सावरकर भारत वे लिए खतरा हँ ! उ होन यहाँ तक कहा 
किसरकारका खरै मुक्त करना आगमे धी डालने कं समान होगा! यह्‌ सुन कर 
भायगरने कहा किवे सावरकर के चाल चलन का उत्तरदायित्व अपने पर तेतं है। 

इससे एक मास पूव ही सावरकर के सीने पर से /दी' टिकट उतार लिया गया 
था} सावरकर को जब बण्डमान वारागार भ रहते हए दस वपहो गए तो उन्हनि 
'दिकट' प्राप्ति के लिए मावेदन क्या था। यह्‌ टिकट भी उनको प्राप्त हो गयाथा। 
दस "दटिक्ट' का अयथा कि वदी व्यित स्वतत्र रूप स भपना व्यवसाय कर सवे'तथा 
उपनिवेण मे अपना धर वसा कर वहां सपरिवार रह्‌ सके । अन्या को त्तो यह्‌ सुविधा 
तीन वप वाद हु मिल गयी थी, किन्तु सावरकर वघुमो फो यह्‌ सुविधा दस वप वाद, 
वह भी अनेक प्रयारी लिखा-पदी करने दे बाद प्राप्त हई थी । वह॒ भी उनको वाहुर 


जाषर रहने की अनुमति थी । यहुएक प्रकारसे दिक्टका उपहास माच्रहीथा। 
मर्पौत्‌ जने पर नमक छिडवना 1 


सावरकर निराशं ये । दिन प्रति दिन कारागार ये दिन धटते जतिये मौर उमी 

प्रकार दिनं प्रति दिन उनवे जीवने दिनि भीकम होतं जातं ये! 

सव अचानक एक दिन कुरु अप्रत्याशित मा हौ गया। 

नित्यक्तौ भाँति सायकाल फी धटो वजने परमावरकरनेतसयादामया 
तासा लगाया, वहे जमादार को घावी सौपी मौर स्वय सपनी कोठरी षै जोर चल 
पडे । वोठरो तक पहुंच भी नही पाएये किं तभौ एक वार नेवा कर उनकोएक 
पश्र दने हुए कठा, बाबू, अष्टौ खवर है । मपसोगौ को भारतभेनारहाहै।' 

सावरकर ने पढ़ा, “मागुक्त के कार्यालय म आज भारत सरकारका मान्त 


भाया हैङि सावरकर धुम" कयो भारत वापम्‌ भेज दिया जाए! बम्बर सरवारम 
उह बुलाया है" 


अण्डानि के अन्तिमे वप / २१३ 


एक समाधान भौ था विः ग्यारह वय पूव इस कारागारमे पाव रवते दीदि ब्दियौ 
को एकता की जो दीक्षा उन्होनि दी ची, आज उमी कारागार से बाहर पग रखते समय 
अपने साधी बुभ के समत भी उमे मुख से वही शब्द निकले ये । 

सावरकर अपने ज्येष्ठ वधु के विषयमे निरननरर्चि तथे । कितु जववे 
कधरागार वै विकराल लौह द्वार के समीप पहुचे तो भपने ज्येष्ठ वनशध्रु को भी वहा पर 
खडा पाया ) जेलरने उन दोनो को भारत जे जानं वाले सिपाहिमों को सौपा नौर 
कहा, ^वेदियां निकाल दो, इनकी आवश्यक्ता नही है ।' दोना की वेडिया निकाल दी 
गई 

विशाल लौह कपाट घुले । जिन क्पाटो ये खुलने पर सावरक्रने ११ब्प 
पूव कारागार कै भीतर पग राथा, भाज उन्दी कपाटो वै माघ्यम सेकारागारसे 
बाहर पग्र रय रह थे । भीतर प्रविष्ट होते समय उह क्त्पनातेके नही थौ किं जव 
दससे जीवित बाहर निक्ल भी पाएभे, कितु आज दोनो भाई जीवित वाहर निवल रहै 
यै। 

जव उम विकराल लौह द्वार से बाहर निक्ले तव सावरकर कौ विषएवास हुजा 
कि वे जीवित सूप सं अण्डमान से मुक्त हो गए है । उस पर अपने मन म उस्ने वाले 
विचागभेकोसाविरकरनेयो ल्लिपिवद्ध किया है-- “वावा! यह्‌ इतनीषीलादै की 
देहरी, जीवनमृत्यु की सीमा रंवाहै। मृत्यु की सीमास जौवन कीसीमा मउस 
वालिष्त भर की देहरी पार क्रकेपैर रखाहीथा कि मुख्य द्वारे वाहुर भीड 
दिवायी पडी । अधिकारियो ने भीड पर नियत्रण कै लिए व्यवस्था की हई थी । मदर 
फैव्दीभीदहमे द्वार तक छोडने वं लिए आए थे । उनकी भला मे तरते ए आसू ह्मे 
स्पष्ट दिायी दे रदे ये । कु सुनक भी रहै ये 1" 

द्वार से मागे बढ कर दोनो भाई सिपाहिया के पहरे म समद्र की मोर चलने 
हीलगेयेकि कुंशावा पाटिल नामक एकं वदी जमादार मधिक्ारी सहसा सामने आ 
गपा । समीप मति ही छिपा कर रखा हमा धृष्पहार उसने सावरकर के गते में टाल 
दिया । परदार हो हल्ला ब्र ही रहै ये भिः तवं तकः वह्‌ सावरकर बे चरणो भे युका, 
समस्कपरं किया सजच्त नयनो से उनको देवा भौर उनकी जय जयक्ार करता हमा व्हा 
सेक्नागे कड गयां 
पुनं हेयकडी 


विधिकाकंसा बिरोधामा् है कि उधर वह वदी सावरकर के गते मपृष्प 
माला डाल र्हा था मोर इधर पादी सावरकर के हा्ो मे हयक्डियां पहना रहं थे। 
पुष्पहार पटनाने वाला देशव धु, रष्टरभक्न व दी प्रेम वे मादर का प्रतीक याता हंय- 
कूड पट्ननि वगता उत सरकार क प्रतीक या जी सावरकर का नाम तय मिटा डालने 
यै सिए कृतकल्प धी 1 

समुद्र तट पर अण्डमान टापू के असख्य जन सावरकर 


घः क्म विदाईदेने के रि 
एवशध्रितं ये । उन्हे मपना अन्तिम सदे देते हए खावरक्रने 


कह, “बण्डमान मही 
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यह सावरकर पे एक मियवापयया?जौ कारागारे दाहुर उपनिमेषप 
रहता था । इससे पसे शी एसी मफवाहं यनेक बार सुनते कौ मिलो धी । दति 
सावरकर इन याता कौ सुनने तरै अभ्यस्त हो गए थे ओर इसत उनवै मनम विनी 
करार की उमगन उठ्ना भी स्वाभाविक हीषा। 

सूचना भेजने वाते परि्र मे भन्तमे लिय चा--शह्‌ समावार पृषटदैकी 
अपनी मखा भे उम मादेश फो देवा टै" 

षस शुप्ट समाचार" की वात पढ कर सावरकर मन मे विचारया 
हये सकता है कि मण्डमान उपनिवेश म उनन्मे ^ > रखने की अपक्षाभारत पणार 
देण कौ ्िसी कारागारम्‌ सते रहः; "+ उपयुक्त घमक्षती हौ (ओर भीन मे 
ग्पा्वया विचार सावरकर वै मन मे उ्ते रहे । इहो विचारो मं उनकी रात वीती ! 

भात काले होने पर कारागार पे भदिकारी ने उनम कहा, “यपौ सभी दसत, 
स्तक भादि समेट लो, पको भारत जाना है1 

अधिकारी ने जव गह का तो सावरकर को उप्त समाचार वा प्ट हो गी । 
ओर यै समस गु फिष्द्स कारागार" से शुक्ति का अवसर भा गया है } यचपि सामाय 
मदी तो दम मुनि का अभिप्राय सदाते कारा मुक ही समक्षरटेये । उह्यत 
थाति यहे एकं कारागारसे दुमरी कारागार मे स्थानान्तरण मात्रै (पिरभीकाय 
ग्ने चदोकतथा कण्डमानके मय जन सावरकर मी धत मुक्ितिसे प्रसनेये। 

मन मे चठने वाली अनेकं प्रवार्‌ की विचार तरगो कै साय-पाय सावर 
अपनी सभी सामम्रौ समेटी । अपनी बु पस्तकं उदाने वहाँ केव-दौ सरापियाकोर्षः 
कर दी गौरव पुस्तके उपनिवेश बे जपन मितो कये उषहार' मेदेदी) शेप सव 
पुस्तं उ हाने कहां मे पुस्तकालय कौ भेट कर दी 1 

भल्तिम दिन बाहर छे निवश कै लाग सावरकर सं मिलने के सिए भति सगे1 
कारागार कै नधिकापिमोने दइसकेट की दटूटेदेदी धी) भे क्रे वाते मित भाति 
भाति की वस्तुं साक्कर को भेद करत ये \ जो स्वय नही जा पाए उन्टाने भी पते 
साथिमाकं दवाय उपहार भिजवाषएु ये) इस प्रार्‌ दोपहर तम दवार पर उपहार 
वरदुमाकादेरसगगयाया। स्रावरकृरने वे सभी बस्तु ब्दियाम वितरितिकर 
सी 

सायरकरद्वारा जेल भे गहत परस्या ये लोग जवे उगत मिदरन आए तो उमे 
उमको सत्था कौ शपथ दिगई-- 

एक दव, एक देण एक शा) 
एक जाति एक जोव, एक भाप ॥ 

सावरकर अयने मिना को इस प्रतिज्ञा कए चिस्तार सते पावा सम्यारटेषे 
वि तभी काढरने आप्र कहा, "साहब चा रहा है गीर आपको ते जाने वासे सिपाही 
भीमारदहई) 

सप्वरकर्‌ उत्त समय एव प्रकारे भारो मनस्ते बहौ सच्छे च्ुमनमै 


अण्डमान्‌ वे अन्तिमं वप / २१३ 


एक समाधान भी था ङि स्यारह्‌ वप पूव दूस कारागारमे पाव रपतेहीहिदू वद्दिपा 
कोएवता षी जौ दीक्षाउहोनि दी थौ, आजं उमी कारागार से बाहर परग स्पते समय 
अपने साधो वथुभो मे समश भी उनषै मुप षे वदी शब्द निकसे ये । 

सावरकर मपने ष्ठ वधु मै दिपय म निरन्नरर्चि तये। मितुजववे 
कारागार वै विकराल लौह द्वार वे समीप पटे तो अपने ज्येष्ठ वधु कौ भी वहाँ पर 
खडा पाया । जेर ने उन दोना बो भारत ते जान वाले मिपाहियो बो सौपाभौर 
वहा, "वेदि निकास दो, इनकी आवश्यकता नही है ।” दाना वौ वेद्यां निकाल दी 
गई। 

विशाल लौह बपाट युत्ते । जिन पपाटोे पुलने पर सावरकरने ११यप 
पूवक्ारागारकै भीतरषग रप्राया, घान उदी केषाटाये माध्यम सेधारागारसे 
वाहर प रख रह पे । भीतर प्रविष्ट हीत समय उह फत्पनातकरनही थी ङ्गि अव 
दसस जौवित वाहर निङ्ल भौ पामे, कितु ताज दानो भाई जोवित वाहर निवत रह्‌ 
थे । 

जेव उम विकराल लौह्‌ दारसे बाहर निक्ले तय सावरकर पौ विश्वासं हभ 
फिवे जीवित स्प से बण्डमानसेमुक्त हो गए द! उस पर अपन मन म उढने वाति 
विचारो कौोमावरक्रनेयो लिपिवद्ध किया है--“वावा1 यह इतनी सोलोह्‌ की 
दहरी, जीवन. मत्यु की शीमा रवाह मत्यु कीसीमासे जीवन मीसीमा मेउस 
वाक्निप्त भरकी देहरी थार करेष॑र रयाहीथा वि मुष्य द्वार फ बाहर भीड 
दिएायी पडी 1 अधिकारियो ने भीडपर निय्रण के लिए व्यवस्था की हई थी । भ-दर 
बे वदीर्भीदहमे द्वार तक टोढने पे लिए आए थे । उनकी आंखो मेतरत हए थामू हमे 
स्पष्ट दिदाीदै रहे ये। कुछ सुनक भी रह्‌ ये 1“ 

दवार से आगे बढ कर दोनो भाई सिपादिया के पहरे म समूद्र की नोर चलने 
ही कगे थे कि ग्रुशावा पाटितं नामक एकं वदी जमादार मधिषारी सहसा सामने मा 
गवा । पषमीप मौत ही छिपा कर रवा हमा पुष्पदार उसने सावरकर के गले मे डाल 
दिया । पहुरेदर हा ह्ला वर दी' रहै थे फि तवं तक वह सावरकर वै चरणो मे सुका, 
समस्कारं मिया, सजलं नयनो से उनको देवा गौर उनकी जय जयकार करता हृमां वहां 
से क्षामे वड गयां 


पुनं हयकडी 


विधिकाकैता विरोधामासहैकि उधर वहु बदी सावस्करके गलेमे पुष्पः 
माला डाल रहा था गौर इधर सिपाही सावरकर पै हाथो मे ठथकडियौ पहना रहे थे। 
ष्बहार पहन वाला देशव घु, रष्टरभक्न व दी प्रेम वै मादर का प्रतीक धातो हथ 
कड़ी पहनाने वाला उरस सरकार का प्रतीकं थाजो सावरकर का नाम तक मिटा डालने 
कै लिए कृतकल्प थी 1 


सुद्र तट पर अण्डमान टापू वै भसय जन सावरक्रको विदाईदेने केलिए 
एकत्रित ये । उदे अपना मतिम षदशं देते हुए घावरकर न कहा, “अण्डमान्‌ मही 
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रहो, कृषि करो 1 परस्पर विवाह करो । सतति उत्पन करौ बौर हिद सति इ 
विकास मे सहनागी यनो 1" (मान्नो ज-मसेष) 

२ मईसत्‌ १६२१गादिनि। 

(्हाराजा' नामकं जलपोत सश्र के वटमेभा लगा) हसक मन्तव्य कर्तकदा 
या। सावरकर वधो को उष प्रर चढाया या ! जलपोत वै वेलधर म य्िरयो फे 
लिए विशेष व्यवस्था कौ ययो थौ, वही दोनो वनम को भेज विया गया) सावलर 
विचारक्ररै येकि दसं वप पुव उसी पिजडेमे वद फरक उनको भण्डमान लाया 
गेया था 1 उस समय उस पिजडे की यातनाओ की स्मृति होति ही उनका एरौर कप 
उठाथा। 

पिजडे के समीप जते दी एकं भौर सकट 1 [जडा पागरसो से मरा हुभा धा 
अण्डमाने कै पागल उसौ जलपोत से भारत ले जाण्‌ जा रहे थे) उन गलो कसाय 
ही सोवरवर वघरओ का उस विज्डेमे वद कर दिया गया) पिजडेमेजा षरदेवा 
तो को$टेस हाया, कोरद्रोर्हायाओौर कोई भट भरी गानिर्यां वकं रहा था । उत्का 
अधिकारी भीउही पागलोमे से चुन कर रवा हुभा था । वह एक पक करके सव कौ 
विदारे करता था । तिल धरने को स्थान न होने पर भी प्तावरकर वशरुमोको उसमे 
ठेस दिया सयाथा। 

सावरकर ब धमो के लिए उममे रहना द्रुषर हौ गया । बडे भाई को वते भी 
क्षयरोग था} सावरकरने भनेवः वार अधिकारियों से आाप्रह भिया कि उनके पिए 
कोई अलग व्यवस्था की जाए । बहुत कहने सुना पर भौर उं जलपौतमे यात्रा कट 
रहे मय याग्रियो बे वद आग्रह करन पर विर प्रकार जरे के बाहरएक करने म 
दोनो वदटुजो को स्थान दिया गया । कितु वहाँ वहीसे भौ वायुर प्रवेशके निए 
कोट प्रदेप्रानही नही षा। 

खंकंतो, हेत्यार।, चोरो आदि के लिए तो जलया के ऊषर व्यवस्था भौ गवी 
सौ परतु सावरकर वघुभो फो इस प्रकार से प्रतादित किया जा रहा धा । दसकै लिए 
जव प्रायना पत्र दिपा गया तो फिर कितो प्रकारे दूसरे दिन से तसधरमे ऊपरी वकते 
चेली दारा दो बार शुद्ध बापु छोड) की व्यवस्था कौ गयौ, तु स्वान किर भी नदीं 
वेदला गपा! ह, माघा यष्टा प्रेमे हेकपरलेजाक्रकवने को अनुमति प्रप्ठहो 
अपी \ उस समय उस पोत बे अनेक यात्री सावरकरबे पासययाकर उनते वात्ततिपि 
करत ये! भास्तीय तपा योरोपियने, दौनो ही प्रकार भे यात्रिपो कौ उनवे भरति बहतु 
शरूवि धौ 1 एक योरोपियन यारो ने सो उनके थोमस केपमिस कौ युस्तक इमिरेषन 
सफ कास्ट पेंट भी की यो । यदहं सावरकर को मनवाही पुस्तक षी} 

श्म प्रकर यह जलपात्र मुख बौरदएदोर्नोके भरी हई बीतर्दीधी। 

षज पर्प याददोनो यपु पहली वार रानको एकं सापगोये घे! उम दिनं ज्येष्ठ वेध 
भ पन स्वास्थ्य सेतेक्ए्वे धय भो गनेक यातं सादरक्र को यतायीं। विग्ठं १४ 
शपो षा उनका स्यक्ििनिगत जीवन तया सापाजिक जोदन कि प्रकार व्यती टमा, 


१ 


क ॥ 


अण्डमान फे अन्तिम वप / २१५ 


अभिनव भारत एी षया गतिविधियां रही आदि सव वाते बडे भाई नेषठोटे भाष को 
विस्तार से सुनापी । 

महाराजा! पर आढ हृषु पाद दिन वीत रहै ये । उस दिन जव सावरकर 
डके पर हवाखोरी के लिए गए तो सामने तट दिपायी दिया! समीप घदेव्थक्तिने 
कहा, शरारत कातट्ञआ गयाहै।' 

सावरकर चौक “भारत का तट ?* उ-हनि मुड कर अपने भाई से कहा, वावा 1 
वह्‌ देवो, भारत । हमारी भारत माता ॥ सावरकर फे मूख से काव्य कूट पडा-- 

“नील पिश जल धौत धरणतल 1" 

दोनो बु्रो ने भारत माता को नमन किया ओौर बौल उठे 

शस्वात श्य लक्ष्मी षौ जय, वदे मातरम्‌ 1“ 


आकाश से खजूर पर 


अलापुर करिपार 


"महाराजा" जनपौत ज्योह्टो पत्तन'पर द्फाकि सावरकर वशुभा षो 
उतारकर प्िनाएवक्षणकाभी वितन्व किए मीके अलीपुर कारागारमते जायां 
श्या 1 मदीपुर कारागार्मेभो विकरात लौरदरर कोपार ब्रतेहीदो बाडरदयो 
भद्धया का विपरीत दिशानेलेगरए्‌) एकको इधर बलि वाह कौ गली म मोड तो 
दूरे को उधर बाल वाड की गली म मोड़ दिया । सावरकर का दुर तके भने ज्यष् 
यधरुको वाघ मौर कराह्ने की ध्वनि सुनाईदेती रही । 

वाडभेज्े जाकर सावरकर कौण्क काठ्रोमव-द कर द्विपा। सावरकट 
परो पहरेदार था उस पर एव वाडर भीथा। उसे १४ वप काते प्रतीका दण्ड 
मिलाया, यरतुतीनवर्पोमही वह मूविधा पराप्त कर यहां अलीपुर कासयारमं बा 
वन कर म्बाधीनना का उपभो कर रहा या। प्रतु जण्डमानमे जौ राजवदी १, 
उनवो दस वर्पौमएुक्यारमी काराफार से चाह्रनही निकालागया धा। सरकार 
फी दृष्टि मे जपराधिया ओर रष्टूमकतामे यही मतर था। 

दिन वीत सथा, शाम हा मयौ । सावरकर कौठरी मै सवतत पटे जडे नि 
एक सिपाही कौठ्यी के पाम मा कर उनसे वातत कर्ने लगा । उसमे वष्डूपाने की गप 
भो विचित्र थी । वन सया, "जवत्ता वसण्क दोमासमेही स्वराज मिलने वातां 
ह ॥ मदाप्मा सवी नाम का एक्‌ योभवली सवर अप्रजो बै विष्द्ध मैदान म उतर गया 
ह । भवरेजा कतौ उसमे सामने एक न चतेगी । मयोकरि गाधो परो यद्रुक कौ गीती का 
भी फोर्‌ प्रभावनही होना! उसेकई वारजेलमे दाला गपारबियुव्हजादरूय मेष 
समापो गपा) कभी कटी दिश्रावी देताहैतो कभी पलमरम रमी इमरे स्थान 
पद! ' (मायो जमल) 

एष मय स्थान पर प्माघ्ी जम खमसावरवर नवकं वागे, वद्दिपो 
हया निषाहिमा मे उनके जपने विपव भ्र यनी धारणामो का यदा मनाटजकं वणन 


(२१६) 
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किया है--मेरे समीप को कोठरी मे एक चीनी युवक वदी था । उसको मादक द्रव्यौ 
तथा कोकीन आदि की विक्री कै भपराघमे दण्डदविपा्मयाथा\व्टदः दिनिवादही 
भुक्त होने वाला था 1 वहं प्रसन्नता से नाच उठना था । उस्तसे जव सावरकर पी वात 
हई तो उसको चीन कै करानिकारी नेता सनयात्त सेन का नाम विदित था । वातचीत 
के मध्य जब भारतीय प्रान्तिकारियो का उल्लेख आया ठो उसने कहा उसने सावरकरः 


कानाम सुने रखा है। उसे जव वताया गया किर सावरकर हूं ।' तो वह्‌ चौक उटा 
अौर भेरी बात असत्य मानने लगा 1 


“वह मूञे महान योद्धा मान कर जपने मन म भाति भाति की कल्पनाएं किए 
हृए था । अपने भन वै उस महान" व्यित को साधारण मनुप्यकेसूपममे कोठरीमे 
वद देखकर कदाचित उसे भाधात लगा हो । क्या कि उसने तुरन्त पृष्ठा, “क्या आपव 
शरीर क वद्रुक की गोली क्षति पहुंचा सक्ती है ?" 

कने कहा, यो नही । अवश्य पहुंचा सक्ती है ।' मेरे उत्तर को सुन कर वह 
निराश हमा } वयो कि गाधी की तरह वह म्ले भी योगौ" या जादू टोने वाला समक्त 
रहा था। 


“दसी प्रकार एक अ यसिपाहीने भरेवारेमेन जाने क्या-क्याधारणा तना 
रषी धी 1 उसने एक दिन मूङ्षसे पूछा, "आप जहाज से कूदन के वाद करितनं दिन तक 
समुद्र मे तरते रदे ये ? मनि उसको का, मे तो दस पदद्रह मिनटमे ही तैर कर समुद्र 
तट पर पहुंच गया था \' 

“इस उत्तर को सून कर उक्षकौ धारणा को भी धवका लगा 1 यदि म गर्वोरिति 
मे अमत्य योल देता, अतिशयोविति कर देता तो कदाचित मेरे प्रति उसकं आदर भान 
भे वद्धिहो जाती । कितु मतिशयोकिति अथवा असत्य वात करे आदर प्राप्त करने का 
मस्यास मृज्ञे नही था 1" 

जहा एक गोर इस प्रकार की अपार श्रद्धा का सोत वहता था, वहा दूसरी 
भोर भग्रेज मौर एग्लो इण्डियस कु मौर ही करने मे लगेथे।ज्योदही सावरकर 
यधुभो कौ अलीपुर जेल मं लाया गया उसके तुरत बाद कलकत्ता से प्रकापित होने 
वाले एग्लो इण्डियन्‌ के समाचार पत्र "“कपिटल” मे दिचरनामके एक व्यक्तिने 
सावरकर व घुभ पर भारोप लगति हृए लिखा कि सावरकर वधु जमनो से मिलकर 
पडयतर कर रहे थे ¦ यह नेथ पढ कर वस्व के प्रख्यात सोलिसिटर मैमसर मणिलास 
एण्ड सेरने उन पर मानहानि का अभियाम करते हुं डिचर तथा कपिटल से विना 
शते क्षमा याचना के लिए क्हा! 

अलीपुर मे मावरकर वधुभो को अधिकं दिन तक नही रवा गया 1 आर दिन 
बाददोनो वचधुओ फो पथक-पुथक कारागारो मे भेज दिया गया 1 वडे भाई वाबाराव 
सावरकर षो वहु से वौजापुर यीर फिर साब्ररमती जेल भेजा । उनका स्वास्थ्य जव 


चहृत ही गिर गयाततो मिनम्बर १६०२ मउनको कारागार से मुक्न कर दिया 
सया । 


२१८ / काण से खजुर प्र 


स्थानान्तरणं 


मावस्वरकौ जिसरेव गदीसेलेजायांजारहूथा मा मे जन वा रेत 
स्टेषनो पर उने दशना कै लिषएु अपार भीढ जमाहोजाती थी । सोग उनके एष, 
मिठाई नौर समाचार पवर मादि भटके थे ) इममे सावद्कर मै भनुमान ताया ङि 
कितने कलकत्ता से उनके ययय तेजाने का समाार प्रकाशित करा न्वा हेष, 
तभी पट्‌ शीडएक्तितहौ रही है । जव रेष नागपुर स्येन पर पृष तौ भावकर 
ने दया कि एकं व्यमि समाचार पत्र पद रहा दै, जिसम उनकी पिद का कमार 
भडे वडे अधरो भे प्रकाशित कियाग्याया } इस प्रकार उतरे से मिल 
वस्वहं पटंवाया गया । माग मे नासि स्टणन मनिसि प्रव ही उनके माप्त ॥ 
ऊधिवारोन द्वये की सारी विड्कियोक) वदकर दियाया। मावररनी 
केवल यौचि वालो की भावाज स पता चला मिः नासिक स्टशन नाया है) सावर 
पै मनमे पूव स्मति्यां उभर आई । नासिक से उनके जीवन की जनेक स्मतिया दु 
हुईथी । 

दसी परस्मा वम्बड्‌भौ पटुवे ! वहां भीः जव यादी से बाहर निकषे तव श्वा 
चला पिः बम्बई पटुत है । गाडो स उतरत ही वुरन्त मोटर द्वारा स्टीमर्‌ तक ग मए 
वहासे किमो अगात म्थान को चलरदिए) रात्रिक वाहुर वजे फिर कास्ट के 
सौद कपाट सुलन कौ ध्वनि दईं तीर उ-टं दर ढान. दिया मथा । प्रात का ब 
कर क्ये विदित हा मनि वह रलनागिरिकारागाररै। 


रत्नािरि कारागार 


सने १९२१ का काल भारतीय जन जीवन म वेदे उथन-पुयल का कलि दा 
ढै भारतीय राजनोत्ति म उप्त समय तके याधी के नक्षत्र बहुत ने चद दु 4। 
मधी दयार समधित खिलापत यदात्र का अन्त जघय मोपला आदान के पम 
हभ था ! सं मापला आदालन म सहस्राधिक हिदुमो का नरसहार किया मा भाः 
हिद ललनामो वै माय वला्कार कौ घटनाय का तो वणन करना हौ कटिनि है ध्‌ 
केवल तना, सहस्राधिक हिर डरने कारण धर्मन्तिरितत होकर पुशलमान वन #॥ 
भे) अनेक स्थानो परर अनेक हिद परिवार) को जीवित ही भस्म क्र दिया गया्था। 
किन उन्दने दस्तपम दे मागे घटने ठेदे मोर न मुसलमनो के ही याम । पनी साति 
बचने मे लिट्‌ उनकी महिलाया ने कथं खीर नदियो म कूद कर उनसे आत्म र्षा 
ओर दह जोवनपूण कर दिया 1 त 

तना सव गुहो यया कितु फिर भौ महात्माः गाधी ने न हत्याय 
सूटेरा भौर माध वौ ईश्वर से भय खाने वात पकिव मुसलमान" ही वहाया। 

रत्नागिरि कारागार मे सावरकर चिलाफत चादानन सया सत्र कौ एोज करव 
ले पथोवाली वश्दिपा बे सम्पक् म जाय) ये सत्य षौ खोज करन वत्ति मौधीवपदी 
चदोषोरीते समाचार पव फेयवाया क्रत ये मौर सत्य भक्तहोते के नान्त उद्पुतम 
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सहनः चाहुने घे 1 दुषी प्रकार अवैधानिक गौरं गुप्त रीति से दे बाहर से चाद्य सामग्री 
मगवाते ये मौर चोरी-चारी सेउनको खाया क्स्तेथे। वे कहा करतेये किस्वराज्य 
प्राप्ति, जोि जव वु ही महीनो की वाते रह गया है, यदि सारे दिन्ुभोकोभी 
मुसलमान बना लिया जाता है वो उनको इतकी कोई चिन्ताः नही है 1 खिलाफत 
आदोलन से घम्बीधतत पठाना ने रत्नाभिरि कारागार कैदहिद्रु बन्दियो के साय दगा 
करना चाहा था, कितु सावरकर हारा पहले ही सावधान किए जानेके कारणवे लोग 
अच गणये) 
रलनागिरि पुव कर मावरकर कै लिए फिर भोजन कौ समस्याउत्यनहो 
गयी । अण्डमान कै अन्तिम दिनो म कुठ ठीक सा भोजन गौर दुग्ध मिलने के कारण 
सावरकर का भिरता हुमा स्वास्थ्य कु सुघरने लगा कितु रत्नाभिरि मे मध्याह्न दै 
भोजन मे वही ज्वार की कच्ची रोटी देख करवे हतप्रभ रह गए + नण्डमान मे सघप 
यै चाद उनको लेखन भौर स्वाध्याय की सुविधा भी प्राप्त हो गयी थी, श्रम से गव्ति 
मिल गयी थी ! कितु यहा वह सव सुदिधाु छिन गयी ! वारह्‌ वष पूव जेल कै प्रयम्‌ 
दिवस परव्दियाका जौ परिधान उनको दिया गया या, वही अव सामने था भौर वह्‌ 
वित्ला भी जिस पर लिखा था--गरिहाई सन्‌ १६६० ! 
सावरकर का यट सवे दख वर रट रह कर अपन च्यष्ठ वधुकास्मरणहोने 
लगा । सोचतेये किं उने साथ भी यदिरेसादही व्यवहार वियाजा रहाहोगातोये 
विस भ्रवेपर यह्‌ मब ज्ञेल पाएगे ! न जाने उनवो किंस कारागारम रणा होगा) 
रत्माभिरि यात ही सावरकर कै लिए फिर उसी प्रर क्षण क्षण विताना दुस्तर 
होने तमा या। केतने कै लिए उनको सूत दिया गया था किन्तु सभ्यासन नेक 
कारण उति पूरा करना कठिन दता था ) पृस्तकोकौ मागकौ ता उतको दुकरा दिया 
गया 1 इस वातावरणमे सावरक्रकेमनमे निराशान पून धर कर लिया। मात्- 
हत्या का विचार फिर तरगायित होन लमा । सावरकर कोलया कियोदहीनजेलोमे 
सते रहने से लाभ क्या 1 
षन विचारो मे खोये सावरकर एक गर सहसा उठे । उस्र कोटरी की दीवार मे 
ऊपर एक छद या \ उस तकर किस प्रकार हाय पहुंचाया जाए, उसको सलाख पे न्नदक 
कर घन से मुवि पाने फाउपाय सोचने लगे । वह दिनिका समयया । साचा कि 
रात मे समय यह प्रयोग ठीक रहेगा | 
रात्रि हानं पर्‌ चिन्तन धारा बदल मई । अण्डमान ये दश्य सामनं भाने लग 1 
नदुमूपण से ते कर भाई प्रमान द तेक जा जो देशभक्त यातनाओ स उव कर आत्म 
घातकरमे की सोचनलगेये,इदहेसावरकरनेही तो द्स पापटत्य कोक्रायराक 
आग चता क्र रोक्राथा 1 स प्रकार उह पन सङ्ल्प न्त म्मरण हु ओर उन्दने 
चहं विचार त्यागद्विया। ध 
उन्दने अपनी अव नक की खण्डि काव्य धासको युन प्रवाहित करन्का 
सकल्प फर सिया । विदेश म व-दौ बनाए जान से आरम्भ कर रलनागिरि टन तक 
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कासारा विवरण अपने मन मे सकलित कर पिया) दत प्रकार उसको मपमेमन १ 
उत्तार कर उसे लिषिवद्ध करने की योजना यना गै 1 उनकी शरषिदढ ठर भाग 
ज-मठेप" फी योजना उसी समयचनासीषी) 

अण्डमान मे रहते हुए मावरकर ने अनेक कचितायौ कौ रचना बार ीषी, 
वितु स्वअपूणदहीषी) रत्नागिरि म उदन उनकोभी पूुणक्र्‌ निया हलि 
सभठन के लिए हिद शब्द की प्राचोनता त्तया उमका महत्व प्रदणित करने वात अप्रतिम 
श्रय "हि-्ुतव' कौ सचना भी उहानं उसी कारागारमे दी थी { उमको पाडूतषिकौ 
गुप्त रूप से वाहर भेजा गया भौर नागपुर से वह प्रकाशित हुई । योक सावर ज 
समय कारागार म चे । लेखक मे स्थान पर उका नाम दिया जाना सम्भव मह, 
सते “मरहटा' छद्म नाम मे वहू प्रकाशित हषा । 

भ्हि दुर" † भी एक भवार मे हलक सा मचा दिया ! स्वामी धदान वै 
दत प्रणता करते दूए वहा चिः बिक प्रयो यतो भाहि यह पुस्तक भी हमारे द 
वासिया को प्रेरित करेमी । इसी प्रकार विजय राधवाचारो, एन० सी० वैलक॑र 6 
अनेक विदाना ने पुस्तक कौ सराहना कौ ! 

सावरवर को टसकी भुचनाए प्राप्त होती र्दी । इसे उमक्तौ रमा गीर 
भ्रोऽसाहन भिला । वहत भरयल्न करने पर भव उनकी कारागार म ठ पुस्तक 
मिलने लगी थीं । उहाने "दावा का पुनरेण अध्ययन रिया, पुराणा का प ॥ 
दसम साथही मय अनक अथोका प्रणयनभी करत रहै! रत्मामिदि कारवाम ष 
कालमेही उनकी बय स्वनाए--गोमा-तक, क्मला आदि का प्रकाशन हुमा गीर 
छनका भी उसी भांति स्वागत गौर सराहना हुई जिस भाति कि हिद की हईषी। 

अपने उ्पेष्ठ चन्धु कै स्वास्थ्य मे विपय मे सावरकर निर तर चिशितिन रहतेषे, 
पेते भ एव दिने उनको समाचार मिला कि उनके वडे भारटूकी दशा चिताजनक है) 
उनके छोटे भाई नारामण सावरकर ने जय अपने बडे भाई ते भिवने बे सिए रायता 
भीतौ उनस कहा गयाकरिवे इस टके सभय खादी बे वस्म नही, भय वस परह 
केर जाए 1 नारायण ने इस श्त को स्वीनार नही किया । उदनि राज्यपाल पस 
इस विषय फो पुंवाया, बह जाकर यह्‌ शत हटो तौ पिर वे उन मेट बे कै तिए 
यष्‌ । वावाराव सावग्कर फी स्थित्ति खराव थो । सिखा पटी करने पर उँ अहमद 
वादकारापारमे भेजदिया पया) ¢ 

सावरकर मदा उने विषय मे सोचे दहने ये ¡ तभ उनको चना पिल $ 
चाचारव सावरकर को कारामुक्त कर दिया ग्या! सुनकर सावरदर के अरप 
प्रसन्नता हई । कि-तु जव पता चला कि उह वेहोशी क्ये दशामे मुक्त किया गया है 
तो उनवे दुख षी सोमा नयो रही ) वेहोशी कौ दशा मे वावा राव मावरकरकोयद 
सयागया था सर्र ने कावित उं मृत्यु के धिरे सगा जानकर मत्वष्टिकरा 
श्यपं चाने के न्निए्‌ उरे मुक्ते करिया होगा । 

सावरकरकी मुक्निवे चि श्री समयममय पर माग उट्ती दहता धी 


आकाश से खडूर पर / २२१ 


नारायण सावरकर भी दवेः लिए लिखा पदी करते रहते ये । उसी समय क्रिस का 
काकिनाडा अधिवेशन हुमा । वरहा परर काग्रेस अध्यक्षने सावरक्रकी मुवितिसे 
सम्बाधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत विया जो सवे सम्पति पे स्वीकार कर लिमा गया! 

भ्रयत्न होते रहे, किन्तु सरकार ये मन म क्या था, यह्‌ कहं पाना कठिनं धा । 
उने प्रयलो का तत्काल कोई सुपरिणाम नही निकला । 


यरवदा स्थानन्तिरण 


दो वप वाद सन्‌ १९२३मे सावरकरको रत्नाभिरि से यरवदाकारागारमं 
स्यानान्तरित कर दिया यया। यरवदा कारागार मे कर्े्ी राजनीतिक सत्याग्रहियो 
की सण्या बहुत अधिक थी 1 उन्ही दिनो सावरकर की पता चला कि लाहौर पडत 
मे दण्ड प्राप्त कटे वाते अण्डमान के कुछ बगदियो कभी यरतेदा कारागारमे स्वा 
गयां है । सावरकर ने उनसे मिलने का यत्न किया ओर अपने गुप्त प्रयतनमे वे सफल 
भी हो गए। उ-हे सवते जलग वाडमे रवा गया धा गौर उहेभवभी उसी प्रकार 
की यातनाएदी जा रही थौ । 

गाँधी के असहयोग आन्दोलन मे व दौ बनाकर यरवदा कारागारमे रखे गणु 
बदियोकी क्रातिकास्यि के विषयमे बडी ही विदत धारणां थी ।वे उन राष्ट 
योद्धाभो को गुप्त पडयःत्री, हिस, हत्यारे मौर पापी तथा न जाने कया-क्या समङ्नते थे 1 
सालछ मासन पाघारण कारागारोमे साधारण जेल जीवन व्यतीत करने बालेय 
सुविधाभोगी यसहयोगी दस-दसं वर्पो तक ॒कालापानी के अमानवीय कष्टो तथा घोर 
यातनाभा को सहन करने बलि करा निकारियो के सम्मुख मपने त्याग का ढोर पीटते 
थे। न केवल इतना अपितुवे उन कऋम्तिकारियोकीस्वय से वहृतदही निम्नकोटि 
का भी समक्षतेथे। 

धून सुविधाभोगी असहयोगिया का अधिका समयतो अपने लिए जेलम 
सुविधा प्राप्त करने के प्रयत्नामे ही वौतताथा। जो कु वचा रहता, उस समय को 
ये अमहयोगी क्रान्तिकारियो तया हि दुत्व पोपको की निदा मे बिताया करते ये1 उह 
हिद सगठन का काय राष्टृवातक ओर हिद मुस्लिम एक्ताम वाधक दिवा देता 
था। सावरकर अपने तक से उनको पराजिन करत रहत थे! इसके लिए सावरकर 
पेड पर चढ जते भौर दोना ओर के वग्दिर्यो के मध्य विभिन विषयो पर अपना मत 
न्यक्त किया क्रते । 

कालान्तर मे जव सावरकरको भी गाधीवादी बन्दियो के साय रवागयातो 
फिर तो वे उनके साथ खुलकर अहिमा, हि द-पुस्िम एकता, विलाफन भादि विषया 
पर उनक्यै विहृत धारणाो का खण्डन करते रहते थे । वे उनको समन्नाया करते थे 
कि केवल चरखा कातने से स्वराज्य प्राप्त नही किया जा सकता। वे कहते ये कि 
विलाफत गा-दोलन फा समयन करके मुसलमानो की धर्मा-घता को वल प्राप्त हागा 
भौर यह राष्ट्र कैः लिए घातक सिद्ध होगा । कुछ सत्याग्रहियो पर, विशेषतया युवकौ पर 
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सावरषर के पकक प्रभावभो हेमा! वे घी कौ नीति के घोपतेपनको समो 
सेमे भे 

दही दिनो यरबदा फारागार मै अधिकारियो मे अण्डमान्‌ कारागारमे वष 
कषय मेजर पुरे षो पानो विमाग का अध्यप्त वनाकर्‌स्थानान्तरित करके भेना पया 
था 1 जर्‌ मरे मौर सावरकर का अण्डमान्‌ कै समय वा परिवय था! धत दार 
एक दरे फे स्वभाव को भली माति जानत यें} 

मेजर मुरेने यरवदा मात हौ सावरकर ते सम्पवं किमा मौर फिर उदरौ? 
से वाहुर निकालकर भिवनीनबे विक्री देर पर नियुक्न केर दिया । उमने सावर 
कोरकषटरी के गुवको षो पदानेषी भी अनुमति दे दी १ गण्डमात भौर रललिरिका 
भराति ही क्ावरकर ने यरक्दा जनमे भी मपना सुधार आदोलन चातु करदिया) 
वह भो पुस्तकालय दौ स्यापना को शर्‌ पुरानी दौमक् लगी पस्तकं का हटवा प 
गर्दन हिदी मसी पुस्त मेगयायी । 

रतभिरि बारागारमे रते हए सावरकर ने मेम शुद्धिपा कौ धी । रवा 
गिरि वारागार वे एव ईसाई मधिकारी को उहोभे सपत्नीक हिन्दु धमम्‌ 
षियाया। मब यरवदामे भौ उहाने अपना शुदि आदोलन चालू कर दिमा था! 
कारागार फो मद्रा डाक्टर किती समयम ईसाई बन ययाथा। तदपि हित 
भ्रति उसकी आस्था कषम नदी हृड धो । उसके मकान भे राम, दृष्णनानि वे चि 
अभोभी लग रहते थे } उसकी इमाई पनी ने उसे तलाक दे दिषा था} ण्ह जवं सावर 
फेरे सम्पक मे आया तो उ हीने उसे समश्ाना आरम्भ विया । परिणाम स्वरूप बद 
भत्याबतन फे लिए माने गया तो सावरकर ने अपने भाई मे नामएक पत्रद्कर सपक 
चम्वरई भेज दिया । बहा दि भिणनरी सावी के माध्यम से उवौ शुदि करव 
भयौ । एवं ईसा नस से उसने विवाह निया तो उसका भी शुद्ध कर लिया गया1 

ववर्स लौटकर जव चह यरवदा कारागयरम मायातो सावरकर स देषा 
कि वेह मम्तक पर तिलक लगाए था ठया उसकी भवेविवाहिता पत्नी वै भाग म षन 
भरा भा या । उसने स्वय पना बाले द्रा्णों का वाना धारण किया हमा धा दम 
माविर्वरमौ वडी प्रमनता हुई) 
सीयड़ सावरकर भेट 

मन ६२३ रत्नामिरिमे तदीय रत्नागिरि जिल्ला राजमीतिव सम्मत 
गायोनित बिया यया था? उस्म एप विय प्रस्ताव के माध्यम से मावर की विना 
भर्त श्हिहको मागि कौ गयो ची 1 जभनानस येता कौ अध्यक्षता मे एव सावसट 
मुक्िनि भमिति या गठन विया या! उस सभित्तिने श्वावरकर नै मुक्त करना 
आवश्यक भोपक मरे एक प्रक भो विततरितं विया या। वम्बहुं के मारवा 
विद्यात मे एक सभा का मायोजन किया मया मौर उमम जौरदारथन्ना मे सावरकर 
कये विषां की मौन दोहर ण्यो 1 विट्ठल भार पटेल म सधा के अध्यक्षा भर 
च्हैषे। 
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हवा का स्ख सावरक्रकी ओर होने लगा था। सर रफक दस्साक जौ भव 
लाड रीडिग कहलाता था, उस समय ल दन भे सावरकर के अभ्ियोगमेप्रकारफी 
रमे सोलिसिटर काकायक्ररहाथा। वह इस समय भारत क्रा ग्रवनर जनरल 
होकर आ याथा । सर ज्याज लौयड उने दिनो वम्बई का गवनरथा। मेजर मुरे 
यरवदा जेल षा भधीक्षक वन गया था।ये सव सावरकर के साथ मन ही मन सहानु- 
भूति रखने वति ये। 
मेजर मरे ने एक दिन सावरषरर से पृष्ठा चि यदि उनको मुक्त कर दिया जाए 
तोफिरवेकया परेगे 1 सावरकरने इसवे उत्तरम र्हाथाकि जिस परिस्पितिमे 
उनको मुक्त बिया जाएगा उसवै अनसार ही वे काय कररेग । यदि विना शत मुक्त 
किया भया तो राजनीति म सक्रिय हो जारे । यदि राजनीतिमे भागलेनं परप्रति- 
बधलगायातो वे समाजसेवा के काय मे अपना समय खपादेगे। 
उस बु दि वाद एव दिन पेट पीडा से ग्रस्त सावरकर अस्पतालमे गण्‌ 
तो काराभार वै सधिकारी ने उनसे वहा, “वम्बई के गवनर सर ज्यां लौयडमय 
दो-तीन वरिष्ठ अधिकारियो कै साय उनसे मिलन माने वाते है 
सावरक्रका अण्डमानका स्मरणहो अया। वह भारत सरकारके गृह 
सचिव सर रेगिनारड ताडाव उनसे मिलने वे लिएमाए ताये नितुउसभेटका 
कोर सुपरिणाम नही निकला था । देवें इन वार व्या होता है । 
गृह सदस्य मौदगुमरी के साय गवनर सर योज लौयड सावरकर स मिलभेषे 
लिए यरवदा कारागार मे आए ! उनसे राजनीति स नारम्भ कर मुक तक्‌ की चच 
हई । सावरकर ने गवनर को स्पष्ट शब्दोमे कहाकिजव शान नौरवधमागसे 
राष्ट की राजनीतिक आर्कक्षाभा को पूरा करना सम्भव नही हौ पाया तभी काति 
कारी माग गपनाना पडा था । वतमान वदती परिस्थिति मे यदि सुधारो नै माध्यम स, 
वैध मागे यहु सव सम्भव होता दिषाईदेगातो हम सकटपूण माग कौ अपनान की 
मावष्यक्ता क्या ण्डेगी ? 
यह सुनकर लौड न उनसं प्रश्न क्यार यदि सरकार उनके इस आश्वासन 
पर विवास न करे तो बया होया ? उसका उत्तर देत हृषु सावरकर ने कहा चा-- 
“तो कुठ करालावधि तक म राजनीति से अलग रहकर शिक्षा भौर राषटर- 
भायाहिदी केप्रचार बौर भ्रसार, समाजसुधारतथाहि दू सगव्नके फायमे लग 
कर्‌ समाज दी सेवा करता रटुगा ।” (माक्षो जम वेप) 
इर वार्तालाप के अन्तमे गवनरने सावरकरको कहा किव राजनीतिमे 
भाग लेने पर कछ कात कं लिए प्रिव ध लगा कर श्वलवद्धता' कौ शत पर उनकी 
मुषितं का सरकार कौ सुञ्ञाव देगे 1 
इस वार्तालाप कौ भवधि मे गवनरने सावरकर वः भरति पूण सम्मान्य 
व्यवहार क्रिया र फिर उसी वात्तावरण म उ हानि विदा मामी । 
कारागार बै अधौक्षकनेभी सावरकर को मुक्तिकी धिफारिथश्ी ˆ 
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सौड लीयड मादि बे जाने दे उपरान्त सावरवर पूयत अपन लागि काप ५ 
जुटे रहे 1 नवागतुय राजर्वा दयो मे अनेक सण ये, उनवे लानवधन बे लिए मस 
ने इतिह पर व्याव्यान माला का आयोजन रिया } उनि उनका स्वाधीनता 
सप्राम मे अपर हृतात्मामो की जानकारी दी। त्राति दै कारों मे उदं बव 
कराया! 

यह सयोग कौ वात थी नि पास की कोठरीमे महात्मागधाभरी वरील 
मे वहाँ रह रट ये } उनके विलाफत तया सहयोग आ-दालन का तो सावर 
पूण रीत्तिमे मित्य ही विसेध भरते धे! इस अवस्था म कुछ बद्दपो का गाधी के प्र 
जाकर उह सावरकर के विचारो से मवेगत कराना भौ स्वन्भाचिकदहीधा। 

हस व्याख्यान मासा बे मतिम दिन सावरकर ने हुनात्मा मदनलाव दग ४, 
जौवन पर प्रवाण डाला । उहोन अभिनव भारतः से सर्वा धत राष्ट की रवाधीनना के 
लिए फामी पर च्टाएु गए वीर हृत्ात्मामो मे विषय म त्ता भपने पते ग्याघ्यनो ष 
विस्तारसे वाही दिया था। मदनलाल दीगरा के साहस ओर शौय तवा वीसवि 
कयो की माया सुन कर तो सभौ राजव री रोपाचित हो उठे थे। ध 

सावरकर का व्याख्यान अभी पूण भी नही हमा था फि तभी एकः सार्जष्ट प 
आक्र बतापा पिः उनका कारागार मे मधीक्षक मे सपमे कार्यालय म वुलाया दै1 
सावरकेग वहां गए तो अधीक्षकं ने उनको बताया [क सरकार ने उननी शरुविन कं ति 
कुछ कागजात भेजे है । उसने वे कागजात सावरकर को दे दिए › उन कागजों मेँ अते 
पुरानेषन्रभो भे । १६२० मे सावरफर टाया चण्डमान से धारत सरकार बो लिव 
पव भी उसतकं साच नत्यी धा। 

सावरकर ने उन कागजो बो देखा । ज्योज सौयद के माय जो वार्तालाप हा 
था उमये आधार प्रये कागजात तयार किएु गएथे) सावरफरने उह ध्यान ॥ 
दपा मौर फिर मधीक्षकम कठा श्रि व इममे कु फेर-वर्त करना चाहत ह । अधीकषक 
न॑ दुक स्मष्ति प्रदान फी तो सावरकर ने वु शज्ने म फेर बदल कर्वे कागजात 
जधीक्षक क लोटा दिए 1 

राजब(िदयो को जव यह सूचना दी गयी तो उनको इमसे बही भ्रस नेता हई। 
सावरकर भरे समञ्चन चे पि अनः उन्दपे मुषित क सूम्भावना लगभग कायहप म 
परिणत होने वाली है । फिर भी, जव तक जौ प्रक्रिया चलौ थौ, उमका ध्यानमे रखते 
हए सावरकर सभी भी पूणता आस्वस्त नहीं थ ) इग लिए चे जपन सहवष्दिया ५ 
भोक्हाक्रतमे नि जवते बहनिम लिर्णेयनही हौ जता तव तक सन्डे लि 
स्थान दना ही रहता है । 


शर्ते एव मृषि 
सावरकर कौ २७ दिसम्बर १६२३ कमे भारत सर्कार की ओरये मेन के 
धारियएसे जो ~न मादि भिली यीं उन पर विचार कर तथा सपनी मौरसदर 
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फेर बदल करमे कै उप रात उहोनि वह सव कागज पत्र अधिकारियो कौ वापसकर 
दिषु पै। डा० नारायण दामोदर सावरकर को सरकारकी गोर से सूचना भली कि 
जनवरी ६, १६२४ को उनके भाई की रिहाई होने वाली दहै । अत वे भपने भर्ईवे 
रतनागिरी मे निवास के लिए उनसे परामश करके निवाप्त का भ्रवध करं । तदनुष्ार 
५११६२४को डाक्टर सावरकर भपने भाई से यरवदा कारागार मे मिले । 
सावरकरपरजो श्तंलागूकौगयौ धौवेनिम्नयी 
अ--सावरकर रत्नागिरि जिने मेही निवास करं ओर विना भारत सरकार 
की अनुमति वेव रत्नाभिरि जिल वे बाहर पग नही रख सके । यदि 
कोई यल्यन्त ही आवश्यक काय हो तो उक्तवे लिए भी उनको जिलाधि- 
कारी की अनुमति से वाहर जाना होगा। 
आ--विना मरकार की स्वीटृति वै वे पाच वथ तक निजी तथा सावजनिक 
तौरसे किसी भी प्रवार की राजनीतिमे भागनही संगे ।ये पाँच षप 
पूण होनि पर यदि सरार चाहे तो इस प्रतिव ध का नवीनीकरण' कर 
सकती है। 

सावरकर की जेल से र्िर्के आदेशमे लिपाहुयाधाकि कारभारवेद्वार 
से निक्लते हीये सीध रत्नागिरि के लिए प्रस्थान करें ओर रत्नागिरि पहंचते ही वे 
बहा के जिलाधिकारी को अपने पहुंचने की सूचना दे । 

५ जनवरी कौ भाईसे भेट होन कै उपरान्त यह्‌ निष्चयहौगयाकिएकदो 
दिनिमे सावरकर कारागारे मुक्त होने वाते हैँ 1 हतो विदितही था कि उनकी 
मुक्ति सशत होगी । ५ जनवरी की रात्रि एक प्रकार से उनके लिए कारागार की 
भन्तिम रात्रि घौ । उस दिन वर्षा हुई थी, इसलिए वातावरण मं कु ण्ड धी ओर 
सावरकर दे पास उससे वचने के लिए पर्याप्त वस्त्र मादि नही ये । 

६ जनवरी की प्रात सावरकर उछे } नित्यकम आदि से निवृत्त हो कर अपने 
सह्‌ बादियो के साय बठकर उ ह्‌ हुतात्मा मदनलाल टीगरा का जीवन चरित्र सुनाने वैठ 
गए । कर्द दिन से यं चरित्र वे उनबो सुनात आ रहे ये । यव यह्‌ भी अपने मन्तिम चरण 
पर था मौर जव सावरकर कौ विन्ति हुमा वि शीघ्र हौ रिहारहोने बालीहैतो 
उन्होनं उसको सक्षेप मे सुनाना रम्भ कर दिया 1 उस दिन वोच मे ही एक भधि- 
कारीने आकरक्हाकिवे मुक्त हा गए भौर उनको जेल सूर्पारटैडैट ने बुलवाया है । 

उस्र समयत सावरकर को सीधासुरिदटैडेट कै पास जाना पडा! गौरजो 

भावश्यक कायवाही करनी थी वह की । वापस जव साथी बनदियो के पासमाएतो 
चहा का वातावरण स्वय सावरक्रको ही भारी सा लगने लगा। उनके गण्डमान के 
माथी जि होने अनेक वप तव उनके साय ह कष्ट भोये ये, साय मिल कर दिन-जौर 
राते बितायी धी, शिक्षा तया हिदीकं प्रचारमकयेसे कधा मिला क्र योगदान 
क्या या,उन सवके नेतर मांसुगो से भर रहे थे । स्वय सावरकर क! उनको यक्ला 
छोड कर गने की वात सोच क्रदुपखसा होने लगा। 
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सावरकर की भूषित फी निशित यातत सुन षर सभी वदी वय नमेते 
मिलने सगे 1 सथके गते भरे हए थे । सब कटव “हम न भूलनाः, फिर कमी दशन द 
के लिए आना प्रादि जादि । उमे मे एक ने कहा, "आप हमसे पहन कालापा गए 
थेतापहलेजाभीरहे रहै, समे भला दुखी कया वातहै ? आप्री गु्तिकाह 
भयनी ही मुमि भानतं ह । हमसे हमार मुदित का माम्‌ प्रश्न हुमा है । मद पो माह 
भूमि की सुकिष्ा माग भी चुलेमा ही ।'” 

सावरकर ने का, “धह सय तो भगवान की पा प्रर निर है । बे हम भा 
ग्य पराकरनेकी ष्पा प्रदान परे! ” 

हम प्रकार सयसे परिल कर यरं प्रत्येक म गु न कुछ यात करके साव 
उनसे विदा होने लगे ता उहोन थोप किया---श्वातव्य लक्ष्मी की जप)" स्वनेएक 
स्वर म उस धाय को दोहराया 1 

अलित्यौ मे विदा नेर सावरकर कार्यालय मे थाए तो सुपरिडट मै र्द 
मुभरिन का जादे पठ कर मुनाया--"पाँनि वर्यो तक राजनीति मे भागव लें। रना 
भिरिमेहो स्थाने वद्ध रद्‌ 1 

मेजर पुरे मे भी सावग्कर को हाव बधाई न जीर उसके साय हो यह भी 
कह दिया वि भधि्य मेये सतक रह्‌ 1 उने कहा गया कि मागम धिनावहीस 
सीधे रलाभिरि पहुचे । 

सावरकर ने वही पर वन्दिपौ के वसप उतार कर रथे रौर धर फे वस्म पहिल 
को प्राप्त हुण। बम्बर न॑ डोगरी गरारागार मे जो वस्र सन १६११ म उतार करर 
ये जय १८वप वाद उन वस्या कौ पुन शरीर प्र धारण किया! कितु इत पुय 
सवधि म उनके रोर कौ दशा वहते दुवल हा गयी थी ) वै वस्व उगनै नही, मानो 
विमीजयके हौ, एषा समने लाया) 

उत समय तक वहा पर कार्यालय के यनेक वनु ओर वेदीगण एक्तरिनहा 
गये! किमीने कह दिया, “भगवान राम कौ ही भाति नपि भो चौन्हवय चक 
वनवासमेरहर्है। “ 

साव-वर उनवे उस हादिक स्वागत से अभिभूत हौ गए ओर उनके मुष र्म 
निकल पडा, “राम भौर मेरी यवधि कीतुलनामे एकर भतरदै। वहु नतर मेरेभने 
ममदाहो हरर उत्यन करता रहार ( वयोंकि रामन त्तो वन गमने उपरात रावण 
का सहार करके रणते मे विजयधी कावरण क्ियायाज्कवि रै दनवासिमगया, 
महन याननाद्‌ भौ सहै, पर तु रावण ता अभो भी जीविन खा द्मे ुगौतीदे रही 
है ॥ मै भपन जीवन की साथक्ता उसी दिन समद्यृया जव इषं रावण करा सहार 
जाद । यदि द्वरे चादातो एकन ए दिन वह काय भो सम्पन्न होगा हौ +" 
(माननी ज-मध्प) 

खा० नारायणः सावरकर आदि सावरकर वे सम्ब-घी उनक्यै लेनेके लिएमा 

दाहुरप्र्तदाकररहये। 
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कारागार का लौह द्वार खुला ओौर सावरकर उससे बाहर निके । सावरकर 
कै स्वय करे तथाम-याय जनो के कितने कठिन प्रयासो अौर जन मादोलनो से उनकी 
भुवत हो पाई थी, इसे सारा जम जानता था । सावरकर अव मुक्त ये । 
दवार के बाहर निकल कर मावरकरने भुक्त आकाश मे चारो लोर दुष्टिपात्त 
किया । उन्होने मन ही मन कहा होगा श्वं मुक्तौ हो गया, किन्तु यह निश्चय सेतो 
मेही कटा जा सक्ता कि किसी स विसी वहने से मूक्चको वापस पुन बदी वना लिया 
जाएगा । माेल्समे भीतो कु भिनटोके लिए मुक्त हुमा था! परन्तु वहा तो तुरन्ते 
ही पुनरेण पिजरेमेबेदवकरदियांगयाथा)' 
यद्यपि मासं की ओर भाज की स्विति मे मतर था। तव सावरकर मुक्त 
हृए नह थे भपितु उन्होने मुक्ति के लिए स्वय यत्न किया था। उस समय उनकी 
स्थिति भगौडे जसी वी । हा, ईश्वर की कृपा होती भौर उनके साथी समयपर वहा 
पहुंच जात तो कदाचित बे सरकार वे शिकजे से मक्त हो जाते, भले ही फिर उनको 
भन्नात्त वास भुगतना पडता, किन्तु कारागार मे जो यात्तनाए उन्होने सही धीवे तौ नही 
सहन करनी पडती । 
जहाँ तक देश का प्रणत धा, जिनके लिए कि सावरकर भव तकं सघप करते 
मए थे, वह सव समस्याएं तो व्॑ी ही थौ । जस्रा कि उ होने कारागार वे अपने साधौ 
बगदियोसेकहाथा "रावण तो अभी जीवित है! मप्रेजा का आधिपत्य भारत पर 
मगक्यारथा । मातृभूमि को मुक्त करने का सघपतौो अभी भी जारीधा। 
सावरकर बाहर निक्ल वर उसकारमे सवार हा गए जो उननयैलेजानेने 
लिए बहा खड थी 1 उसके चो ने गति पक्डी भौर उट्‌ माजम कारावासीयसीमा 
कौ लाघ कर जीवन वी सीमां मे पहुंचा दिया । 
देण चिदे से सावरकर को बधादइयो के सदेश मिलमेलगे। क्पसीनेउह्‌ 
"राष्टृयोद्धा' दै विशेपण से अलकृत किया तो किसी न 'वीर' अलकरण से । दसी प्रकार 
कमेक अलकरणो से उनको दिभूपितत किया जानं लगा । 
रत्नागिरि महाराष्ट कै उत्तम नगरामे ने एक नगर हा सक्ता है । वह वीरान 
मौर उजाड भी नही था, वहा लोग रहत ये मौर छोट वडे, धनी निधन, सरकारी- 
गंरसरकारी कमचारी, शुकानदार, कारवानेदार, अध्यापक, डाक्टर, वकील, न्यायाधीश, 
जिलाधिकारी आदि-नादि सभौ नागरिक तो वहा रहते ही थे। किन्तु सावरकरकेत्तिए 
एकं भपशबुन भी वहां माना जाता था । प्रसगवशात्‌ उसको यहाँ पर चर्चा कर देता 
सयुक्त नही होगा 1 
यह कहा जाता था कि वर्मा वै तृतीय युद्धे उपरात वमा बे राजा महाराज 
चिवा को रतनाभिरि मे स्थान वद्ध किमा गया थाभौर वही उमकी मृष्युदोगयौयी। 
यह्‌ पून जीवित कूप म अपने दश नहीं लौट पायाधा। 
तना होने पर भी भारते को स्थिति जव नोद्‌ वे पूव ससी नही रह्‌ गथौ 
थी । देगवाप्िपोमेभी वुछ-कुछ जागृति अने लगी थी, यद्यपि (५ ष र 


२२५८ / माङ्श से यूर पर 


मर्िसमे प्रयत्न देश प्रो पी धवेलने मे सहमय हो रद ये 1 तदपि प्राति क वीज विनुप्त 
नही हए घें । क्यो व्रि तम तक जवाहरलाल नेहरूकाभी नेताकं दप मेष्दयनही 
हमा था । राजनीतिक मच प्रर जवाहरलाल नेहरू का उदय १६२६ कै भम्तिम दिन 
साहौर काग्रेस पे मवसर परं हुमा या 1 सावरकर बै शारामुक्त होने पै ६ वप वाद। 

व्याधी ठे सहयोग भीर विलाफत मा-दोलन वै मसप् होने पर सरोजिनी 
नायद्‌ मे शहा था फि महात्मा धधी को वाषहिएवि वे राजनीति दषतनदें। वै 
महात्मा हँ मीर उनको चाहिए कि जनताने जां श्रद्धा उनपरभवत्तक व्यक्तकीहै, 
ये उसे सन्तुष्ट हो जाए!" (लोक्मायं २२८१६२५) 

उत समय गधी की भपेक्ला तिचक्र कौर प्री० आारे० दाम्नके विचारो को भ्रमु 
स्थाने प्रप्त दोन लगा था । किन्तु न गाधी मे, सरोजिनी नायद्‌ के फयनायुसार पनी 
उपलन्धि पर सन्तोषः किया मौर न तिलक मौर दास की विचारधारा ब मधिक वल 


मिल षाया 1 
एसी राजनीतिक स्थिति मे सावरकर कौ कारामुक्त करवै रत्नापिरि मे स्मान 


चद्धक्ियागयाया। 
| । 


रत्नागिरि में स्थानवद्ध 


शौकत जली को लताड 


परराजित्त भौर पदच्युत तथा दिवगत वर्मा का राजा धिवा को जहां स्थानवद्ध 
कया था वह्‌ रलनार्भिरि नगर स्थान वद्ध सावरकर का निवास स्थानं वनं गया । ज्येष्ठ 
वधु सावरकर का स्वास्थ्य तव तक ठीक हो चुका था, उन पर किमी प्रकार काप्रति- 
यघभीनहीथा। अत वेमुक्तहो कर सामाजिक कायकटने लगे थे। उसी प्रकार 
सावरकर जब रह्नामिरि पहुचे तो व भला कय चुप रहने वते थे। दोना भाद्योके 
सप्मिलितत प्रपतन से सावरकर के रत्नागिरि पटवन के दो सप्ताह्‌ के भीठर वद रत्ना- 
गिरि हिदू सभा की स्थापना दो गयी 1 

उस समय हिद सभा वै भष्य उदेश्य थे, हिन्दुजौ को सगित, एकत्रित भौर 
भुगस्ति करना । जिससे कि वे अपने पर होने वाले अन्याय का प्रतिकार कर सके तथा 
सं प्रकार वे अपने सास्कृतिक, धामिक एव बार्थिक विकास का सरक्षण कर सके। 
मानवता मौ रक्षामे हिदुमो का संगठिति होना परमावेश्यक समज्ञा जाने लगा था! 

उधर राजनीतिक जगतत मे भी सावरकर के स्थानबद्ध किए जाने पर भसेम्बली 
मे अनेक लोगो ने अनेक प्रकारके प्रणत करने आरम्भ कर दिए थे! सघटनिष्ट पार्टी 
समे विशेष रूचि प्रकट कर ही थी 1 प्रएनकर्ताभो ने पृष्ठा करिक्यासरकार ने सावर 
फर ओर उनके परिवार के रहने कै लिए रत्नागिरि मे सव व्यवस्था भली प्रकारफी 
है? सरकार का उत्तर नकारात्मष था । 

सघटनिस्ट पार्टी ने उस वथ मई मे शिवाजी उत्सव के अवसर पर रलागिरिमे 
जगते गुरु शकराचाय को मामत्रित कियाया। इस अवतर ते सषटनिर्ट पार्टी अपने 
सगटन को बल्िष्ट बनाने का लाभ उठाना चाहती थी 1 कितु तभी रलनएगिरिमे प्तेग 
ने महामार काल्प धारण कर लिया गौर इसमे सधटनिर्ट पार्टाके काय मे वाधा 
उत्पनष्टौ गयी । 

पेस्ी स्यिति मे जव सावरकर ते वहां मे नासिक जाने कौ अनुमति घाही तो, 


(२२६) 
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चहं उनवौ प्राप्त हो गयो) सं प्रकार उनीप्र वप याद सावरकर ने नासिनमे, उत 
नाभिक मे जिसको उ हनि १६ वप पुव ्रान्तिकारियो का यद्थलम यना दिया था, पूते 
पदा्पेण विया ! नाक्िक मे प्रविष्ट होने पर २४८-१६२४को समन्त महाण्ष्ट्‌ की 
भोर से सावरकर का स्वागत विया गया ओर चरे मपनी शद्धाभेख्पम धसी मेद 
की मयी । 
नाततिकम सावरक्रने हिद समाजय उद्धारदे काय म सहयोग देना सारम्म 
फर दिया । उहोने मनेक महएरा वौ मागन मुमलमान वनने से रेका} ष वाय 
के लिए सप्वार से अनुमत्ति ल केर उदौन नासिर के समौपके विभिन नगरा का दौरा 
द्या । रूढिवादी हिदुमो के विरोध क बावजूद उदनि महारो मे साय बेढकरं भनक 
वार चाय धानरकिया। 
सावरकर स्यानस्यान पर जाकर जागतिफा निनाद करते थे । उनक्‌ मापण 
सुननैगरेः निए दूर दूर सलोग अतये! नामिक म इम प्रकार कौ उनकी मरतिविधियाको 
देष कर भौर उनकी सभाम मे उमडतं जनमभूहे वा विचार बर सरकारने उदहेषृन 
रत्गिरिभ जान केलिषए्‌ विवश क्रदिणा। 
नवम्बर १६२४ म नासिके रल्वागिरि जात हूए सावरकर जम बम्बरई मे 
भे तो महा शौक्त अली ने उनसे भेट कौ । णौकेत अनी न सावर फी दैलभविनि तथा 
उसमै जिए किए गए प्रयत्न एव सहे गु कष्टो कै लिए उमने सावरवर की वड भसा 
कै कितु सायही उसने सावरक्रकी हिर सगठन की वत्ति को भनुषिन ठहरते हुए कहा 
कि उह यह काय स्थगित कर देना चाहिए । सावरकर ने उप्तका उमकी ही भाषामे 
उत्तरदेते हए कहा कि यदि वहु चाठ्ता है कि साषरसरहिदषगव्नेका विचार स्थगित 
कृर दै तो उसको चादिए कि बेह्‌ मपना विलाफतं आ-नेलन समाप्त कर्‌ दे। सका 
उत्तर देत हए शौक अली ने कटा कि विलाफत जआदोवा तो उमकी सरमओौर 
सत नक्त मे प्रपाया हुमा है, वह उको किस प्रकार समाप्त कर सक्ता दै? 
सावरकर ने कहा करि जव तक भारत मे मुसनमानो के तिष्य सगठन 
विद्यमाने रर्हेे तथा उनकै दारा धर्मा तरण का आदोलन जगी रहेगा, तव (9 ती 
दिद सगल्यस्यगित निया जाएगाओौग नही हिदुभो द्वारा ध्रमान्तरण कामा दालन 
येका जाएगा । शौकत मलौ कंडे चया कर समे मुघलमानो म व 1 क 
इमविए वे हिद सगठ्न का वियेध कर रह ह+ यदि भाष इसकी वद नहीं करे अ 
जा परिणाम होगा उनको भगत कै चिद्‌ भी जापको उद्यत रहना चाहिए} ध 
ने भी उस तय मे उमको उत्तर देवे षु कहा वि जिस विटि राज्य क तूम की मस्त 
मही होना माना जाता है, वह प्रिरिश राज उनको जपते पथ मे दिततित नी ् सका 
तो यद्‌ घोडे स गु्तलमान जो चाद लिए पूमते ह उनकी परवाह कौन करता ह 
उसके वाद शीत अली कहने सथा कि पुमलमाा वे लिए भारत ही एक 
देश नदीः सह्‌ गया है । सतार म अनेकं गुसतमान देश ईह, यदि उन कतए सिवाय 
ह गया तवे यह दय छोड कर कितौ भी युस्लिम देश मजाक व जने! 


२३२ / रत्नागिरि मे स्थानवद्ध 


जब महामारी फेनी थी तो सवके साथ उनको निरोधक ठीके नही सगराए गए थे। क्यौ 
कि जव पिछली वार उनको टीके लगाये गए थे तो उह वहुत तीव्र ज्वर हो गया ा। 
विना ठीके लगाये उनका महामारी कै क्षेत्र मे रहना भयावह होगा, अत उह नागर 
अथवा सतारा म रहने की मनुमति दी जाए 1 निक्टस्थ वेलगराम का प्रश्न बही उठता, 
धया किं वहा तौ काप्रेस का मधिवेशन हनि वालाथा। 

मरकार ने स्थानान्तरण के लिए स्पष्ट मना क्र दिया । हा, यह्‌ कह दिया 
किं रत्नागिरिमे व जिस स्थान पर भी रहना चाहं उसकौ उनका अनुमति मिलं सक्ती 


है। 
सरकारने उनको भनुमतिददीथी क्वे उच्च -यायालयमं वक्रालत करन 
के लिण अनुमति की श्रायना कर सक्त है। सावरकर नं उमके लिए आवेदन विया। 
लि-तु बम्ब उच्च -पापालय ने उनकी प्राधना कौ अम्बीकार कर दिया। 
सावरकर बै रत्नागिरिमे रहत हए देश भर के अनेक देश प्रेमी उनसे मिलने 
मैः लिए आति रहते थे । माच १६२५ म॒रष्टरीय स्वय सेनक सघ वै सस्थापक खक्टर 
कैशवराव वलीराम हेडगेवार धी उनसे भेट करने कै लिए माए थे । सावरकर की पुस्तक 
"हि दुत्व ने बहुत लोगा को उनकी विचार धारासे प्रभावितक्िाथा। मान तक 
हिद राषटरीयता भौर हिद राज्यकी बिसी ने पुनरेण कल्पना हौ नटी की थी । राषटरीष 
स्वथ सयक सघ की स्थापना से पूव डाक्टर हेडगवार ने सावरकर व साथ सरोषं काल 
तक विचार-विनिमय किया । डाक्टर हेडगेवार चाहते ये कि हिद युवक अपरनी शक्ति देश 
ओर जाति के उत्यान कं लिए समवित करे । दसी देश्य से उने कालन्तरं मे 
राषटरीय स्वय सेवक सघ कौ स्थापना की धो। किन्तु जव तक्र सावरकर रलागिरिमे 
रहे तव तक सथ की भिसी भो शावा की वहां स्यापना नही हई थी । 
सिर्णाव से सादरकर पुन रलाभिरि मा गए । वदां गांधी के परम भक्त भप्पा 
साम पटवधन ने उनका बडा आदर सम्मान विया) गाधी कं परमभक्त हीनेपरमभी 
वे सावरकर फ ही भपनां प्रेरफ मानते थे । यद्यपि काका साहेव कालेलक्षर मै पटवद्धन 
शो सावधानभरदियाथा किकृही वे उनके विचारप्रवाहमेही वहन जाए! सावर- 
ब्र अूोदढार मे काय मे सगे इए थे, पटवथन उसमे उने सहामक धे । गाधी ने 
उनके दरस माय कै मालोचना नही कौ । 
श्गलान्तर मे सावरकर ने अपने विषायेकोकापस्पदेने मे लिए रलागिरि 
हिद सभावे मयका उपयोगं किया 1 उम समयतकहिदर महाभा फो राजनीतिक 
मच महीं माना जाता चा५ उन दिना शकंर एम जी शि> उनके मुध्य 
सहयोनिर्यो मे से थ 1 उनके मतिर्मनः पाूकाका जोगी, नान, रादवदाडर पा 
तेभर, ^त्यशोधक" डे सम्गदषः दत्तोपन्न लिमये “उलदत' बे सम्पादक भरवाननराव 
पटवधन, राव साहब राणाडे, दा० बी एन° सान्न साणीनाय पत पादवनर, जीण 
शो तुवरी, आर० वौ० विपकूणवर, दिष्लुषन्त दामने, वामनराव पवन, भातधद्र 
पाटकर, भच्युनराव मामूष्टे, ताराययराब धाद, हरदिभाम गथ, दत्तात्र सादन्त, 
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मात्मारामराव सालवी, केरुजी महार आदि अनेक सज्जन उन दिनो सावरकर फो सव्र 
भ्रकारसे सहयोग फर रहं धे । 


मुसलमान स्वराज्य कै विरुद 


यह स्वाभाविक ही थाकि इस प्रकार का विशुद्ध हिदुवादौ मादोलन मुस्विम- 
परस्त एव मुस्लिम पोषक गरधीवादियौ की आख की किरकिरी बन जए । दसं लिषएु 
मधीवादियो ओर युसलमानो मे दसकी यह प्रतिक्रिया होने लमी कि कही ये लोग 
मुसलमानो के विष्ड कोईकाय न क्र वैठे 1 उधर सघटनिस्ट युवका ने भौ निश्चय कर 
लिया था कि मपे हितो की रक्षा क लिए, भपनी जाति के उत्थान के चिए वे सव प्रकार 
के साधना का सदुपयोग करेगे ! इसे सिए कुष्ठ स्थानो पर दण्ड जादि का अभ्यसि भी 
कराया जाने लगाथा। 
मुसलमान दवाय मस्जिद के सामने वाजान वजानेदेने काराग १६२७मे 
रत्नागिरिमे भो फल गया । यद्यपि सभी योरापियन देशो मे ही नही अपितु स्वय ट्वी 
मे इस प्रकारका कौईप्रतिवध नहीहैभौरम दही मजिस्द तथा मयाय सावेजनिक 
स्थानो पर बाजी वजाने पर किसी को कोई आपत्ति होती है। इसी प्रकार इस्लामिक 
विधिविधानमे कही भौ गाहप्या करा प्रावधान नही है । हज कै भवस्तर पर मक्का मदीना 
भेभीकिमीप्रकारसेगाक्ी हत्याका कौर विधान नदी दै! 
अपनी पुस्तक "यौटस भोन पाकिस्तान" ठै प्रष्ठ २६७ प्रर डा० भीमरावे 
अम्बेदकर म तिला नि किसी भी मुस्लिम देशम मस्जिद के सामने वाजा बजने पर 
प्रतिवध नहीदहै। 
रत्नागिरि के मुसलमानो ने जिताधीश के सम्मुख प्रायना की वि मसजिदा के 
सामने वाजा बजनि पर भ्रतिवध लगाया जाए, कितु समक्षदार जिलाधीश ने अपना 
निणय देते हुए लिया कि रसा कोई प्रावधान अव तक लागू नही रहाहै 1 यहे हाल ही 
मे किसी स्षिरफिरे वै मस्तिष्क की उपज है। अतत इस प्रायना पर विचार करने वा कोई 
अौचित्य नही है। 
मुसलभानो मे इसकी बडी विपरीत भक्रिया हई । उन्होने बटे-वडे गन्नो पर 
लिखकर हमे स्वराज नही चाहिए" प्रदशित करना आरम्भ किया तौ सघटनिस्ट पार्टी 
ने का, भल्ला उनकी यह्‌ पुकार सुने तो सच्छा हौ है । भयथा यदि मुसलमामो को 
स्वराज मिल गया तो वे करोह्यट, भालावार भौर गुलवर्या जसे काण्डा की पुनरावृत्ति 
करने लग जागे । 
काग्रेत पार्टी, विशेषतया इसवे' नेता, समज्लोत्ता मौर तुष्टीकरण मे अतर क्यो 
समन्ते स सवथा असमय रहै अथवा उठने समन्नना ही नही चाहा । विगत तीन्‌ वषो 
मे सावप्वर ने इम वरिपय पर अनेक लेय लिखकर समाचार-पधो भ प्रकाशित 
फेरवाये घै ) उने उनम न केवल माघी अपितु मोतीलात नेहरू का भी दौपी सिद्ध 
किमाथा 1 सपवरकरने यहाँ तकेलिखाया कि गाधी हिदुभोंद्राया पराव्ठनक्ायकी 
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तोनिदावरतैदैकितु मपन भती वधुओो कौ धम परिवतन सरीदते का साम्य 
उनमे नही है । याकूव हुषन, गृहम्यद ली मौर शौक्त असी सदा गाधी से माशीवदि 
प्राप्त करत र्ट 1 
इतना ही नही जव अद्दूल रफीर नामक हत्यारे ने दित्नी मे स्वामी श्रद्ान-द 
की दिन दहाडे हत्या की तो मधौ उसकी तक निदा वही करसफा।नहत्यार फी भौर 
नरहत्याकी ही । उस पडय-व मे कौन-फ्यैन सम्मिलित ये, यह्‌ गाधी भली भानि जानना 
या षिवु उसने उनकी भी निदानही की । यर्हातक तरि मापताओो दवारा मालाकारमं 
दिया गमा नरसहर गांधी कौ दध्टि मे मुमलमानो का धमयुद्धथा, हिद कौ जपय 
हृत्या नही । इस सम्बधम गाधो ने यग इण्डिया" परव्रके यमं १९२१ मकरमे 
निखाय वीर दिःतु ईश्वरस डरने वाते मोपवा जो समक्ष थे व अपने धमक 
लिए भौर जिसवे धम युद्ध कहत ये, उसकै लिए लड रह ये ' इतना हौ नही गधी ने 
भफगानिस्तान के अमोरंद्वारा भारत पर अक्रिमण का भी समयन करते हए लिवा घा, 
श्यदि अफगानिस्तान का अमीर ब्रिटिश राज्य सरकार के विरुद युद्धका आष्नि करता 
हतौ निश्चय ही म उसकी सहायता सर्गा 1" 
दरस पष्ठ भूमि मे माच १६२७ म गधी रत्नानिरि पधार । उनके पारनं पर 

वां के कापरेसी स्वाभाविक स्प सर यह चाहते ये क्रि रल्नागिरि नगरपालिका गरोधी 
का स्वागत ओर अभिनदन करे! कितु सावरकर नै दसं प्रकारदे विपी सुयावक्ता 
स्पष्टतया भौर निरभीक्रतासे विरोधं किया) १ माच १६२७ कधी रलाभिरि 
पधारे। काप्रेतजनो ने सावरकर कै विरुद्ध उनकं कान भर दिए मौर प्रयल्कियाकरि 

वे विसीभीप्रकारसावरकरसेभेटन करे कितु परिस्यिति ने विधिर मोड ल्तिया। 

नगरपालिका द्वारा किए गए अपने स्वागतके उत्तरमे गाथी नै रलागिरिकी श्रता 

करते हुए उस तिलक फ ज मस्यान होने से तीयकेरूपम विधित किया भौर साथ 

ही क्हारि शह नगर सावरकेरका शरणस्यलहीनेसे भी प्रशसनीयदहै। सावरकर 

कोररेलदनसे ही जानता जिनकी देशभविति पर क्सि का क्ा्सदहहीनदीहो 

सकता । छनकै वलिदानो को लितनी स रहना कौ जाएु वह्‌ कम हसा ! यदपि हुम दोनो 

भे मते भिन्तताहै किन्तु इसका यह्‌ अभिप्राय नही किदहम दाना की परस्मरमितरताम 


ससे कुछ क्मो या यीहो। 

सावरकर उस दिन उ्वर ग्रस्ते) जव उनको गाधी बै उक्त भाषण कै 
विषयमे वताया य्या तो उहोने गाधी को सपन स्थाने प्रर पधारे का तिभत्रण 
भेजा । सावरकर क्रा निमत्रण पाकर गाधी गपनेभय कायक्षमा करौ स्वगित केर 
उनके भिलने कै चिएुं आए 1 उनके साय उन की धमपत्नी श्रीमती कस्तूरवा गाधी भी 
धी) षह पस्षमावार फलते ही सावरकर कै निवासत स्थानं पर भीड दए्कतित हमै 


समी । 


धी सावरकर भेट 
य्‌ अनुमान लगराया जत्ता हैक गधौजीक्य सावरक्रके पात जनिका 
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मुख्य कारण यह जानना धा क्रि सावरवर के भीतर क्राति की जो ज्वाला अटार्ह्‌ वप 
मुव वधक रही थी, वह्‌ वमी ही है अथवा इतने दिना के कष्ट ओर्‌ यातना से वह्‌ बुक्ञ 
गयी है । 

दोना म परस्पर राजनीति पर सूव चर्चा हइ । कितुदानोम क्स भी वतत 
पर सहमति नही हो सकी 1 उमे वाद शुद्धि की ममस्या पर विचार विमश हुमा 
सावरकरने गांधी से सौधाप्रषएन फिया कि शुद्धिके विषयमे उनके क्या विचार? 
गधी नक्हाकि्म यह नही समयपारहा कि कोई दमी अपना धमखोदे। यह्‌ 
अच्छा नही ह । सावरभर ने उनके कथन स अद्ध सहमति जतते हए कहा कि भाज 
हिदुखो म जो जातिवाद पनप रहा है वह धातक है! उस स्थिति मे यह आवश्यक हो 
जानारहै। 

गाधी ने वु वु सहमति प्रक्ट क्रत हृए क्हाकिर्म उन मुमलमानां वे परा- 
वतन बे पक्ष भ नही हं जिनके पवजो ने सदियो पूव दस्लाम स्वीकार कर लियाया। 
मै मनुष्य कौ अपने धम म स्थिर रहना श्रेयस्कर समश्चता हूं बनिस्वत इसके कि वह्‌ 
किमी दूसरे धम को अपना) कसी का बलात धम परिवतन नही किमा जाना 
चाहिए । 

सावरकर ने कहा कि यदि कोई सोच-तमस वर भला बुरा विचार कर हिदुत्व 
कयौअगीकारक्रतादहैता फिर इसमे हानि क्याहै? हिदर्‌ धमतो विचार स्वातःन्य 
कापोपकहीहै। सावरक्रने यहं भीक्हाकि मुस्लिम नेताओं की आक्षा भारत 
को मूस्लिम राष्टरकेरूपमे परिवतित करने कीरै, जिसमे ह्म सर्दव सतक भौर 
साक्धान रहना चाहिए । 

सावरकर से विदालेतं हए गांधी के शन्द ये, “यहतो निष्चयहै वि कुछ 
समस्यामो प्र हम दोनो मे परस्पर मतभेद है । कितु रम समक्षताहँकिमेरे प्रयोगोवे 
विपय मे सापक्े कोई मापत्ति नही होग। ।"' सावरकर ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कदा, 
“आप राष्ट के मूत्य पर मपना प्रमाग कर रहै है ।“ उसी वौचमे मालवन तालुका 
काप्रेष कमेटी के प्रधान मार० के० गवाण्डे न बीच म हस्तक्षेप क्रते हए कहा, “भेरी 
समक्चमे यहु भायादहै दि र्गाधी ओर सावरकर बरावर हैँ स्वराज बै ।” उसकी बात 
सुन कर गाध टेम पडे । 


अष्टूतोद्धार ओर माधो 


धी विदाहो गए भौर सावरकर मपने कायम लग गए । अष्टूतौदढार उनका 
मुख्य सद्य था । उ-हनि रूडिवादी हिन्दुभो को पम-पगर पर सावधान किया, चुनौती दी 
भीर वार-बार कहा कि जव तुम ईसाई मथवा मुसलमाना को आगे बढ़ने स, सावजनिक् 
स्थानो का उपयोग क्से, कूओस पानी भरनसे, धामिक अनुष्ठन क्रने आदिते 
नही रोक स्वत, तो फिर दूना न क्या पाप क्ियादै। वेम्तेच्छों से कहौ अधिक 
अनच्छेरहै1 जव कोई महार ईसाई अथदा मुमलभान दन जात्ता है तो उसवौ सवभ्रकार 
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सी सुविधा मिलने सय जाती ह । पिन्तु जम यह महार रहता है उमकौ थोर करई 
ध्यान नहींदेता। 
सावरथरनेद्रस दिशाम्‌ इतना भाय या पिकातातरम जहां क्द्विवादी 
हिद खनके स्वर म स्वर मिलान ्षमे यहा रलागिरिमे कायरत समेरिने मिषनको 
भी भपना पौरिया विस्तरा ्वाधपर जाना पा! पितु थुदिषूता फे पत्रियो क विवाह 
मै प्रणत पर उनयो पर्याप्त फटिनाषका सामना करना पडा) दरसन प्रषरण मे विनायक 
महाराज मसूरषर कै शाप शावरवर न तालमेल वटाया । मग्रुरकर महाराज षतं से 
ही शुद्धि मादोसन म सलग्न ये । कालान्तर म सावरकर ने उनवे काय कै साय सहयो 
परते हए उदे भायधिक सहायता भी दिसवार्ह। वितु काग्रेस का व्यवहार विरोधीही 
रहा । मयपि फ़ाप्रेस अध्या मोहम्मद मली, यादूव हसन भआदिजो त्रि मष्ूलो कौ 
धर्मानिरिते करने मे सलग्न थै, गधी की दष्टिमे देशभक्त मुसलमान हीये। कफियु 
साविरफर भादि का णद्धि षाय उनको फूटी आंखो भी नही सुहाया था। मोपला 
विद्रोह तो उनकी दष्टि म भ्रगतिगील भौर देण भक्त पे विन्तु लाला लाजपतराय भौर 
स्वामी श्रद्धानम्दे षो वे साम्प्रदायिक मान थे। 
षस शेर म डाक्टर यम्बेदकरजो फायक्ररहै थे सावरक्रनकैवल उनकी 
भ्रशक्षा वरते ये अपितु उनको यथाशक्ति सहयोग भी देते भे। अष्टनो का उपनयन 
सस्वार करान मे, उनवे' मिदर प्रवेण बै सम्बध मे, उनके साय सहृभोज मे, उनने वेद 
पढने पै अधिकार वै सम्बध म, सावरकरने निरतर अम्बेदवर सं सहयोग श्रिया भौर 
उनमें एस फाय सं अभिभूत होकर पूना के अष्टूतो के नेता धी प° एन० राजभोजन 
सावजनिकसूपसेक्हा, “आरम्भमेतौ मँ सावरकर जी कैः आदोलन को बैवल एक 
द्रष्टाकेरूपमे देख रहा था। कितु जवर्मैने उनसे चर्चा की भौर स्वय भपनी जषा 
से उनवे कायक दवा तो मे उससे यभिभूत हो गया। मँ अनुभव करताहकि वे 
राजनीतिकेक्षेत्रमे दही नही भवितु सामाजिकक्षेवमे भी उसी प्रकार कौक्राति ताने 
के लिए कृत सक्त्प हँ ।“ 
शत्ागिरि कै विढोवा मदिरमे यष्टूतो कै प्रवेश वै समयजो कायसावरकर 
नै फिया वहन केयेल सामाजिक इतिहास मे स्वणक्षिरो मे उल्तेखनीय था अपितु प्रणस 
निक दष्टिसे भौ उसकी बडी सराहना की गयी । रत्नाभिरि फे जिलाधिकारी, भिला- 
धीश रे राय उस अवसर पर उपस्थित ये । जिस शाति से सवं काय सम्पन हा, वह्‌ 
उनके लिए अत्य-त भाश्वयजनक था । जिलाधीश सावरकर के भाषण से इतना मभि 
भूत हभ कि अपना पद ओर स्थान भूल कर वह मच पर चढग्रया भौर बोला, 
“बताइए, किसी को भव कोई शका रहती है ?"“ जिलाधीश क अभिप्राय रदिवादियो 
फो ललकारने काया 1 क्रिन्तु काई भी सामने नही या 


सजाति सहभोज 
रल्नागिरि फा पतित पावन मग्दिर सावरक्रका स्मारक! उतमददिरके 


रतनाभिरि मे स्थानमद्ध / २३७ 


माध्यम से उने अनेक सामाजिक काय सम्पन्न किए । समय-समय प्रर वे यहाँ 
सहभोज मौर सम्मिसित पूजा आदि कराते रदे । विन्तु उनकं सम्मूख अष्ूतो मे भष्ूत- 
पने से एक विवित्र समस्या इत्पन हई । महार भगियो क साय वैठं कर खनि को 
पद नही करते थे मीर भमी ढोर जाति के लोगो कै साथ नही खाते थे।वै सवर्णो 
साथ बैठकर भोजन करने के लिए लालायित रहते थे किन्तु साथौ यूतो के साय 
बैठने फे निए तत्पर नही थे । इससे मुविति पाने के लिए सावरकर ने ्वजाति विशाल 
सहमोज' का भायोजने किया । यह्‌ सहमोतर उन दिनो के समाचार प्रो मे बडी चर्व 
का विषय रहा । 

सावरकर के यह्‌ प्रयत सब शाति पूर्वक सम्पन होते रहै, ठेस नदी कहाजा 
सकता । समाज सुधारक का काय बडा हौ कष्ट मौर यातनामो भरा होता है । भगा 
पृष्ठितो, रूढिवादियो, राजनेतामा, मसामाजिकं तत्वो की भोर से उनको समय समथ 
पर चेतावनिया भौर धमकिया मिलती रही । यहाँ तक कि उनको जान से मार ले 
त्क फी धमकिया दी जाती रही । इतना ही नहीं उनके समयक को भी बहुत बु 
स्ेलना पडा । एक उदाहरण । सावरकर फे एक सहयोगी की कया अपनी समुरल मे 
स्मह गयी । तेग वढ गया कितु उसकी चिकित्सा ठीक से नही हो पायी ।कयाके 
पिता ने कन्या के प्वसुर सेआग्रह क्रिया कि उसकी कया वो उसके घर भेज दिया जाए 
जिससे कि वहु उसकी उचित चिकित्सा करा सके । निलजज श्वसुर मे कहा किं जब 
तकर वै सावरमेर प काम से सम्बद्ध हैँ तव तक उनका उनसे कौर नाता रिप्ता नही है 
भौरनये अपनी पु्रवधू कौ उनके पासं भेजेगे, थे सावरकर ते अपना सम्बध विच्छेद 
फर लँ । परिणामस्वर्प चिकित्सा के अभाव मे कन्या परमलके को पधार गयी । 


भगर्तािह फी गुप्त भेट 


सावरकरके रलागिरि निवास के दिनो मेही वलतिदानी वीर भगतसिहभी 
उनसेभेट करने वै लिए यया या। सरदार भगतसिह सावरकर की भनन्य कृति 
"१८५७ का स्वातत्रय ममर' से बहुत प्रमावित धा 1 उन दिनो बह पूस्तक अप्राप्य धी 1 
सरदार भगतर्िह चाहते थे पि उत प्रथ का पुनमुद्रण हो गीर उत्ते कात्तिकाप्य को 
पढने के लिए दिया जाएं ! 

दमं सम्बभ्धं म पहुल उनि बावाराव सावरकर से सम्पक स्यापिति किया। 
सरदार भरगततिह्‌ चाहते ये कि सादरवरसे प्रथके मुद्रण को स्वीकृति लें इसप्रक्णर 
उनके दशन भी हो जाएगे । एतदथ उन्दने वावाराव सावरकर से परिचय पत्र प्राप्त 
करिया मौर श्रत म वे उनसे मिलने बे बिए युष्तूप से रलागिरि जा पटे 1 यह्‌ 
भेंटभीगप्तूपसेही हषी यौ । रात्रि वे नौ वज भगतरिह उनके पास गए 1 

उनवै चरण स्पश वर सरदार भगतर्िह्‌ ने स्वय को धन्य समस्चा भौर मनेक 


विषमो मे वार्तालाप वरने क उपरान्त प्रय के पुनमुदण फी स्वीकृति धराप्त कर वे बह 
से षिदा हए । 


२३८ ¢ रल्नागिरि भे स्वानवद्ध 


कालातर मे अमर शहीद सुखदेव सिह भी सावरवर वे दशना फे बिए रला- 
गिरि ग्रएये। 

सेनापति वापट, जोषि ल दनम दिनो मे सावरकर ये मनय महायकभे, वे 
सावरकर से भिलने कै लिए रत्नागिरि गए 1 इसी प्रकार ठाकुर च-दनसिहनं भी उन 
दिनो सावरकर कै रत्नागिरि मे दशन किए । दापट ता रत्नागिरि जिला राजनीतिक 
सम्मेलन की सध्यक्षताक्रने वै लिएगएयथे। कितु उदाने षापणा करदीथीत्रि 
रत्नागिरि मे उनका सव प्रथम काय सावरक्रके दशन करना हामा। सावरकरके 
पास्तजा कर उह अति प्रसनता हुई गीर ललन की जतिम भेट सभारम्भ करभ 
प्रथत अपने जीवन के सारे काय सावरकर के सम्मुख गिनादिषए। 


हृडसन हत्या 

श्राति के इतिहासः मे जुलाई २२, १६३१ का एक यय स्वपिम पष्ठ बुड 
गया ! उस दिन कर्न कालेज पूना मे वेम्वई के गबनर जे० ई० वी० हखसन को 
वासुदव वलव-त गोगदे ने गोली से उडा दिया या। इस शुभ एतवर साहसिक कायो 
रमसे पूव गोगटे सावरकरस भेट करनं गयाथा। उधर व वापट रत्नागिरि षहुे 
तो उ-होने राजनीतिके सम्मेलन कौ अध्यक्षता करत हृए गोगटे कै कायकी भरि भूरि 
प्रशा की । परिणामस्वरूप' उन पर अभियोग चलाया गया भौर उसमे उनकी सात 
वप कारावास का दण्ड मिला! 

सितम्बर १६३१ मे भवित भारतीय गौरवा लीग के अध्यक्ष ठाक्रुर च-दनरषिह 
राज परिवार के एक सदस्य. हमच द्रं शमशेर जग कं साथ सावरकर को मिलने कैलिए्‌ 
रत्नागिरि गए । हिद सभाद्वारा नेपालमे किए जा रहै क्रर्यो के परिणाम स्वरूप यह 
भेट सम्भवहो पायीथी 1 भेट वार्ताभि सावरक्रनै भारतके लिए नेपाल केभौर 
नेपाल के क्लिए्‌ भारत के महत्व पर प्रकाश डाला । कितु जाश्चय तो इस वात षर होता 
हैषिंगाधीजीकीकाग्रेसने तथा स्वय गाधी ने टर्कीके लिए विलाफत भादोलन 
का स॒चालन किया ओर चीनके व्याग काईसेकके लिए दवाओं के भम्बार भेजे, 
कम्मुनिर्ट स्पेन के लिए अन भेजने का प्रस्ताव क्रिया । कितु मपने निकटतम पडोसीं 
दश्च, जिसका कि भारत कै लिए विशेय महत्व दै, एते नेपाल की सदा उपक्षाक्री। 

च-दनर्धिह सावरकर के अनय प्रशमका मसं था! उसने सावरकर तवा 
का नेपाली म॑ अनुवाद कर उह पन देश के प्रो म प्रका्वित करवाया । तरण गारा" 
कौर हिमालया टाइम्स" उन दिनो वहां क प्रमुख समाचार पत्र थे। 


सरकारी अकश 

ये भेट वार्ता सरकारकी दृष्टि घे माक्चल नही रह सक्तौ थौ। भग्नेन 
सरकार कवी दूष्टिमे प्तावरकर का यह शाजनीत्ति म हस्तक्षेप माना जाने घ्तगा। ठङ्कर 
चदनि के आने-पर पतित पावन म्दिर मे एक सभा आयोजिते की गयी जिच्की 


रत्वाग्यार्‌ म स्यानरबद्ध / २२६ 


अध्यक्षता सावरकर नेकीथी) दोदिन वाद गहु विमागरने सावरक्रको लिपाकि 
पतित पावन मनदिरमे दिए गए भापण की प्रति भेजे । उस्वै दो तनि याद स्वय 
जिलाधीश ने वहां सा कर उनेसं भाषण कीभ्रतिके लिए कहा । सावरवरने भपने 
भापण का साराश उसको दे दिया । यद्यपि उतत भाषण म कोई भी भापरप्तिजनक सश 
सही पाया गया तदपि सावरक्रको चेतावनी दी गई कि उनका स्पष्टीकरण सतप 
जनक नही है भौर भविष्य मे उन्हनि हस प्रकार के भापण दिए त यह्‌ शतनभिगा 
उत्लधन माना जाएगा । 

ठान्रुर चन्दनर्षिह्‌ सावरकर से मिल कर ओर उनसे वार्तालाप कर्‌ तथा उनका 
भापण सुन कर बहत ही प्रभावित हृथा 1 कितु सरकारी अकुण के कारण सावरवर 
को फिर सीमित क्षेवमे स्वय को सफुचित करना पडा। उहाने शुद्धि पर वल दना 
मारम्भ कर दिया । यद्यपि उसमे प¶व भी आय समाज, प्राथना समाज, ब्रह्म समाज तथा 
आागरषर आदि समाजोत्यान का काय करते रहें । सरकारकोउनके कामाम 
कोई पत्ति नही थी जौरनही गांधी ने बूल कर इनका विरोध किया धा। यह्‌ 
कदाचित ईस वारण कि उस समय बे सभी तवाक्यित सुधारवादी नता ओौर सस्थाएुं 
गाधी की विचारधारासे प्रेरित होकर ही कायकर रहे ये। यहांतक वि आय समान 
भी स्वामी दमानदकामागष्ठोडकरर्गांधीके माग पर चलने लगाथा। जातिवाद 
पर विश्वास करने वाते गाधी चाहते ये कि अष्तोद्धार हो जाए ¡ यह्‌ दसि प्रकार 
सम्भरवथा? गाँधी ने मृल्ला-मीलानानो हाया करिए जा रहे धर्मान्तरण प्रर ता कभी 
छोई अगुलौ उढायी' मही किन्तु सावरकर वै" ह्र प्रयत्न क्य वे विरोध रतं रहे । 


गधी का चिकार 


समाज सुधार भौर -ष्ूलोद्धार काय बे अतिरिक्त सावरकरने रत्नागिरिमे 
रहते हृए, %भाषा सुधार' का भी काय क्या धा। अपने "भाषा शुद्धि भादोलन' वै 
प्रचार बे लिए उनि भाषा शुद्धि णीपक स एक विस्तत लेप लिखा था। जिसम 
उहोनेक्हाथानति हिंदी भाषाको शुद्ध सनाने गै सिए सव प्रथम उसम सम्मिलित 
उदू ओौरभअग्रेजी के शब्दो को बाहर निवालना होगा । मस्टरतनिष्ठ हिदी दही विणुदध 
हिदी हो सक्तीदहै। 

देवनागरी लिपि को सावरकरभारत प्री एक्ताया आधार मानतेथ। षसं 
सम्बध मे उहोने भपने विचार व्यक्त फरते हए हा भा फि भारत मेः सव भाषा 
भाषौ जन यदि अपनी भायामो को दवनागरी लिपि बे माध्यमसे लिना आरम्भषषर 
दैतो भारत की भाषा समस्या बी सरलता से सुलक्ष सकती है । सावरकरपे इस 
प्रयत की वानर पुद्पोत्तमदास टण्डन ने बडी सराहना कौ ओर एव अवसर परतोषट 
भी विया कि मूक्े सकी प्रेरणा वीर साबरकरसे ही प्राप्त हुई है। 

दूसरी गोर “हिदुस्तानी' के प्रेरण गधी नेजव राम को णाहजादा 
दशरथ षने वादशाह्‌ दशरथ, वेगम सीता, मौलाना बाल्मीकि आदि सम्बोधर 
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भारम्भ बिए तो सावरकरने उनके इस अनुचित हस्तक्षेप पर क्षोभ श्यक्त करते हुए उनकी 
कठी आलोचना क गौर इते हिन्दु पर भधात बताया । यही श्चरण है दिः पूना 
हिदौ सहित्य सम्मेलन पे अवसर पर "हि दुस्तानी' भाया का प्रस्ताव पारित नही हो 
सका । 

हिन्दुत्व, हिं दरू पदपादशाहो, वीर बदा वरागी आदि तिया सावरकरके 
रत्नागिरि प्रवास काल कौ ही स्थने हु । हिद महा सभा कै भगवा ध्वज मे कूपाण, 
ओकार, भौर कुण्डलिनी का समावेश सावरकर की प्रेरणा से ही हमा । सावरकर जी 
तेरह वय तक रत्नागिरि मे स्थानचद्ध हो कर रहै थे । इस भवधि मे उन्होनि मष्टूतोदार, 
समाज सुधार भाषा सुधार भादि मनेक आदोलनो का सूत्रपात भौर उन्नयन निया। 

रत्नागिरि म सावरकर से मिलने वालो से अनेक अ-य जनौ कै साभ-साय प्रसिद्ध 
पर्कार एन ० सी° कैलकर, व्र मुज, भाई परमान द, वी° वौ एस० मथ्यर, 
शषानच द्र वर्मा, शचीदनाय सा-याल, नानी गोपाल, जी° वी० मावलकर, ० महादेव 
पटवद्धन, डा० एस ° केतकर भादि भनेक महानुभाव धे । इनम स अधिकांश उनके पुराने 
सायी धे, जिनका कि उत्ते यथा स्थान करिया गयाहै। मिलकर आदि बुछनयेभी 
ये । सोशलिस्ट नेता यूमफ मेहर अली भी उनमेसेथे। सावरकर उह पतित पावन 
मद्दिरिमभीले मए । 


हिघासुष्टि 

रत्नाथिरि म रहते हए सावरकर ने अनेक ग्र यो की रचना की । अषटृत समस्या 
कोले कर ऽहनि एकै नाटके तिखा था “उश्शाप'। इसका सवप्रथम मचने ६ भपरल 
१६२७ को हृभा था । महिता के भदयत्तर मे उदाने जो नाटक लिव, उसका नाम दै 
सर-यस्त वडग'। स यस्त खडग से पूव उ-होने बुद्ध के जीवन पर भी एक नाटक लिखा 
था बोधि वृक्ष । सन्‌ १६३४ मे उ होने एकं जय नाटक लिला “उत्तरक्रिया । एस 
नाटक मे उहानै मराठा एतिद्ास के पानीपत कै युद्ध के उपरात का विवरण भ्रस्तुत 
किया है । इवं साथ ही उ-होने उप-यात मौर कविता सग्रही कौ भी रचना की) 

सावरकर की जां जीवित सन्तति थी, एक क याभीर एक पुत्र, उनका जम 
रल्नागिरि प्रवासवे कालमेही हा या। उम काल मे ण्कं मञ्लली का भी उप्यन्त 
हृदथी, भितु शश्ववालम ही उसका देहात हयो यथाथा" 

रनागिरि म सावरकर कै गतिविधियां यदपि नसवधानिक नही धौ । तदपि 
सर्कार उनके परियाक्लापो स वचनं रहती यौ । नर बह क्रिसी देस निमित्त कौ खोज 
म रहती थौ कि जिस उनकी स्यानवद्धता कौ जवधि पांच वपं कृ उपरात षन पान 
वप वे लिए बडायी जा सनै । इसके लिए वे जहा सावरकर के निवास मौर उनकी 
गतिविधि पर कटी निया रखते ये वहाँ तनिक भी सदेह होने प्र उनके तेलाली केने 
मेभ नहीं चूकते ये! नमे से एक भव्सर था “दि इण्डियन चार फ़ इण्डिपडेत' का 
धूनप्रकाशन। 
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इस प्रकरण मे हम उत्तेख वर आए ह वि सरदार भगतसिह सावरक्रसेभेंद 
करने ओर उने पुस्तक बे पुनभ्रवथन की अनुमति लेने के लिए रत्नाभिरि म गाए 
ये) वहाँ से जाने कै उपरान्त उहोने इस पृस्तक कौ दो हजार प्रतिया प्रकाशितकी 
थौ । जिससे दि उन पुस्तको को छातकारियो को पदाया जा सके मौर उसकी बिक्री 
से क्रन्तिकारियो की दुं जाधिक सहायता की जा सके । सरकार को भनक मिनौ तौ वह्‌ 
तलाशी लेने भा गयी । सावरकर परिवार सहित घर से बाहर आए भौर पुलिस अधि- 
कारी कषे बोले ^लोजिए हम बाहर आ गए ह मव भाप भौतर जाकर तलाशी लीजिषएु 1 
किन्तु ध्यान रखिषए, भँ चार वप तक स्वौटलैड याड से सघप करता रहा ह भौर उसको 
चुद्‌ बनाने मे सफल रहा हू 1 

पूलि्र को उस तलाशी मे कुछ नही मिला भौर वह्‌ अपना सा मुख लेकर लौट 
गयी । 

एकम य भवसर पर महसा गुप्तचर विभाग के अधिकारी ने आकर तलाशी 
भा वारण्ट दिखाया । सावरकर एक वार को तो सकपका गए वितु उन्हनि तलाशी के 
कायभेकिसौ प्रकार कौ वाघा उपस्वित नही की। तलाशी के समय वे उनके साथ 
अवश्य खडे रह्‌ । तसाशी समाप्त होमे के बाद जव रिपाट लिखने के लिए सावरकर से 
कागज मागा गया तो सावरकर के पास उस समय एक हौ पेड था, यही उहनि अधि 
कारी मै सम्गुल रख दिया । उस पड के भीतर सावरकर की वह॒ कविता थी, जो 
उदन वक्िदानी वीर सरदार भगतिहि की प्रगसामे निषी थी कितु कदाचित 
अधिकारी को रिपोट लिखने की त्वरा थी, भत उसने उसे भीतर दु्ठ नही टटोला 
भौर ऊपर के पागज पर भपनी रिपोट लिख कर पड़ सावरकर को वापस दै दिया । 

उसी अवधि मे डाक्टर नारायण राव सावरकर के सम्पादकत्व मे सावरकर ने 
श्द्धाने-द' साप्ताहिक पन का प्रकाशन प्रारम्भ करवाया या । इसका प्रकाशन बम्ब 
से होता था नौर समय समय पर सावरकर के क्रान्तिवारी विचारो से परिपूण लेख 
तया कविता, इसमे प्रकाशित हति रहते थे । भराटा" म भी उनके लेव मौर कविताषै 
भ्रकाशित होति रहे ये, 


कात्रेस का अध्यक्षत्व 


सन १६२७ कौ वात है । जबलपुर मे हिद महासभा का अधिवेशन होने बाला 
था । स्वागत समिति ने सोचा था ङि सावरकर को इसका अध्यक्ष घोपित विया जाए । 
किन्तु उनकी स्थानवद्धता कै कारण यहु सम्भव नही हो पराया] ततव एनं सी 
केलकर को उध्यक्ष निर्वाचित किया गया । अपने अष्यक्षीय भायणमे उहोने इस वात वा 
उन्लेख किया-- सावरकर का अध्यक्ष न वनाए जाने पर जितना दुख जापको हज है, 
मै स्वम भी उस्म यापका समभागो हूं 1" 

इसी प्रकार दिसम्बर १६२७ मे दलित सघ की दिल्ली मे आयोजित सभा कौ 
अध्यक्षता कएने के लिए मारत सरकार ने उनको अनुमति नही दी धौ इही दिनो 
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महाराष्ट गै एकं प्रमुप काग्रेस नेताने मक्षविदियाथा करि सावरवर फो भारतीय 
राष्टरीय केाग्रेद का अध्यह निवाचितग्रिया जाए भौर यदि मरकर उनषे उसम सम्मि 
चित होने की जनुमत्तिनदे तो हमे मच पर उनकी ए विणात-वाय प्रतिमा स्थापित 
भर उने अध्यक्षीय भापण क पढ केर सुना दिया जाय । न केवल इनता भपित भाई 
पर्मान-त ने तो यहां तव सु्चाव दिया रि उह पोल मेन बाणेन म काप्रेम वा प्रतिनिधि 
यना कर भेजा जाना चाहिए्‌ ! इसी प्रवार हिद महा समा फे नेता प्दृमरान्जनकी 
इच्छा यौति सावरमर को हिद वा परतिनिधि वना षर ग॑त मेज भफ्रैय मे मेना 
नाए। वितु यहहिदुभो का दुर्भाग्य या तिः छनका करई अरतिनिधि नतो गयामौरन 
ही बुलाया गया । 


स्वोट लंड यथ 

मई १६३१ म वन्यम श्री वामनराद चवन नामक एक युवक ने एक सैनिक 
अधिकारी स्वौट लड को गाली से उडादियातता उस पदय-यम सावरफरको दी 
वना त्रिपा ग्या! इस प्रकार नो सप्ताह तत्र उनके हवालात म रखा ) सावरकर मै 
सरकार कर लिघकर्‌ दिया कि उनका वामनराव चवन भीर गजानन दामले पति पिसी 
प्रकारा को सम्बध कभी टहटाही नही । उनका कहना थाकिवे उन सहसा 
युयकोमेमहमि नो सामाजिक कार्योम मतरिय भाग लेत रहत है। यपि सरकारकफे 
कनोमेद्रससेजू तके नहो रमौ कितु जव उनको इत अभिपोगमे भावरकर वं 
विन्द वुषठनही मिला तो विवश हार उह प्रह दिन वाद मुक्त कर दिया गया। 


गाधौ कौनसावरकर? 

एक ओर सरकार सावरकर कने ्यानवेद्ध बनाए रने कै लिए बहाने खीजती 
रहनी थी तो दुसरो भोर सावरकर कं प्रशसक्र उनकी मुक्ति कं लिट प्रयत करते 
रटत थे । दपतकै लिए अनेक वेदन नौर श्रायना की भवौ नौर उनका कोई प्रभाव 
नही हमा तो पिर दृस्ताभ्षर अभियाने चताया गया । इस प्रकार की अपील तेकर 
जवं सावरकर के प्रशसक धोक पाम गएततो गाधी ने कहा, भ नही जातताकिं 
वह कौनसा मावरकरहै “ जीर पृष्ठा क्या यहु वही सावरकर है जिसने दि 
इष्डियन वाग आफ इदिपडत १८४७ तियी दहै? याधी नेका सावरक्रकी 
मृविति देशकेहितमनहीहै। 

नहर इससे एक पम आर आग वड गया, रेषासुना गपादै रि हस्ताक्षर 
करने की तो वात ह दूर उसने सावस्कर पक्त प्रतिवेदन" नाभक कागज कै दुकटे- 
ट्कडे कर दिए । सावरकर से गाधी ओर नेहरू इतने भयभीत रहत यें 1 


स्थान वद्धतासे मुक्ति 
अपने ध्येय क परनि पादरकर किति निष्ठावान ये, इसका एक उदाहरण रत्ना- 
गिरिम देखने को मिलाया ! सावरकर वितपावन ब्राह्मण थे, इसलिए "वितपावन 
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विचयार्थी सहायक सध' के अधिकारी एक वार सावरकर दै पास गए ओर उनसे कहा 
किव सप वे वाधिकोत्सव वो सम्बोधित करर । सावरकर ने स्पष्ट भस्वीकार करते 
हए र्हा मि जौ सस्या किसी जाति विशेष फे लिए ही बनायी गयी हौ वे उमम भाग 
नही ले सकते 1 हा यदि वे अपनी सस्या का नाम वदल कर केवल "विद्ार्थी सहायक 
सधः करदे मौर तदनुसार पनं सविधानमे भी सशाघन करे तोवे उसमे सम्मिलित 
हो सक्ते है। 

सावरकरमे स सूज्ञाव का प्रभाव हा भौर सघ ने भपना नाम भीर विधान 
दला । इस प्रकार सावरकर मानव धम के रन्नायक्‌ ये । वे वास्तविकता पर विश्वास 
करते ये, योधे भाद्शो पर नहीं 1 

सन्‌ १६३७ मे श्री जमनादात मेहता ओर शी धनगीशा कूपर को सरकार 
हारा मत्रत्रिमण्डल मे सम्मिलित करने का प्रस्ताव आयातो उन दोनाने शत रखी 
कि अपने मव्रिमण्डल मे सम्मिलित होतेहीवेजो पभ्रयम वाय करेगे, वहहोगा वीर 
सावरकर. षी ससम्मान अर विना एत स्थानवद्धता से सुवित । सरकार ने उनकी एत 
को स्वीकार मिया मोर दस प्रवार १० मई १६३७ को सावरकर कौ रलनागिरिकफी 
स्थानवद्धता से मुवित हई । 


७ 
, 


मुक्ति के अनन्तर 


गाघी नि शब्द 


सावरकर की स्यानवद्धता से मूक्नि फा समाचार जगल कौ भाग की भाति 
समस्त दश मं प्रसारित हो गया। दससे सभी हिदुत्ववादी भारत भक्ता को अप्तीम 
भ्रसन्नता हई । सव शी एन० सी° कलन, भाई परमानन्द, डटर मुने भीर भणे ने अपने 
भपने वतव्यो मे इसको राष्ट्रीयता की विजय ताया मोर या व्यक्त फी कग इससे हिन्द्र 
राष्ट वै" उत्थान मे प्रगति होगी । काग्रेस उच्खाधिकारियो की प्रतिक्रिया भी स्मरणीय 
षी, । पण्डित नेदरूमे सावरकर की रिहाई का स्वागत मिया । राजगोपालाचारी ने 
सपवरकर की रिहाई पर प्रस-नता प्रकट करते हए उन्हे वौरता, देशभक्ति साहस, धय 
सौर शौय का प्रतीक बताया । देशगौरव सुभापच द्र बोस ने उनकी रिहाई का स्वागतं 
फरत हए उह का्रेस मे सम्मिलित होकर राष्ट्रीय मान्दोलन को सदु परमे के लिमे 
भामनवित किया । उहोने कहा फि उज्ज्वल भविष्य सावरकर की श्रतीक्षा क्र रहा 
है। रेडिकल पार्टी के ने ता एम० एन ० राय ने सावरकर भी रिहाई का स्वागत करते हए 
शाशा व्यवत की फि भविष्य मे सावरकर गपने हीढग मौर विनारोस भारत की 
भमति के लिये पुन प्रवृत्त हो जागे । 
सावरकर फी स्थानवदता से मुक्ति पर जित एक 
ग्यक्त नी की वह्‌ महात्मा याधीये। वे मौनी रहे । 
इसी प्रकार नो कट्टर भाधीवादी काग्रेती ये उन्दने भी इत विषय मे द 
उत्साह नही दिखाया । मानौ किसी भधात से वे सहम से गमेहा। क्रेत केवे नेता 
भलीभाति जानत चे कि सावरकर उस धातु के नही वने ह, जिसको जव घाही ओर नस 
चाहो तोढ मरोडकर भपनी इच्छानुसार ढाल लो । गरवे यह भी भलीमाति जानत 
ये भरि विपरीत सके, यदि सावरकर ने कापरेस का नेतृत्व सम्भ्राल तियातो, वेन 
समी षो एक टै मे शुका कर अपनी राहु निष्वण्टक करणम समय है। उनका 
मोब व्यक्तित्व, प्रवहमान भापण शटुता तथा प्रभावी एव ब्रणर राजनीतिक्षता शस 


(रमम) 


नेता ने कोर प्रतिक्रिया 


मुविति के अनन्तर / २४५ 


प्रकार के काग्रसियो के सिये उनके अपने मस्तित्व पर प्रश्न चि ह्‌ लगाने वाला था। 

जिस व्यक्ति न अपने वीस्तापूण कृत्यो से स्वय इत्िहास का निर्माण त्रिया हो, 
राजनीतिक विचारौ काजो स्वय प्रे रक रहा हो, जो विश्वविख्यात क्रान्तिकारी दलका 
निषिवाद नेता रहा हो, एेला व्यित अपनो सफलता वै लिये अपने सिद्धान्तो कौ बलि 
चढादे मौर दस प्रकार जपने क्रान्तिकारी बलिदानी साथिया कौ आत्माके साथ 
विप्वासघात षरे, यह्‌ न सम्भव था मौर न सोचा जा सकताया। 


राजनीति मे प्रवेश 


सावरकर एकाकी अपने काय की जोरभग्रसर हए । रत्नागिरि स उह्नि 
विदा ली मौर यह्‌ देखने निकेल पदे वि उनको मातुभूमि की आत्मा का स्फुरण किस 
दशा म विद्यमान है । स्वत्वाधिक्षार की चिनगारी धधक रही है भवा कि बुज् गर है । 
उन्होने फोल्हापुर मे शिवाजी की यदी को श्रद्धा सहिते प्रणाम क्या मौर भारतीय 
राजनीति मे मपने प्रवेश की प्रबल शब्दो म धोपणा की । यही वह स्थान थाजहाँषर 
सानरकरने घोपणाकौ किटि राज्यही शक्ति वै केद्र बन सक्ते ह । पण्डरपुर 
जाकर उहोने महाराष्ट के महासन्त को श्रद्धा सुमन मपित किये । 

मीरज वह्‌ स्यान था जहां से उ हाने काग्रेस की घज्जिया उडानी जारम्भकफी। 
उत्तर पर्चिमी सीमां प्रान्त मे मुसलमान गुण्डा ने जव एक हिन्दु कमा का भपहूरण 
करलियातो कैद्रौय विधान सभा मे वियमान कप्रेसी नेताओ के सम्मुख द्रसकौ गुहार 
पुकार कौ' गई ! उसको डान के सिये कोई चारा जोई करने की अपेक्षा उन नपुसको 
ने सावजनिक रूप से वदी नितज्जतां से घोषणा की करि यह्‌ कोड बहुत बडी बात नही, 
केवलं भनुष्य की शारौरिक आवश्यकता की पूति की वात है । 

सावरकर ने इस विय पर काग्रेस नीति मौर उसके गेताभो कौ कटु गौर 
प्रभावी शब्दो मे भालोचना करै उन पर सौधा गौर तीव्र ब्रहमार किया । परिणामं 
स्वरूप, मपने अभ्यास के अनुसार का्रेतियो ने सावरकर के इस वक्तव्य को अनेक 
भांति तोडा-मरोडा, उसके विरोध मे बहुत क कहा, अपनो सफ भी दी । इतनेसे भी 
जव उनको चैन प्राप्त नही हुमा तो उम्हाने न केवल सावरकर के स्वागत समारोहो 
का बहिष्कार किमा अपितु उनको काले क्षे दिवाने आरम्भ कर दिये। विरोधी के 
दमने का यही अहिसकं उपाय उनके राजनीतिक गुरु घी ने कदाचित उनके बताया 
होगा। 


पूना च नम्बई मे स्वागत 


जव सावरकर महाराष्ट के राजनीतिक, एतिहासिक तथा सास्कृतिक गढ पूना 
मे पुने तो पाया कि सारापूना नगर आ-दोलि्त हो उठा है। उनके आगमन कयै 
सूचना से नगर निवासि मनव जीवनका सचारहो गयाया। यही पर सावरकर 
तेदहिडष्वजक्ये चहुरायाथा। सावरकर केनामसेही पुना हिन्दमौं मे नवीन 


२४६ / ममित कै सनतर 


जामृच्रि को सचार होने लगा था ) विगत निर्वचिनी म कात्चैम के मिष्या ग्रचारके कारण 
जिन राजनीतिक कायकर्ताना कां हतात्साह्‌ ह्यना पडा था, सावरकर के पूना मे श्रविष्ट 
हति ही उनम प्राणा का सार होने लयाथा 1 

शूना कै वाद सावरकर वम्र पटे । सन १६०८६ के बाद उत दिन पृहुी बार 
सीनो भारं एक साय दादर स्ट्शेन पर परस्पर मिमे ये! वायाराव सावरकर कौभी 
नासिक म स्थानवद्ध क्वि हना थाभौर उनको भौ उसी. सप्ताह वहाँ से मुक्त क्य 
या | मावगकर के स्वागत मे वम्बई निवानियोन बोरी बदरम निर्याव वक एक 
शोभायात्रा का मायोजनं कियाथा) तदनतर कृष्णा सिनमा हाल मे उनका नागस्कि 
अभिन-दने नौर स्वागत स्या गया! इत सभाको अमो के मतिरिक्त सवभ के० 
एफ० नरौमन, एम० एनं ० राय तथा एत० कै ° पाटिल ने सम्बोधित करत हए सावरकर 
वै त्याग, तपस्या भौर वलिदान की प्रशसा कौ । एम० एन० राय नतो यहाँ तके कहा 
कि सावरकर व महान्‌ वट वृक्ष ह जिसके ट्म मव छोटी छोटी शावा जसी ह । 


वम्बई स्थायी निवास 


सावरकर ने बम्बर को मपना स्थामी निवास बनाया । 

यम्बर्ईमे रहते हृए सावरकर समय-ममय एर विभिन नगरः मे जा-नाकर 
अपना प्रचार कायं करत रहै । इसमे साधी उहोने लेखने काय फोभी वी तीन्न यत्ति 
मै आरम्ब किया । उनकी तेवनी मे चाल्टेयर का व्यम्य भीरतूयर का तैज ओौर परवाह 
पायाजतां या! जिस प्रकार वाल्टेयर ओर लुचरने रूढिवादिता के विरुदे जैदाद 
क्याथा उति भी अधिक त्वरा, तेज ओौरप्रवाहुसे सावरकर ने भी भषनी रेखनीके 
माध्यमसे एक प्रकारमे आदोलन ही वडा करदियाथा। मराठोने द्सप्रकारका 
लेखन न आज तक क्सीने किया भौर हमे यह्‌ कटने म तनिक भी सकोच नहींहै 
कि माकर के दिवगत होने के वाद भी उस भ्रकार की तेखनी देखते मे नही भाद। 

सावरकर विज्ञान के प्रवल समयकये। अनैकलौगाका भनक बातो ते सावरकर 
ते मतभेदो सव्तादै। मत भिना बुद्धिमत्ता का चिद! अ-धधद्धा मनुष्य कौ 
अवगति फी भोर प्रवाहित करती है । सावरकर यनीष्वरवादी नहींयेमौरन हीवे 
नासति ये। बिन्दु उनके कुष्ठ विचार कृष लायो बे सिये प्रणतयः प्राह म न भी 
हये पाये सो समे माश्चय कर की वात नही दै । सावरकर मानते यमि बतिदेनेते 
वषर नही हो सक्ती तो साय हौ व यह्‌ भौ मानते भे कि सभी पणु-बममो सनुष्य कै उपयोग 
के लिय रच गवे ह, फिर भते वह गाय हीक्योनहो) उनकी दष्टि मवै भी 
पशुपक्षी पूज्य मही या । यह कुठ ठेमी वात है जिनस समौ का सहमत हीना सम्भव 
नही । 
सावरकर सपने भाषणा तथा लेखो एव निजो वार्तापि के अवमर्‌ पर मणीन्‌ 
कै उपयौग की आर वियेय बल देते थ । विज्ञान म उनकी व्िश्िप सचि होन पर्‌ 
भी मे समप्रष्पण उसको स्वौकार वरे बे लिय उदयत नहीं दी ये। उन्हनि 


मूक्ति मे मनतरः / २४७ 


अनेक वार यहे भीक्ाकि विज्ञानस्वय मउतना वुरानही है जितना वि उषे 
अ-वेपक ओर उपयागकर्ता उसे सिद्ध कर दत ह । इष प्रकार वे "जो पुराना है, वह्‌ सव 
ठीक ह" इस मतये भी विरेधौये 1 वेद ओौर स्मृत्ति प्रयोके प्रति उनकी बास्था घी 
रिन्तु पुराणो मे विदत इतिहाम का होना भी वे स्वीकार करत ये । 


लेखन कौ विशेषता 


सावरकर ओर नह्‌, दोनो ने ही इतिहास पर लेखनी उटार्ईहै । कितु दोना 
के लेखन मे मन्नर है 1 नहरू न यदि गधी भौर कब्र की परशमाम कनम चनाईहै 
त्तौ मावरकरनं राष्टरीयतता भौर दश प्रेम पर मपन विचार व्यक्त किए है। मावरकर 
ने लपन मे मौलिकतादै कितु महरू वे जखनमे भाज भी उथलापन हौ दिखाई दता 
है। नेदरूकी स्वयकी दृष्टि भजो वीरपुप्पथे उनकीही उकषनप्रशसराकौी हैजौर 
दूसरोकीनिदाकीहै। कितु सावरकरन इसप्रकार का पक्षपात नही करियाहै। 
उदान राष्ट्र को प्रेरित किया दै मौर भसत्ययाप्रत्याच्योन क्रते मही अपनी 7खनी 
का सदुपयोग व्याह! 


मेहरू का विकृत इतिहास 


नैह मर मावरक्रव लेखनम भर भो अनेक विसमतिर्या है । नेहरू ने 
सपनी पुस्त “चिष्व इतिहास शी क्वलक' म क्रिवाजीवे' विपम मे जो कुठकिखा है वहु 
विदत द्रततिहाम है । उसने शिवाजी वे व्यवितत्व को बहुत बौना कर दिया है, जवकि 
उस स्थित्ति मे उन अस्ता वीर पुरुप जो कर सकता था वही उन्होने कपा । इसी प्रकार 
मारत कौ खोज" म भी उन्होन इतिहास को सवथा विकृत कर द्याह 1 हिदुत्वकी 
सैहरू मे सदा अवमानना को है 1 इसलिए उम महाराणा प्रताप के कार्यो की प्रणसा 
मही कौ, ्विपरौत इसके भक्मर द्वारां प्रतिपादित दीने ्लाही" की प्रशसा कीट 
सयोकि दीने दइलाही' हौ गाधी ओर नेहरू धम है । न केवल तना नेद ने जय- 
चदकीभी प्ररसाकी दै । जवि सावरकरवे लिषएु वहु विषवास्तधाती पै अत्रिरिक्त 
यकु नही या! सावरकरकी दष्टिमे महाराणा प्रताप राष्टरव बौर पुरुप ओर 
अकवर विदेशी भाप्रामक मायरथा। 

जिन्होन सावरकर वै चित्तौड, पानीपत्त ओर १८५७के विपयमे त्रिचारषे 
मौरसूने हवे भलीभाति उनका भाकलन कर सदन है। यही पर एक बहुत वडा 
भरश्न भौ उपस्यित होता है। वह्‌ यह कि कया दरेफलगर मौर वाटरलू केयुद्धदे चिना 
शग्लड के इतिहास कौ इमिदास वह जायगा ? नही, कभी नही ! 

दूसरा प्रशन है---क्या किसी न देसी; भो कोई इतिहाम पुस्तक ददी है, जिनमे 
चित्तौड' का रल्तेवनदहो7जीहा, दषीहै ओौरकम्रेम मरारन राजीवमाधीवे 
भघानर्मात्रत्व कं कालमे दू रदशन पर उको दिखाया भौ है । वह कृषख्यात इतिहास 
पस्तकं दै दिस्कवरी भौक इडया" भ्यति "मार की खोज' । जिमके ख्यातनामा {२} 


२४८ / मुक्ति के मनन्तर 


लेखक है पप्डितत जवाहरलाल नेहे, बीवी एतान्दौ पे नवमे दशत पै उत्तराद् के भारत 
कै प्रानमकरी रामीव पाधौ ठे भातामहं र्यात्‌ नाना) इसी पारण राजीवे गाधी 
ने दूरदध्न पर्‌ उस्‌ दशन बरायेर्है! 

सावरक्रमे मान्न ज-मठेष" कौ रचना भषनी रलाणिरि स्थानवदता की 
भवधिमहीकी यो) नेहरू कौ आत्मकवा उषके सम्म कही भी नही टिक सक्ती 1 


हिदर्‌ महास्तमामें 

वन्वर्मे स्थिर होन वे उप्यन्ते सावरकरने वहां के युवतरोको सम्बोधित 
करते हए कहा था, “जीवन म नाटक, कविता तथा साहित्य का महत्वशृण स्थान है 
इमम सदे नही । कितु जव मता मृत्यु णा पर पडी हौ उस समय नलवायु परिवतन 
के लिये अयश जाना अथवा जीवेन कते मन्तेरजन-मय वनाना महान पाप है 1" उठाने 
मुका कषे मपील की कि वे रा्फल कमापे भारम्भ करें । 

१ भयस्त १९३७ को अपने पुना प्रवास म सावरकरने घोवणाफी कि वे तितक 
की डेमोप्ेटिक स्वराज एटींमे प्रविष्टह्‌) गय रीर उमदे तुरत बादही च्न्ेनेहिदू 
महासमामप्रवेणते सिया।जौ सोय उनकी विचारथायस परिचितथे उनको इतति 
किसी प्रकार करा आश्वय नही हू । उ-होने कापरेस को इसलिए नही अपनाया क्पोरि 
उमने अपने प्रजाताविक तथा राष्ट्रीय पग स्न विचलिते हारर भर्रीय तत्वागे 
सम्भूख आत्मममपण कर दिया था 1 स्वराजपा्टी भौर हिन्दु महाभा दोनो ही याधीवादे 
कै विस्वे थे । पितु जा भभावभाली लोग य, पूजीपति भयवा उद्योगं पति भे, वे सवर प 
समय गाधी फी सहायत्ता कर रहै थे । 

उही दिनो सावरकर वे योरोय के साथी वीर द्र चर्टोपाध्याम मोरोषरम ते 
इए हौ कम्यनिस्ट वन यये ये । वे रूस चते गयं ¡ किन्तु तरे कम्यूनिस्दो भे भौ दरोरस्वम 
के धिचासे कै पोपक थे मौर उन दिना रूस पर स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी हावी थी । 
देस माना जाता है कि स्टालिन की सरकारने चद्दोपाषटयाय को गीली ते उडा दिया! 
सावरकर षौ एक मातर भारतीय नेता ये जि-दोने इसमे वि रोध मे यक्तय प्रसारित क्या 
याभौररमागकी थो चटटोषाध्यायकी मयु, कौ जाच कराई नाय । वितु प्रिटि् भौर 
रूसी मरकारे चुप्पी साधे रही ॥ ध 

ह्रदपाल भी ठन दिनो यारोप मे निर्वासित का जीदेन कता र्द १९ भास्तेम 
सर तेजबहादुर सभ नै उनमेः निवाय को निलम्थित क उ दँ भरतं आने वै निषुम्निटिष 
सरकार पे बातचीत क) कौर उरे षदुमति क्रिल गई) विन्दुशीघ्र ही ४ माच १६३६. 

को उनका देहान्न हा गया । इसी भकार तव तक मादाम कमा जोर पण्डितं श्यामजी 
प्ण वर्मा भौ परलोक सिधार चुके ये । राणा निर्वासित जीवन व्यतीत करर्हे ये।मेना- 
पचि वाषट मौर डाक्दर राजन कराप्रेसमेप्रविष्टहोयये येष 

अपने राजनीतिक विचारा कै सम्यधम सावररवर स्पष्टतयाग्हाकरतयेनि 

ये भारत मे हि-दुराज दे पक्षपानी दह ! देने हि डया का राज, जी जागत हो, निष्डावान 
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हो भौर कायक्षम दहो । उनका उदेश्य पूण राजनीतिक स्वराज्य ध्रष्ठकसा धा वै 
येन-केन प्रकारेण स्वराज्य प्राप्तं कर लने के पक्षपाती घे। तीसरा उनका उदैष्य था 
हिन्दुभो का पुनर्जागरण । हि दुत्व की सावरकर दी अपनी व्याख्या यी, जो कालन्तिर्‌ 
मे सदसम्भत व्याख्या स्वीकार कर सी गरई। ॥ ४: 

इस विचारधारा भीर इक्त मनं स्थिति तथा दश क्री देसी परिस्थिति मे सविरकर 
ने देश ध्रमण नारम्भ क्रिया| श्रमणक्ा अनिप्राय मनोरजनाथ श्रमण नही अपितु 
राजनीतिक जागरण के हितु रपण था । सव प्रथम वै नाक्षिक गये गौर वहां उ-होन अपने 
पुरान मित्रौ के साथ विचार विमश किया ओर जन सभा को सम्बोधित का 1 उन्होने 
ये के भक्सन उथान कानाम काहारे उद्यानकेसूपम परिणत करने का भग्र 
क्रिया । एक अन्य जनसभामे उ हाने टुओ षटूत को जड भूल से समाप्त कसे कां 
आग्रह विया । वहाँ सेवे सतारा तथाम याय स्थानो पर जाकर अपने व्याख्यानो द्वारां 
हिद मं राजनीतिक जागृति उत्स न करने बै लिये उहे उत्साहित करत रहे 1 


गधी की भत्ेना 


धूनामे सावरक्रने वह क्षण्डा लहराया, जिसे मादाम कमाने सवेप्रथम 
जमनी मे लह्राया था, इसे गजाननराव केतकरर बडे प्रयत्न से भारत लाक्रर भव तक 
सको सुरक्षित रख पाये ये । पून। से च अन्य अनेक स्थानो षरं गये मौर ाक्टर हेडगेवार 
मै भाब्रहू परं वे वर्धा मेःराष्टरीय स्वयतेवक स॒थकीशावरा मे भी गये । सावरकर के 
सागरपुर पचने ५र उनका भव्यं स्वागत किया गया । १३ दिसम्बर, १६३७ की नागपुर 
षी विशाल जनसभा फो सम्बोधित करै हृं उन्दनि हि दमौ को सावधान क्रिया किये 
पाकिस्ताने फी योजनां कौ असफल क्णेके लिए सन्नद्ध हो जाय । उसी समामे 
होने चेतावनी दी कि काष्मीरका हिन्दू राज्य बना रहना वडा कठिनो जायेशा। 
यंदि अभी से अन्द्‌ श्यी कां सामना न तियाभया तो शालान्तरमे उसे सम्हल 
पानां कठिन हीगा । कारमोर के विषय मे उनकी भविष्येदाणी "क्रितनी साधक सिद्ध हह 
याहु आजकी स्थिति से खष्ट है । महीत्मा रधो ने महाराजा काश्मीर को परामश 
याया कि वे अपना राज्य मुसलमानों को सोपक्र स्वय वनारस जाकर प्रायप्वित्त 
केरे । सावरकरने उसी सभामे ्गाधीके एन मे विचार्यो कौ जोरदार "भत्सनाफी 
थी) उन्हाने कहा छि महाराज कार्मीर कोतोर्गाधीने परामश दे दियाक्गितु निजाम 
हैदयवादस्ने उती भाया म वातत करने क्रामाहत उनको भ्योनही द्ुमा। उको 
कहना घाहिये किं मारतम सभौ नवाब देश छोख्कर मक्का मे जाक्रर प्रायण्चितति 
फेर) किन्तु नही, मुसलमानो केप्रति गीर ठदेयमे वडा क्षम्मान कास्यानधां। 
दसी जनसभा मे उ-रोने महिलाओं को रसादे ओर घर की चारदीवारीते बाहरन्निक्ल 
भर राष्टरोत्यातके कायम दाथ बटनि कानग्रहकिया! ` 


॥ 


रथ ई मुकक्त 
महालमा के ब्य, , _. ~ „५, {चम + , 


(31 ३ 
भावुक कौ हिद महाभा का अध्य मोती शिया प्रपा मौर २५ 
दिसम्बर, १६३७ षौ महमदाबाद मे सम्पन्न महाप्रभा के घापिकं अधिपेन को सम्नोधित 
करते हुए उ हनं पहली वार सावजनिक मच स. "हिन्द को व्याष्याप्रितत किया यही षर 
उहोने धीपणा कतै 
मक्षिरु सिधु पयन्ता यस्य भारत भूमिका 
पितभू पृण्वदस्नैव स व हिदरिति स्मृत #॥ 
सिधु सेमारम्म षर समुद्र तट तक विस्तत स भारत श्रुमि कोमो भनी 
पित्तभूमि, पुण्यभूमि मानता है, वही हिद दै। 
इस अधिवेशन मं सावरकर न गांधी कै "पूससमाना को साव लिए बिनास्व- 
राज्य मिलना ममम्नव है ।' दम कयन को गरी द्वारा मुचसमानो का दुष्टीकरण करना 
कहते हए सको निन्दा की भौर उसी समय उ होने मुसलमान कौ भेताव्रनी देते हए 
कहा-- 

यदि दुम साय भने ही तौ तुमको कषाय लेकर्‌, यदि दुम माथ मरही मतेतो 

विना बुहार भरेते ही, भोर यदि ष्ुम हमारा विरोध करोगे तो दुम्हारे उव विरोध को 
कुबलते हए हम हि द्र, देण की स्वाधीनता का युद्ध निरन्तर लकते रेमे 

सावरकर न रधी परर मारौप लगाया कि उसने असामाजिक प्रगार के मूलः 
मार्मोको तिर चद़ाकर देणवातक काय किया है ! उसका परियाम नाजर भी देवनेमे 

आ रहा है भौर भविष्य मे इसका बहते ही मयकर परिणाम होने बला है? 

सावरकर ने उस समय जो कुछ कटा था कालान्तरमे बहे अक्षर सत्य सिद 
हेभा है । उन्होने उदू भाषा के विषयं मे भीः उती भधिवेशन म, भविष्यवाणी करते हए 
भहा षा-- $ 

“मुमलमानो मे मुस्सिम सीय की सनम बैठक मे उदू को राष्ट्रभाषा यनानिका 
ओ भस्ताव कपि है वह्‌ पोर समम्प्रदायिक्ता भोर हिन्दु हषा हिन्दी करेप्रदिषणांषरर 
आधारित है! माज तो मुससमानो कौ "वन्दे मातरम्‌" कंसा राष्ट्रगीतं भी भसष्ठ शने 
सयाद । हिद मुस्लिम एकता के लिए चिन्तित कप्रेसियो ते सूरुषमान। की प्रसन्न कखे 
ङे लिए “यदे मातरम्‌" मे अहत काट-छाट तक कर दी है! किन्तु वेतो श्रनदे मातरम्‌" शम्ह 
कोटौ मस्वोकार करते हु । 

"दिनुमो को यह्‌ बातत भत्तीभाति समद सेनो चाहिए कि मुसलमान की इत 
ङुचास कय छारण केवल यहो है कि हिदुमोशो ही हिनदरमुत्तिमषएक्तास्पी पिशाकङके 
पीठे पने की लगन समी हृ है ! जिस पिने हमने मूसुलमाना ग मने मे यह उत्व न कर 
दिया धा कि उने सहयोग दिष्‌ दिना स्वराज्य मिसना असम्भव है उसी विन पे उनि 
हमारे चिर पर चडना प्रारम्भि) 

फरवरी १६३८२ सादरकर का माग्मन दिम्ली मे भा ६२१६३८१ 
दिल्ली ङे स्टेयन प्रर हनाया इनासै को सख्या म उपस्थित होकर दिली क्िर्योने 
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दमक हद सवाग १ पेये एत सभयं उनका स्वाय चुत धसक या किर 
दिल्ली एनकोरशोमायाथा मिकली भं । एक ुभ्दर सज्जित रय पर नंशे धे 
करप किक्षोमीधर की कोभायायी पविदाली यर 1 इस' गोभायावा ये सावरकर भीक 
साथे डाक्टर मुज, सीसा नोरथ, ' भाई परमानेद, भरो रामसिह, ड जयक्षेर'भौर 
श्री एम एत अणे भादि महानुभाव विराजमान ये । सभी चौरष्हों पर भिठईर्थरी 
जाती रहौ भौर उन ` चौरो धो बहत ` सेजाया गया या । उस दिम वेहली वार 
"नि दाबादः के स्थान परं अमर रहै शब्द श प्रयोग किया गया मौर तव "यहं प्रयोग 
स्यायौ बन गया 1 दिल्लौ मे उनदै^स्वोगत म एक भव्य विशाल जनसभा "का "मायोजन 
किया गया भौर उपरिङतिवित सभी महानुभावौ ने उसमे भाग लिया । 
दिल्ली से लौस्ते हए भोपाल स्टेशन पर उनका शानदार स्वागत किया मया 1 
शस यात्रामं वे १३-२-१६३८ फो नागर पहुवे जहाँ काम्रेत के प्रश्याते नेता रावसाहष 
पटवधन ने उनषा जोरदार स्वागत्त सम्मान । श्री नाना सादहैब मोदकने उनपर्पेट 
की । फोपरा्गांव मे श्री जमनादास मेहता न उस जनसभा की अध्यक्षता की जो सावर 
करक स्वागुत केः लिए भायोनित टी, गई यौ, । इ मुवसर प्र धी उन्होने दस्‌ बात श्व 
दोहराया कि उने मविमण्डल.मं इसी शत पर सम्मितित होना स्वीकार्‌ जरिया 
कि साबसुएजी क पूते सूरागारसे मुक्त करना होगा 1 
\ ,\ । पृवरकरकी षष श्रः के सुफल्‌ भूयोजन दे लिष्‌ डाक्टर भोपे, श्री भोपाल 
राव. गायशुवाड^ डा भानौ रु मोर्‌ शरी सृदलुबुदधे मादि महानुभावो ने भनक .प्रमले 
॥ १ नौ व । पको + 24 1 १ ५ 
कानपुर १८ पर १५९६} } 3६ [र 
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५ ४ + दसी यवे सेर स्वत््म समर की क्रति भूमि मे र्पमे प्रष्यात मने. 
कनेक. नयरोति ्ए्‌ 4 ह-४-१९३८ को उन्होने कानपुर कौ एक विघात जनसभा को 
सम्बोधित करते ए १६५७ बे स्वातश्य युद्ध पर ही, अपना सारा भाषण दिपा धा । 
उन्देनि फानपुर की भूमि का अभिनन्दन करते हए षहा था "यह्‌ वही ्ातिभ्ूमि, एेवि- 
दासिमं नगर कानपूर है जिसने द्विदिम्‌ साश्नाज्यवादियो की पयजय देवी धो। दसी 
पित दरूमि परतनापसितिया रोपेन शिरि सना दा गदं चनाचूर करके उत परा- 
निव या थौ मैरे हृद अपने त्यास से हीं कानपुर, बनाए बोर पेरड जपे 
पवित्र मगरो कते देन टौ उत्वट आसंस यी । दानपुर भौर मैरठ मेर सिरु श्राति तीं 
मौर बनारस पुष्य तीर्यं पे रूपमे वन्दनीया} जवसे एस नगरी मं मिष्ट हमा 
मेरे हय भे मरतिकीर नाना सहैवं व तात्या टोप कँ हिद सेना मै युद्ध उद्पौयतथा 
उनमे तपौ. क मदसदाह्द षै ध्वलि निर'तर प्रनिषध्वनिह हौ स्हीदै। पह मेस पर्म 
सौभामग्यहै मि बाल्यकास से जिस पवि भूमिर दर्नो कैम स्यप्न सजोया षरताधा 
भाज श प्रत्यदतया उम्बै द्णन शरदे उमये प्राम श्रमे दे लिए यहा पर्‌ पिदमान 


ड 
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सावरकर गाजी के तट पर उस धाट.को भी देखते कै लिए गए जहां भाती 
रणबाकुरो ने अग्रज आतताष्यो को मौत के घाट उतागरु था।, भगवान शिव कै निप्न 
मदर मे सेनापति तात्या टोपे ते सवश्रयम शखध्वति कै दारा क्राति का बिगुल बजाया 
चा सावरकर उस मन्दिरमेभी ग्रए भौर उहोने भगवान शिव के चरणो मे मपे श्रवा 
सुमन भर्ति किए 1 = # 

यानयुर से सावरकर फजावाद के गुख्कुल मौर  सस्कृत पाठशाला मे भी गष, 
जहाँ क्रातिवीरो को देशभवित के पाठ पदाय जाति रहे ये । अपने स्वागत भापण के उत्तर 
मे सावरकर ने कहा था कि उनको यह जानकर प्रस नता हृ कि दन शिक्षण सस्यानामे 
भिनाकिसी जाति भेद के सत हिदुभो को समानरूपं स समानः शिक्षा दी जाती है। 
फजाबाद स सावरकर वारागकी गए वह भी उनका भव्य स्वागत हमा । बाराबकीमे 
माद सावरकर उत्तर प्रदेण कै प्रपिद्धनगर लखनऊ पहुबे । ५४३८ भौ लखनऊ म 
उनमे सम्मान मे विशाल शोभा यार््रा निकाली गई । वहां पर भो सावग्क्र वै स्पष्ट 
शब्दो म कहा कि किस प्रकार काप्रेस मपल मूल ल्य से भटकं कट भसामाजिक तथा 
भराष्टरीय मूसलमाना वे सम्मुव घुटने टेक कर दण मा अहिन करर्दीदै। 

लखनऊ मे उन दिनौ सावरकर के अण्डमान के साथी शचौ द्रनाय साया 
विराजमान ये । उन्हाने सावरकर ॐ सम्मानं मे अपने निवास पर एक विशाल भीन का 
आयोजन किया, वहां तत्कालीन कपर मै नता, कालातर मे संमाजवादौ नेताके स्य मे 
भ्रष्यात, आचाय नरेद्रदव ने सावरकर से भेट की । मपनी वातचौतं मेप्रददवने मपनी 
पार्कौ स्थिति स्यष्ट कर्ते हए कहा किं क्योकि भारत म मुसलमान भत्पपतश्या म &, 
इससिए उनको कुठ न बु शुविधा तो मिननी ही धाहिए्‌ 1 उसके उत्तर मे शावर्कर 
ने कहा मि भिनतु मूसलमान तो भने भत्यसयक होने का भाभाव हि समदाय को 


॥ 
नही दते वतो आक्रमणकारीखूपकाही भाभासदेते रहतेहै। वास्तव म उदन तो 
हिदर्‌ बहमन कौ धमन्तिरणके हारा भत्पमत भे क्लाने षा य्न किया था, चिरमेव 
भसपल रहे ? । लखनऊ नशर वालिका कां अध्यक्ष उनि दिनो मुघलेमान यान्‌ सा 

7. ~ 12 ~> ५ 


रकर फे सम्मानमे भाषण दियारा । (^ ष 

सनिक प्रथिक्षणकौ जावश्मक्तां _ _ , - ५ = 

' लदनऊ स बलकर सावरकर दक्तनगन मौर शाहगन कौ स्भामौ म उपरिथत 

ने हृद्‌ मागर पटटंदे । आगरम सावरकर क्य भव्य स्वागत क्या भया (न वियात 

सावजनिक सभा का मायौजन रिया गया + अपने भापण मे सावरकरने सनक शिक्षा 

का महत्व यतात हए यूवषौ बो पराम दिया क्रि वे णा तोसेना मे. प्रविष्ट होकर 

सनिक शिसा का प्रधिहाण प्राप्त करटेमुयवाजोसनामनं जा.सक्तहये अपने मगर 
मेही राश््फल कन्वो षी स्यापना कर्म प्रकार कै प्रशिक्षण अद्य पराप्त बेर्‌। 

अपने परवामक्ान म सावरकर बागरा मे हृदयनाय कुजष् के भाई राजनय 

भूःजरू मरै घर पर टद्रे थ । वहीं तत्कास्तीन सयुक्त रात के मुख्यमतौ पण्डित याविन्द- 
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बल्लभे पन्त ने उनसे भेट भौ थौ । जागरो परे सोबरकर आयय का वह दयं भौर स्योन 
भी देवै के सिए भए जहौ छर्पति शिवानी तै ओरगजेवसे भेंट की यी । 
~ ~ पने ट्स प्रवा के षन्तमे-१५ धप्रैल १६३८ को सावरकर ने मराठी साहित्य 
सम्मेलन को सस्बोधित किया था! उस सम्मेलन मे जहां सावरकर ने साहित्य सम्बन्धी 
~उनेकं विधाओ आदि पर विचार किया वहाँ उदनि अपने भाषण के अन्त मे उदुनोधन 
रूपभे कहा था, “ मे जितने उच्चे स्वर से वीलं सकेता ह, उतने उच्च स्वर सेयह 
कहता हूं कि मारत फ वतमान मावश्यकता अयव समय की पुकार कहती है कि दस 
-समय हमं साहित्यकारो फी नही सनिको की आवश्यकतां है । यदि यह सारा दशक भी 
साहिष्यविरीन हौ जाता है ठो प्रसकौ विन्ता नही करनी चाहिए । भते ही इस दशक 
भे कोर माना न गाया जाय मथवा कोह कविता न रती जाय । किन्तु भारत के नेगरो 
की वीधियौ शस्तास्मो से सज्जित, सैनिकों के बटो फो ध्वनियो से ध्वनित होती रहे । 
कभी-कभी बदलाव के लिए कोई सुन्दर स कविता अथवो फोर हदय तवी को क्षत 
"करने वाली कथा लिव भौ ली जाय तो ठीक है,' भ्यो हम जानते है कि नेपोक्लियन 
गते बहादुर षो भी विश्राम की भावेर्यकता -पडती -ही घी । मपने शतरुमो से पृटने 
टिकवाने फे चाद बाजीराव प्रथम ने भीक सम्यके लिपु प्रम प्रलापक्िवाया)। 

“ “क्गन्तु जब र्मे आज भारत की यह्‌ स्थिति देखत ह तो मेरा हृदय कराह उठता 
है । इसलिए भो साहित्यकारो ¡ मँ आपको कहता ह कि क्या साप तेग, तलवार भौर 
बन्दरुको के पक म मपनी लेखनी षो कुवनि फर सकते है > भयाकि आप यहं बाते भली. 

पराति हुदयगम करतें कि दास देण मे साहित्य कभी नहीं पनप सकता । यह्‌ का जाता 
है.कि ज्ञान विनानं की उनति शस्त्रास्या से सज्जित स्तत्र देशथेही हो सकती टै, 
विस दास देशमे नही 1" व 
उस वप अपनी भारत यात्रा भे सावरकर लाहौर) अमृतसर, अजमेर, नासिक, 
ग्वालियर आदि आदि स्थानो पर गए मौर वहा सवे शानो पर उनका भव्य स्वागत 
किया गया } सावरकर ने अपने ओजस्वी भापणो पे भराध्ममसे देशे यूवको षा 
चह्वानि किया मौर तदत्स्यानीय नेताओसे भी भेठ वार्ताको। ए 
तितम्बर १६३८मे सावरफर ने दस दिन कौसि-घयाप्राफी। सि धके प्रत्येव 
नगर मे उनका भव्य स्वागत चयि गया) कराची म उनो शोभायात्रा फो अपने 
गन्तव्य पर पहुंचने मे प्ररे पाच घण्टे तमे थे । सश्र मे आयोजित हिद सम्मेलन के 
अध्यक्ष सावरकर ये । उदेति उसी समय हि दुमा को सावधान षरदिया चा। िन्तु उस 
समयसिधके हिन्दू क्रेय के दुष्परभावम होनैे कारण सावरकरष्ी येतावनीषे 
समस्त नही पाए, परिणामस्वक््प उन्ह्‌ भारत विभाजन बे गवसर पर महान कष्ट भौर 
यातनं सहनी पडी । सावरकरक्यै िघ याग्राके विषयमे वहावे श्ट समर्थब 
समप्वार पक्र सिध भौवजवरः ने लिधा चा--वे जाए, रहने देवा, वे विजयो हुए ४ 
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निजाम फा विरोध ~ छना [९ .न- 1 च्+ 
कतमानि पि भाघ प्रदशकी पर्जधानी हैदेरागाद'- सन्‌ "२६५४८४६ तफ दैद- 
रावाद दियासतकेषूप मे थी । हैदराबाद शमर वथा सके सापपाप्त वै" भप भसे 
ममन तपा एम छने दिन हैदराबाद मे भतगरतः भ्र) धं बटो विस्तृत भीर पुदृद्र 
शस्तिम रियत मानी जाती वी । कहा श्तु वाव गृनिकायः काद या । बह भटर 
मौर सरनकौ मुखलमान चा 1 गधी के दित्ाक्त आदते ममे दे घठ्‌ कर दस- 
सिए भाग ननि्ा या षेयाकि ए तो यह रषय मूसलमान या मरौर दुसरे टर फे वसी 
क का उप्ते पुत्र स विवाह हीन के कारण, वहु घलीफा फा दढ पदाधर बन 
चा। ष 
निनाम कर प्यभ हिमो को धनन्य कष्ट सौर यातनां सहनी प्ट रही 
थी । तिजाम का भर्याचार ध्रतिदिम अददा ही जाता षा। उस हिदुजाफे सभी 
कामिक धिकारो को छीन तियाया! हिन्दर्मो का पूमा-पाठ, हवन भादि करभाकी 
र ब यञ्लोपयीत तक धारण नही कर सक्ते यशोप्वीत तो शरीर एराक्षारण कर 
कस्म षै भीतस रता ६, न्तु वेह वरयो के भीतर छिपा प्रशोपीत तम धारण मही 
करते दिया भाता भरा १ वदं फिर मन्दरो मे-गखष्येनि कंटना, भमन करीव करना, पूजा 
पाठ करणा, रमायण, गीता, भागवत अथवा महाभारत भादि धुयणो छी क्था मादि 
करना कि प्रषमर सम्भवे हो सकता धा ? बहौ बह सव मसवधा्तिरु धोपित फरदिपा 
शया था) पुतसप्रान शूुष्डं हिदुर्भो पर मनमान अत्याचार क्ते ये, उसकी कोईदुनवाई 
तहं होने थौ ! हिन्दू कन्यास पया सहिलसो श्व मपह्रण बहा सामा-य घटमा एमी 
मने सगी धी + धरमन्तिरण ही भही भपिषु बलात धमन्तिस्ण भी दहा पुष्यक्ा ओर दीम 
कोकाम समक्षाजत्ताथा) ग 
शस प्रकार किजाण ने धौसनेष थोर नादिरपाह आदि कोभ अनान्ारभौर 
अत्याचार मे भीछे पाद द्याया) जय हिन्द्र जपता के ्तिए पहं सम भवह्यहोने 
सभा, पपर, मत्याचार भोर अनाधार का घडा शव छसकन सगा तो दिन्नो मे गु 
नयन ह \ शोलापुर आथ समाज ने निजाम के इन अत्पाचारो के परतिकर म सिए 
शालापुर मे भाय शहासम्मेलन मा आयोजन किया । दिसम्बर १६६९८ े आयोजित 
कत महासम्मेलन मै आयोजक ये महात्मा नारायण स्वामी सरस्वती भौर मध्यत 
थे श्वो वापूजी अणे! भाय समाजे अनेक नन्नाजोते साचस्कर्‌ मे धाग्रहु कयि 
किव उत्त प्रभ्मेलन म पधार कर मपने गोजी भापणसे हिद जनता क माग दशन 
कर्‌} 
ष्ठ हिद पर भाई चिपत्ति ॐ निदारण कौ बाते हौ, प्ादरकर कव पी रने 
यलि थे! ये तुग्न्त शोलापुर पटे शौर घोयथा क्रते दए का, “रस न्दोलन म भग्यं 
माने दये मपते फो मेता अनूभव नहो करना चाहिए । दिनदर महाभा गपो धरणं 
पक्से काय समाजनकेषायन्-येसकधा पिलाकरनिजाभ कहि विते नोत्तिव 
जधन्य क्रिया भलामोको चक्ाचूर करके ही चन शो सात्र सेगी 1 


सुर्के धनर / ९४ 

सावरकर तरै उती सभामे चोपणा करके रर जनवरी, {६३६ने' निकाम 

विरोधी दिवसः कं खूप मे आयौज्ञित करन का माह्लोन क्रिया । रहीं दिर्गी सागपुरमः 

हिन्द्र महासभा का भधिवेशन होने वाला था) इस महासम्भेलन म जापान के ' वौद्ध भीः 

सम्मितित हुए ये । हिद महासमर के व निर्वाचित्त अध्ये कौ शोभायात्रा फो अपने 

गन्तभ्य स्थल पर पहुभने मे पाच घण्ट लगे धे । इतना उस्साह्‌ चो नागपुर की षनतामे 1 

स्ावरकर प्रर वायुयान चे पुष्प वर्पा की गर । मरागपुर मधिवेशन वैः अवर पर्‌ सावरकर 

ने जो अध्यक्षीय भाषण दिया वह हिन्द्र महाभागे ही नही जपितु मध्यक्नीय भाषणकरे 

हतिहास मे भनन्य धा । दस अधिवेशन के भवप्तर पर सभी सभा समित्तियो मे हैदराबाद 
सर्पं कौ जोरदार चर्व रही । 


बिरला्नो करारा उत्तर ५ * 


दिन्‌ मक्षासभा के अधिवेशन के भ्रसग मे जब सावरकर नागपुर मेये तोऽ 
भारत के महान उद्योगपति (स्व } धनण्यामदास् विरलां का एक तार भिला। बिरसा 
ने सावरकर से अनुरोध किया था कि मपने वघ्यसीप भापणमे वे गांधी ्ाराक्रिए 
तथाकथित हरिजनोदार का उल्लेख अवश्य करे । क्षवरकरनं उसतार की चुप- 
शाप एक भोर को संरा दिवा भौर धनश्यामदास विरला को तिव दिया कि हिन्द 
मष्टासभा फे अध्या के भार्याय के रव रदाव के लिए नो राधि वेदेते उसे देनाबन्द 
कर दै । षनप्यामदाठ ने गृह्‌ अपमान चुपघाप सह तिथा । 

निजाम हैदरावाद कै अत्यावारो फे विरोध मे चलाए्‌ जान याति आन्दोलने 
हिद महासभाने पूणे सहयोग दिया भौर सावरकर फी प्रेरणा परर सनातन धर्मी विचार- 
धाराके भौ अनेक व्यक्ति हैदराबाद सत्याग्रह मे शूद पडेथे । सावरकरने पूना णाकर 
शस सत्याग्रह के सिए नाभूराम भोडसे के नेतृत्व म॒ हिन्द महासा का विशाल जत्या 
हैदराबाद भिजवाया था । 

ननेवस साधारण कात्रेसी नेता अपितु गधी तक ने उस दैदरावादं भादौलनं 
को सराम्परदायिक आन्दोलन घोपित करते हृएु एक वक्तव्य प्रसारिते केर दिया । तुरत 
ही उस वक्तथ्य का एतना विरोध हा कि गाधी के लिए उसका प्रतिवाद प्रकाथित 
करना अनिवाय दहो गया ! पव गांधी ने कह, ““धामिक स्वतत्रेता कै लिए चलाएु गए 
आन्दोलन से तो मृते सहानुभरूति है, कितु हिन्द्र महासभा दवारा आन्दोलन मे कूद पडने 
से यह्‌ साम्प्रदापिक हो गयाहै।" 

सावरकर भसा यदं असत्य किस प्रहार सहन करत । खक्टिर मू केसा 
उने स वक्तय्य करा उत्तर दते ए कहा, “माधी जी बनाये कि “वन्दे मातरम्‌" को 
सहन न करने वाघौ, हिदौ भाया का विरोध करने दार्लो एव स्वाधीनता सप्राममे 
योगन देने बालो कौ बापसूसी करा, उँ सिर पर चठ़ाना क्या बडा भारी धम, 
निष्पक्षता व -पायका काय है? षया यह सब प्रम्परदायिक्ताका पोपण करना नही 


२ 


०१५४ [युक्तिक वरगन्तर 


निजाम का विरोध ~ 
वतमाने प्रा प्रद की पभैधानी हैदरादादः- ननू १६४८०४६ तक दैद- 
रवद दियासतके सूप मे ध्री 1 हैदरायाद नगर तथाउसके मासफास के भ्रयः मैक 
अगर तथा प्राम छन द्विनो हैदराबाद कर ' भ-तयतः द्रे । टं घी विस्तत्त भौर सुदड 
मुस्तिमे रियासते मानौ जात्तौ धौ। वहा को मवाब शनि्फाम' कहलातां या । षह कटर 
मौर सगेकी मुसलमान था 1 पधी के धिलापत आ -दोभ्नन र उसने षद चढ़ कर इस 
लिए भाग क्षिया या याकि एकं तो यह्‌ सपय मुसलमान चा भौर दरे द्वी के लीक 
कौ षमा दा उसके पुत्र स दिवा होमे के कारण) वहं घलीफा का सुदं पदधर बन 
गयाधा। } 
निजाम क्रे शज्यमे हिमो को भन कच्ट भौर यातनाये सहनी प्रर रही 
थी । निजाम का भत्याचार प्रतिदिभ् दता ही णाठां या। उस्ने हिदुभोके सभी 
वामिकृभध्धिकारोकतो छीन तिमा चा । हिनु का पूजा-याठ, हवन भोदि करभाती 
रवे यज्ञोपवीत हक धारण नहो कर सकतेथे। यरशोपवोत तो शरीर परार कर 
स्मो कै भीतर रहता है, भि-तु वहाँ दम्नों बे मीतर छिपा गरशोपवीत तक धाश्ण मही 
भरते द्विमाश्नाता था! तब फिर मन्दिरो मे-शखस्षनि करना, भजन कीति करना पूजा 
पाठ करता, रामायण, शीता, भागवत भ्यव) महाभारत भादि धुराणो की कया भादि 
शीरनाकरित प्रकार सम्भव हो सकता था? वहा बहे स असवानिश थोपित फर दिषां 
शया था । भू्तलभान शृष्ड हि दभो पर मनमाने मत्याचार करते थे, उसमौ कोर सुनवाई 
नही होते पौ । हिद कन्याभो हवा भहिलामो का भपहरण वहाँ प्रामाय घटना समक्तौ 
जे लगी धी  धमन्तिरण ही नही श्रपिषु भ्रलात घर्मन्तिरण भो दह पुष्यक्रा मौर दीने 
फाकामसमन्नाजाताया। ॥ 
इस प्रकार भिजम ने भौरगनेव भीर नादिरशाह आदि कौ भौ अनावारभौर 
उत्याचार मे-पीठे पष्ठाड दिया था। जब हिद जनताके लिए यह्‌ सथ ममहोने 
ला, पाप, अत्याचार गौर अनाधार का षा जद छसकने लमातो हिदुमोम कु 
हलचल हई । शोलापुर भय स्रमाज ने निजाम के इन अतयाचारो कै प्रतिकार क्लिए 
शोलपुर मे माय भहासम्भेलनं का भायोजन क्रिया । दिसम्बर १६३ भ॑ ` मायोजित 
द्रम महयसभ्मेलन के आयोजक थे महात्मा नारायण श्ष्वाम्री ्रस्वतो ओर मघ्यक्ञ 
धे शनी बापूजी अथे। आय समाजे अनक नेततामोने सावरकट मि भाग्रहु क्या 
छिव उस्र सम्मेलने मे पधार कर अपने भोजस्वी भाषण से हिन्दु जनता का माग दशने 
क्र । 
जहां हिट भर माई विपत्ति के निवारण को वात ष्टो, सावरकर कथ पौरे रहने 
याते ये । वे तुरन्त शौलापुर पहने मौर पोपणा करव हए कदा, “सं मन्दालन भे अवं 
समाज को गपने फो मकेता अनुभव नही करना चाहिए । हिन्द्र महासा सपमी पूर्णं 
शक्ति ते भाय समाजकेसायकेघेसमधा पिलाकेर निजाम की हिन्दू दिरोष्ठोनीतिव 
च अधन्य क्रिया कलपोको चक्नाचूरमरकेषही चैन की ससिलेमी !" 


# 


1 ६ 
सु के भर्न्त / २५१ 


सावरकर ने उसी सभामे चोपणा करके रर्‌ जनवरी, {६६६ सिक्धम 
विरोधी दिवस” के प म आयोजित करने का आह्वान किया । उही दिनी नागपुरमे 
हिन्द्र महासभरा षा भधिवेधन होने वाला था] इस महासम्मेलन मे जापाम के वौद्धश्री 
सम्मिलित हृए ये ! हि महासभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष की शोभायात्रा फो अनै 
भरन्तस्य स्थल पर धटे मे पांच घण्टे लगे थे । इतना उत्साह आ -नागरपुर की णनता मे 1 
सावरकर प्र वायुयान से पूप वर्पा की गई । नायपुर मधिवेशन के मवस्र पर सावरकर 
मै जो अध्यक्नीय भाषण दिया वह हिन्द महासभाके ही नही अपितु मध्य्षीय भाषणते 
हतिहास मे भमन्य था। इस अधिवेशन के अवस्रर पर सभी सभा समितियो मे हैदराबाद 
सध्षं फी जोरदार चर्चा रही । 


जिरलाको करारा छत्तर 


हिन्द्र महासभा $ भधिवेशन के परसय मे जम सावरकर नागपुर मेये तो चन्दे 
भारत के महान उद्योगपति (स्व } धनश्यामदास विरतां का एक सार भिला। बरिरला 
मे सावरकरसे अनुरोध किया थाकि मपने अध्यक्लीय भापणमे वे गाधी द्वाराकिषए 
तपाकथित हैरिजनोद्धार का उल्लेख अवश्य करे । ्ावरकर्ने उस तार को चुष- 
चाप एकमोरको सरका दिया भौर घनेश्यामदास बिरला को लि दिया किटि 
मह्ासभा फे गध्यकषके कार्यालयक रख रखाव के लिएनोराशिवेदेत द उसे देना बन्द 
कर दे । घनरयामदास ने यह्‌ भपमान वुपचाप सह सिया । 

निजाम हैदराबाद के अत्याचाये के विरोध मे लाए जाने याते आन्दोलने 
हिदू महासभाने पूण सहयोग दिया भौर साघरकर फी प्रेरणा पर सनातन धर्मी विचार 
धाराके भी अनेक व्यक्ति दैदरावाद सत्याग्रह मं कूद पटे थे । सावरकरने पूना जकर 
स्र सत्यागर्‌ के लिए नाभूराम गोडते के नेतृत्व परं दिन्द्र मदासभा का विाल जत्या 
दैशरानाद भिजवाया था । 

ननैव साधारण काप्रेसी नेता अपितु गरौधी तक ने उस हैदरावाद आदोलन 
को सम्प्रदापिक् आन्दोलने घोपित करते हृएु एक वक्तव्य प्रसारिते कर दिया । पुरत 
ही उस वक्तव्य का ईइतना विरोध हआ कि गाधी के लिए उसका प्रतिवाद प्रकाशित 
करा अनिवायदहो गया} तव रगौ नै कह, “धामिक स्वतत्रतना कै लिए घलाएुग्ए 
आन्दोलने से तो मृपते सहावुभरूति दै, कितु हिन महासभा दारा आन्दोलन म कूद पडने 
से यहं पाम्प्रदायिक हि गया ई।“ 

सावरकर भला यह्‌ असत्य किस प्रकार सहन करतं। डाक्टर मृजे कै साय 
उरन्टौने स वक्तब्य का उत्तर देत हुए कहा, “गाधी जी वतायै कि “वन्दे भातरम्‌' को 
सहन न फरने बालो, हि दी भाषा का विरोध करने वासौ एव स्वाधीनता खप्रममे 
योभनदेने वातो कौ चापलूसी करना, उं तिर पर वडाना क्याद्डा भारीधम, 
निध्यक्षतादन्यायका कायै? क्या थह सब साम्प्रदायिक्ताका पोपय करनानही 


ह 


२५६ / मुक्ति फे धनन्तरे 


गधी के पसि इसका कोई उत्तर बही था 
सा्रकर ने हैदराबाद आन्दोवन मे प्राण एूकने रे तिए मनेक स्यान) पर जा- 
( उसके समथन मे जौशरीते भाषण दिए । अनेक स्याम से सत्याग्रह जत्याषो 
11 


फ्रि फौ तलवा चाट्‌ नीति ४ 
+ महाराष्ट का प्रमास पूण कर सावरकर मे पेमाल गौर्‌ विहारी गौरमुख 
कया। फरवरी १६३९ म सावरकर ने वन्दे मातरम' कौ जमपूमि, बुरदनाय बनी, 
सी मार दाम,'बिपिनचे्र पात, मरविं द घोप भीर खुदीराम घोतकी मातभूमिमे 
पृदाप्रण जपा । अ 
हि परिषद कौ ओरने खूतनामे एक विशाल, आयोगेन किया गाया? 
सावरकर कौ िहगजना नै सोये वगाल को जागृव करे निया । कग्ेत समथक समाचार 
पत्र अमत बाजार पत्रिकाः तक्को लिखना पडा कि कौगरिस षो चादिए्‌ फि वहं मृ्लिमं 
दुष्करण तथा मुस्तिम सौग रे तसुवे चाटने को अपनी नीति कौ तुरन्त+त्यागदे 1 
यही कगरिस भौर देश कै हित मे हग} = 
इसस्षभामे डा शयामाप्रसाद गूपर्जी, सर मनमथनाय मवर्जी, एन सी चटर्जी 
तथावेगरातिकेमया-य सावजभिक नैता एव कायकत उपस्थित भे} यही स डाक्टर 
श्यामाप्रस्ाद मूख्जीं भारतीय राजनीति की भौर उमृ हृए जीर कालातर मवेहि 
सगठन कै लिए वडे उपयोगी सिदध हृए्‌ ) सावरकर बै वगाल प्रसासकान भ डावदर्‌ 
मूपर्जी उनकी खोज थी ! वयाले के एमाचार पतरौ ने सायरकर के व्याल अभियान का 
मारनीय रोबिनहड मभिमान' का नाम दिया { ~ ~ य 
षुःना ख भी हैदराबाद सत्याग्रह कै िए नत्या भेजा गया । क 
वेमाल के वाद माविरकर बिहार श्रातं के प्रवास पर निक्ले। साच १६३६ के 
ततीय सप्ताह ममुगेरमे हिट सम्मेलन का भायौजने मिया यया या जिसकी मध्य 
क्षता सावरकर की । उस भव्सर पर सावरकरग्यी जो शोभा यात्रा निक्लौधीवह्‌ 
मूधेरमै इतिहास मे न श्रूतो न भविप्यति" जठीह यी) र 
विहार कै प्रवासकाल मे वहा के षयो--प्रभाकर, इटिपन नेषन --आदि ने 
सावरकर मे भाषणों को भ्रमु स्यान दिया भौर बहाया श्नि हिन्द संगठन की उनकी 
भपील वडी माभिक यी । उनका प्रयेकं वाक्य हूय को आदोलित करता था।उनक 
भापणम माय भावुकता नही अपितु तक जौ चुद्धिमत्ता का समावेश या ! 
चिदार वे उपरान्त सावरकर महाकौशल के प्रवास पर गए वहाँ भी भनक नगरो 
मे उना वैसा ही भव्य स्वागत हभ । महाक्रौणलम वे वरार के दिषिन्ते नग्रामौर 
ग्रमो मे जाकर हिन्दु जागरण काकायकरते रदे । 
सावरकर अहां बही भी गए, वे हैदरावाद क हिन्दुमो फौनहीं भरले ! सवत 
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उन्दोनि हैदराबाद के निजाम के भत्याचारो की चर्चा को गौर यथासम्भव अधिक से भधिक 
शोगों को उहोनि हैदरागाद सत्याप्रह म भाग तेने के लिए ेस्ति किया। 
याध कौ साम्भवायिकता 5 4 
=, प्रयह हिदुमो फी विडम्बना हका जाएगा कि जो याधी हैदराबाद भेदिदू 
सत्माग्रहियौ को सगम्प्रदायिके फटकेर उनकी भत्सना फेर रहा था, वही माधी काष्मीर 
म मुसलमान द्वारा महायजा कश्मीर के विरुद चलाए रए मभियान का समर्थेन फर 
दा था। काग्रेस त्था क्रिसियौ को ओर से प्रकाशित होन वाले पत्र-पतरिकामोनेभी 
स्वको हैदराबाद सत्याग्रह सं अलिप्त रवा । तदपि उस आ दौलन की ध्वनि त्रिटिशं 
पालिय्मेट तकं पहुंती । कनल वेजदृढने ब्रिटिश पातियमेद मे हैदरावाद सत्याग्रह कौ 
आवाज उठाई गौर हिदुनो पर हौने वते अत्याचार तथा उनके सप की कहानी सुनाई 
सो उसी दिनं चापूजी भि ने हैदरावाद की त्रिटिण रेजिडेसी के ऊपर हिष्द्‌ ध्वज लस 
दिया। 
दैदशबाद आन्दोलन शान्तिरूण रीति से नहीं निपटा 1 त्रिजाम के मत्याचारोसे 
मनेक हिद्‌भोकीकारागारमे हौ जाने चली यहं 1 किन्तु जन्त मे भपनी गदी की पुरक्षा 
को देखते हूए निजाम को शङ्ना पडा । १६ जुलाई, १६३६ को निजाम ने नागरि सधप 
आदोलन को मायता दी ओर उनकी अधिकाशं मागो का स्वीकार करत हए हैदराबाद 
निधान सभामेहिदुरओोंको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया। जवकि 
इसमे पूव वही की चिधान सभा में हिन्दुओ के प्रतिनिधि का प्रवेश तक नही धा। 
आय स्रमाजतथा हिन्दूसभा को यह महान सफलता उनके कठिन सधप सौर 
वलिदानोसे ही प्राप्त हृ थ । स्गवरकर का इस विशेष योगदानं था । 
सावरङ़र के वढते वचस्व कौ देखकर गाधी मौ र उसकी पार्द क्रिस मे घल- 
चली मघने लगी । वे भोर तो कष्ठ नही कर सवे, उदान हिद महासभा ओौर उस्र नेता 
सावरकर कय दाजनीतिक वहिष्कार करन कं ठैलान क्र दिया ) इसमे सावरकर तथा 
हिद महासभामतो किसी प्रकार की हतचल नहीं हई किन्तु देण के कुछ भय -ताओ 
गौ करिका यह नाजीवाद बहत अवरातो हनि केस बै विन्दएक ववतयदे 
डाला 
इनं वक्तव्य देने वालो मे प्रमु वे--इडियन लिवरल्स कौ यार स सर कावसजी 
जहागीर, सर चिममलाल पीतसेवाड, सर वौ एन चद्रावरकग, डमोधटिक्‌ न्यदाज 
पर्टीकीमओरसे एन सी केलकर मौर जमनादास मेहता, इङषडट तेवर पार्द षी भोर 
से दक्टिर भोमराव अम्देदकर गौर हि दू महासा क्य ओर मे सावरकर । इन्दोनि वक्तम्य 
मक्हा, श्व्रे ओर करे सरकार नाजो जर्‌ फासिस्ट राज्य कौही भांति सभी 
पाटियों को निगरलकर भपना वचस्व स्यापित्त करना चाहती है, जो कि प्रजातय बै चिए 
मूष्पु सिद होगा ॥'* 
इस वक्तव्य का जन साधारण षर अच्छा अभाव रहा { जनता कंप्रि् के भीरमे 


२५० (मुक्ति के अनैस्तर 


साधने हो मद) कत्रिसी केनो मे सकी बड तत्र अरतिक्रिया हृ पन्होने सका विष 
क्रिया । करगरेसी परो मे सके विरोध स्वरूप साप्ररकर ¶२ अहुत कीवड उषासो गई 
क्रिस के माजीवादसे प्रावधान करना मानो देशद्रोह हो मौर द कु निन्नाके 
चरणी म॑ समपित कर देना फाप्रेस दै लिए देणभक्ति का काय दिखाई देता धा } मपने 
भारम्भ सै सेकर कप्रिस का कायं भारतीयता की पठ पर ष्टुरा भोकिना ही रहा थो किन्तु 
गधि के नेतृस्थ मे यह श्रक्रिया अधिकप्षीव्रष्ोगर्हयी। 


` ® 


४ } ॥ 
4 { 
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-जिन्ना का वर्चस्व 


१६३५ दुधार एक्ट मे'एक धार्‌, भुरव भे भाष मे निर्माणरके सूप 
मे भी षौ! स्ादरकर ममूभदकर पहरये' क यतमान भे जिन्न बडी घुर स राष्ट्रीय 
हित भौ भायात लगानमे प्रवृत्त या शौरी चैता दसकधे इव चास को समकषते हुए 
भी सत्ताके मोहे एमे हए उसके शभ्मुख नत होते जा रहे ये । इसलिए सावरकर 
नैः "भारत महास" भा विषय उठाया तो कारे के गते यह्‌ तही उतर सका। स्मे 
उनको स्पष्ट दिवाई देता थ फ, पूण सत्ता उन हाय म न रहने से उनका वचस्व क्षीण 
षो जाएगा। ॥ १५८. ५ 

जिनाको भय गाकिमदि "भात महाप" मन गया तो फिर उक्तकी राज 
नीति काही नहीं मपिदु ऽसकय भौ सावजनिक जीयन समाप्त हो जाएगा । महासघम 
मुसलमान परे भल्लगाववाद की हत्या हौ जाएगी भौर उनका पृथक मस्तित्व नगष्य ष्टो 
जाएगा । दससिएु उसन इस योजना कौ "सवथा मडी गली, सिद्धान्ततया निकृष्ट तथा 
पूणतया अग्राह्य" कहकर एस योजना का वर्हिष्कार कर दिया । 

यहस्योगकीही मातयथो कि सगभग उसी सरमय दवितीय विश्वे युद आरम्भहो 
गभा । युद्ध को भफरात्रफदी मे 'महासरध की योजना खटाई मे पड गई । युद्ध मारम्भ 
होती कपरिस नेती सरकार से पल्ताक्नाड निषा गौर निजी मसहयोग भा दोलन जसा 
यौई भादोलन कारम्म कर दिया 1 एस अवसद पर मदराप्तमे प्षम्पन मुस्लिम लीगके 
अधिेशन मे जपने अध्यक्षीय भापण मे जिन्ना ने कहा, “जद से युद्ध मारम्भ हभ है तब 
सेभयायमनेकबुरे समाचारो म्‌ एक शुभ्र समाचार यह्‌ मिता ई वधयस्राय ने घौपणा 
करदीरैङ्िद्विटिशस्तरकार मे भवनर्मेट मौफ इडया एष्ट. १९३५ कैः अन्तत अ भा 
फेश्रेणन स्कीम कौ रद्‌ कर दिया है । यह्‌ हुमारी महूत बडी जौत दै ।' 

८ कपर ने जद मधििमण्डल.से त्यागपत्र दे दिया. ठो उस समय उस मतिमण्डल 
मे मुसलमान मन्नि्यो भौर विधायको फी सख्या बहूत करम थौ । किन्तु कग्रेस के जेल 


~ ब ॥ धी 


(२५९) " 
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भरो आन्दोलन नै भिन्ना को बहुत सहारा दिया भौर ठी दिनौ मे बहे पाच रण्यो 
भे मुस्लिम मविमण्डल गलितं करने मे सफ हौ गया) य सविमण्डते उसकी भावी 
नीति भौर योजनाकेचिएसीदीके रूपमे सिदध हुए 1 सात राण्योसे प्रत मिमण्डल 
कै त्यागपच्के दिने को मुस्लिम लीग ने शुक्ति दिवसः के ल्पमे मनापा। 

ध साधी, नेद मौर क्रेत पाठ के अ-य सौग समन्नत ये कि भिन्ना तो हठ गिन 
चूते युमलमानो का नेता है, मुस्लिम जन साघारण का नही, हमलिए उन्होने मुसलमान 
को किम की ओर भकयित करम के लिए सम्पक अभियान गारम्भ किया । नेहरू फी 
मुसलमानो रे पिषय मे यह्‌ धारणा न केवल गलत सिद्ध हई भपितु इसमे मूपसमानो मे 
परस्पर विरोध उत्पन्न हीने दै-परे ` उनम जागृति का सार भी होने सया । जिना 
क्यौ भवसर मिल गया भोर उसने मुसलमानों मे प्रचार मारम्भ कर दिया } 

चिपवयद्ध भ्रमति करने लगा तो १ सितम्बर, १६३९ को र्न ने7जमनी परि 
माभ्रमणकी पोयणा कर दी । परिणामस्वलूप भारत के तत्कालीन वायसराम सौड लिन 
-लिथगो मे पीयणा कर दी कि भारत का इस समय जमनी से गट हो रहा है मत भारत- 
यासरियो को चाहिए मिव नाजी शक्तिके सफ़ाएु के िएजीजानसेयुढमे प्रवृत ह 
जाय) । 
+ १; 


गाधी-नेहरू ने धुटने देके ह 
षम अवसर पर गाधी भौर नेहरू प पुटने टेक दिषु । गाधी ने तो ववित्ररप 
मे कह दिया कि वह इस समप ब्रिटेन क एस सकट की पटी. मे उसको किसी भकार 
केसक्टमे नदीं डालना चाहता । नेहरू उस समय चीन गपा हमा वा } वाह्‌ सं सौट्ते 
हए. उमन. भारत पटुचने स पूव ही वर्मा म वक्तव्य दिया कि, म घोपणा रता ह वि 
विटेन , इस सकट कीरयटी मेभाग्तकी एमी कोई आक्षा गही है कि बह उव 
भाव ताते कर ।" ५" = र 
लिवरल नेकाभो ने विचार क्रिया वि दम समय यदि भारत सशते सहायता करता 
हैतो यहभारत कै हितमे नर द्योण । एारस्षियो नं त्रिटिशस्त कौ विजय बे लिए भराय्‌- 
नापंको ता डावदर अस्वेदकरने कह वियाति द्िदेन को चाहिए कि वह भारत फो घना 
बचाव करम ऊ लिए सव प्रकार की सुविधा भदान करे) मृस्तिम लीगने एत री कि 
मनिटिक सरकार भारत बे मूयलमाना कौ सुरसा कौ गारटो देता वह इम मुद्ध म उसकी 
सहायता कर मक्ती है। वि 
साबरवर इस प्रकार भुक्नेवे लिद्त्फार गदँ ये । परिणामस्वरूपं ६ मव्टूबर, 
१६३६ शो वायसराय लिनलिथगो ने सावरकर को वार्तालापवे निषा सित विया) 
यह्‌ भेट दिन्सी म हू । कायसराय ले जव उनसे पूषा कि विष्व युद्ध ते सम्बध मे उगकी 
कया मौत्ति दै क्ते सावरकरनै स्पष्ट एब्दीम वत्राका, भ्रान्तिकारी हीने केः नात्म देग 
के सनिकीक्रण देषशमहू, मे इसमे देश का दित समसता हे दशमे भोतरमौरदेश 
सीमा्मो पर ददु सेल स दुक्टिणं यदिरहतो पहदेशने ह्िनिम होगा) इमे 
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ही दिन्दुमो का हिव भी निहित है!” १ 
॥ मौयप्तराय प्र सका मच्छा प्रभाव पडा भौर बाद वे एक पत्रकार सम्भेलनमे 
उसने का. “सावरकर मनेक तक अण्डमान मे कारागार की यातना शषेलते टे है ! 
किन्तु इतस न तो उनका तैज क्षीण हु है गौर न ही उनके कान्तिकारी विचारोमेक्रिसी 
परफार का परिवतन हभा है) इस द्विततोय विश्व युद्ध बे परश्न पर भी वे सव्रथम भारतीय 
हित को सम्मुव रखते हृए ही कुछ बातत करते है ।“* =“ 

लिनलिथगो मै यह बात नं केवल प्रकारो को बताई धपितु उसने अपन कौसिल 
के कुष्ठ सदस्यो षौ भी येतार ¡ डा ऽ भुवर्जी के सम्मुख भी लोडने सावरकर की प्रशसा 
कीं । परिणामस्वरूपं उनके दिल्ली प्रवास के समय वायसराय वे एक्गीक्यूटिव कौसल के 
दौ सदस्य सर जगदीणशप्रसाद भौर सर रामास्वामी मुदालियार ने सावरकर को साय~ 
कालीन घाय पर भामभरित कर उनके वार्तालपि का समान्य प्राप्ते किया। 

५ ह $ ~ 


सैनिकीकरण का प्रचार 


उस समय भारत मे सावरकर ही एक ठेसे हिन्दू नता ये जो भारत के सैनिकी- 
करणपर बल दे रहे थे । सावरकरं जहौ कदी भौ भापिण देते, भपन भाषण मे वे युवफो 
को भेनामे प्रविष्ट दोकर सैनिकं प्रशिक्षण लेने के निए प्रवृत्तकरते। वे कहतेयेक्िजो 
सेनाम न जा सक्तं वे भपनै-अपने स्यानं परं राङ्फल कलमो को स्थापना करे । 

१६३६ कै दिसम्बर भे कूलवत्ताम हिन महा सभा का वार्पिक भधिवेशन 


भौरसावरर के जीवन वै इतिहास मे यह्‌ अधिवेशनं “न भूतो न भविप्यति" सिदे 


हेभा । इतं भधिवेगन के समय द्तनी भीड उमडी' यो "कि जिसका अनुमान नही किया 
जा सकता । सावरकर के स्वागत ऊ लिए हाव टेन पर इतनी भीर एकत्रित थी 
किकहीतिलिध्रैशो ठौर दी) मौर उस घमय रिकालौ गेहं सावरकरकीशोभा 
याभा वगाल के इतिहास मे भभूतेपूव थी । 

` कलकत्ता के प्रमुख समाधारःपत्र--दिदुस्तान स्टण्डड, अमृत वजार पत्रिका, 
मादि ते भपने पत्रो के परष्ठो करो सावरकर फो प्रणता से भर दियो था। उनका कहना 
थाम रैक भारतीयराजनीतिम कौर तोरेसा त्वन हुजाजो बुरेकोबुरा कहने 
म तनिक भौ सरको नहीं करता । म केवलं कलकः के मपितु श्य के विभिन्ने न्तो 
के पतो नै मी उस भधिवेशन के समाचारो को प्रगखता से भक्ाधित बरसोवरवंरमे 
पचस्व को स्वौकारा 1 ५2 

तदनन्तर अगले वष भर सावरकर भारत के विभिन्न ्रार्न्तोगौर नग्यौमेजा 

जाकर भारतीमो कौ उनके अस्तित्व के रति जागृरूकं रहने का मादान करते रहं । षै 
स्थान-स्थान पर जाकर सनिकौकरण की वात पर वल देते रहे उनका कोद भी धापण 
फसा न रहा जिसमे उन्होने सनिकौक्रणकौ बतिनक्ीीहो। 


हिमा का सैनिकौकरण गौरसेना का हिन्द करणः सावर मुष्यर्ू 


२६९२ ॥ ्िकरोय परिव धूत) 


घौपवबन मयाया। 19 ४ 049 40 
, वायमृराय, लौ लिगतिपृर, नै सावरकर से, दहरा नुन, १६४० को 

शिमला म, भेट] की,! उम समय जव भार्यो द सनिकोक्ट्ण की बात हई तो. सावर- 
करने बारा त षष्ट शमदो मे कहा ा, दिश सत्ता क हित को दृष्टि मे रवते 
इष्‌ ही भापको भारतीय सनु को मावर्यकता )अनुभव होती है 1 क्रितु हमारा दृष्टि 
कोण इससे सवथा भिन्न है \ हम हि द कौर हि दस्यान बरे हित को देवते हृषु मधिका 
धिकहिदुमो कौ भरती को उपगम समहन रे है ॥ भारतीय सनामे हिन्दुमो को कपमी- 
अन नही मिलते । यहं प्रति घ हाया जाना चाहिए! कुछ हिन्द्र जातियो पर भसैनिक 
ौनफाजो मारोपदैदसे रद्‌ करके प्रत्येक हिन मात्र को सैना मेभर्तीकी षट 
मिलनो बाहिए +" 1 श 

वायमराय ने नकौ यातो को ध्यान से सुना भौर. आगवसन दिया कि उनकौ 
मागो पर्‌ तदनुरूप विचार किया जाएमा । परिणामस्वरूण भारतीय सेनामे दिनम की 
सख्या प्रतिदिन यढने लगी । 

उसी दिन शाम को लाहौर ह्ाछरोटे, के सेवानिवृत्त जन भी भियुलाल ने 
सावरकर के सम्मान मे एक बाधपार्टी का आयोजन किया! सर जोगेद्रविहु, रानाघ्र 
दलजीर्ता्षह, सरदार रधुवी रिह मौर पटना हाटके जल्टिसु वर्षा. भादि मुनेक 
भमुख व्यभित उस्र पार्टी मे विद्यमान ये । चापृदी मे म यान्य विपी मे साथ सावरकरः 
नेउरैहिद राजनीतिक पाठी पद्या! ॥ 

, शिमला से सौते हए सावरकर को गाडी म ह यावा कर रदे बे उघोगपति 
चालनद हीराचन्द मौर सर सिकन्दर हप्रार्वासे उनकी पृथक्‌-पयकबात प्वद्‌गौर 
-सिनुन्दरहुयाते खाँ ी पहल षर ितूती मे मदनमोहन मालवीय से भेट माता, निरिति 
की मई। किन्तु समयाभावे कारण खव्रकर्‌ नृही जा, ^99 
मैताभौ को परामर्शे 14 

सायसयय लिनतिषगौ से भेटवार्ता से पूव २२ नूनं, १६४० कौ नेताजी सुभाष 
ओत उनसे मिलने के लिपु बम्ब [भा । वे स्यवरकर कै सैनिकीकरणं के उदुोपसे 
चहृत परमामित ये । उससे परव सुषाय बान जिन्ना से भि्तरर माए ये {उसप्तमयजिना 
स.क दियर {= काद्र स उनको निकाला जा चुका दै, फारण्ड भ्तोक कोई भटी सस्या 
नही है। समापने जव हा किदे लो दिद ने मिस रहे ईलो निन्त मे कठ दिया, 
"हिमो बे एकमात्र नेता सावरकर हं ॥' इस परहार वह ेदयात्ता असफ दो गई । 

सुभाय बाबू ने सावरकर को बताया तरि वे कलरतामे अद्रेजो कौ प्रतिमाभा 
को खण्डित करना चाहत ह 1 सावरकर मे उनको वटानि षन टेटे सस्ाघारण कामों 
म्नोकरके उन सस तजस्वी नताशा भग्रेजो शी जेलो म सढना उपयुक्त नही है! वहूत 
आनयीत डे उपरान्त सावरकर मै उनको परामश देत हए कहा, ' इस ममय भापकोभी 
रानविहारी धोस आदि नेता कौ भति अ्रेजोको चकमा दकर त्क्ल जाना बाहिर 


11 ~ ३।५॥ १. ५ 1 1५1 


क 
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मौर विदे पटुवकर जमनी भौर टन "स फते- दितीमं सनिको का माय दशे कर 
सम्पूर्णं भासत की स्वत त्रता की धोपणा कर देनी चादिए ॥ जापान बै दध कौ घोषणा 
करते ही वगाल मै उपसागर यः ब्रह्मदेश स हि दुस्यान की व्रिटिश सत्ता पर मा्रमणु 
किया जा सक्ता है! इसप्रकार का सशस्त्र प्रयास किए बिना हिदुस्थानको कर्ापि 
स्वत-त्र नही कराया जा स॒कता। 
नेताजी सुभा बोस.पर इस कथन का प्रभाव हमा भौर बे गरष्त रूप से भारत 
से प्रहर जाकर भपनी योजना को कार्यात्वित करे मे तगं गए १ तदनन्तर १६४के 
अपे एक प्रसारणं मे नेताजी ने स्यय स्वीकार सिए किं जबकि गाधी मादि कण्सी 
मेता भारतीय संनिकोफो ब्रिटिश कराये के टद कहकर बदनाम कररहंये उत 
समय सावरकर ने भारतीय युवको को सेनाम भृती होनेकीप्रेरणा दीमौरवेही 
युवक भाज 'भनाद हिन्द सना के द्विपाही बनेकर भारतीय स्वत व्रता बे लिए जूत रहे 
ईै। । 
वामसरायभे साथ सावरकर की शिमला भेटवार्ताका गांधी मौर उसके भनु 
मापि्यो पर चिपरीद रभाव पडा भौर सूमय-ममय पर वे सादरकर पर दश भारते रटे। 
साबरक्रने एक बार गधी को उत्तर देते हृए कहा, “स्य, र्मा से त्रिटिश सान्राज्य 
करो ध्वस्त करने कौ कल्पना किसी बडे दुमे षो बारूद की अपे 'फूक सेउटा्दनेका 
स्वप्न देखने के समान ही हास्यास्पद है । अत्याचार ब भातक पर गाधारितं प्रििष 
साभ्राज्य कोष्वस्त करने के लिए पटले, उसकी नींव मे बाखूद ही सगानी परग ओर 
यह्‌ सन्‌ १८५७ से निरन्तर लगारदजातीर्दीहै।" र 
आसि को मुस्लिम बहुल प्रान्त बनाने के तिर्‌ मू सप्तमान हर से-मा-आकर 
असने सलगेये। एह४्१ मे षससक्टकीभोर संकेत क्रत ए सायरकर ते. गहा क्रि 
यदि मसाम मे मूसलमानो ढी सख्या बदृजनिदी ठो यह्‌ आसाम ओर हिदर्मौ मे लिए 
भयपवह्‌ सिद हीणा । नेर ने इसका प्रतितराद भरते हए कहा कि आसाम मे दातीःजगह्‌ 
पडी धो मूसलमान बहौ भाकेर नस रहे है । प्रहति नष बादती कि कोः स्थान रिषत 
पर्दे , (५ 
सावरकर ने दर्भा उततर देते हए का, “जगाह्रलात् नेहरू म दाशमिक भौर 
न शास्व्न ! उदे विदित नहीं ककि प्रकृति छो सदा ही धूस' भाई हु विपक् वायो 
सशदूरही छंकना भाहती है 1“ व 
आज षी भासामकी स्थिति जहा सादरष्र क्य हर्द्‌ष्टिका सोहा पानी है 
यही वह नेदकू मोर उसके भनुयायियो फ मुख प्र करारा पपत भी है । 
सुभाष स भेटवात्तौ मै प्रकरण भे हमने रासब्हारी गोष के नाम फा उत्ते 
क्रिपाहै । क्रान्तिकारी रासविहारी बोर यदपि दथ से बाहर्ये हदयि सादस्वरमे 
साप उनका प्र-म्यवहार बलता रहता था । द्वितीय विश्वयृद्धके दिनोमेथीोषनें 
एष बोद्ध भिशु के माध्यम से जाप्रानसे सावरमरक्षा एक पतर भेजा था। उसमे उदाने 
स्वरेतकिया या रि जापान मौर टटसी द्वारां प्राप्त धन भौर शस्व्रास्धा कौ 
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अग्रज बे विरद एक क्न्तिस्नातयारकीनारहीटहै। मापभारतमेभी सी श्रकार 
की सोनना ननुं! १ भ 


सियापर फा पतन ् क ~ 


सन्‌ १६४१ कै अन्तिम दिनौ मे चयार सायृक्न हृडसन, भो उन दिनो भावी 
भारत के विधान निर्माणाय विवरण एवत्रित करने षे लिएभारत फा दौराकररहा 
था, उसनं सावरेरम भेट फी । प्रो रेगिनाल्ड कूपर, जो भारत ` बै पिधान कं विचय 
मे अध्ययन कर रहे ये, यम्बके गवर्नेर के सेक्रेटरी के पाथ सावरकरस मिते 1 दसी 
अवधि म विदेणो बै अनक समाचार-पर्नोँ दे प्रतिनिधि मादिने भी सावरकरसेभ्ट 
करके भारत की राजनीतिके विषय मे विस्तृत शूप ते पचर कँ । उस समयतके 
सावरकर मे वेचस्व के सि-सराय राजनीतिक भष पर हिन्द महासमा कावचस्वभी 
स्यापितदहोचुक्राया। 
द्वितीय विश्वयुद्ध की स्थिति भी इस समय तर्ष सकट की स्थिति मे पटच मई 
थी । उसी समय ११ फरदरी, १९४२ को चाइनीज सिपन्तिक के च॑यरमैन च्यांग करई 
शेक भारत ॐ वायसराय से विचार विमणः मे लिए भारतमाए भौर उहोने भारत 
यातियो से सक्टायताकी भपील कौ तौ सावरकरने उसका उचित उत्तर दिया । च्यायकाई 
शेव दम्पति सावरकर ने सकफे सिए का धम्यवाद क्रिया । उसके तुरत चद 
स्िमापुर पर जापानिर्यो ने भधिकरार कर लिया । परिटिस की स्थिति सक़दाप्न्नं हो गई 
थी । उस समथ सावरकर न यद्नस्य दिया कि मव समर्य है जब अप्रजो फो भारतको 
समानता न पद देना ्ोगा (यह्‌ कती प्रकार को धमकी नहीं षी अपितु परिप्यितिका 
मूत्याक्नमात्रया) ५ ~ १“ 1" 4५ 
¢ षमी यानावरण स माच ०९४२ स क्रतं के ' महान्‌ नेता महात्मा गधी के 
समधी राजगोपालाचारी ने मुसलमानो की पाकिस्तान कौ मगो उचित ठहराया ततो 
सावरकर ने जोरदार शम्भं इसका 7 ण्डे किया । सविर्करमं राजाजीके यर्‌ 
एण्ड जस्ट" शरदो की जो लिस्ली उड़ाई बह उचित दीथा। सावरकरने त्रिदश गवै 
ट वौ चेतावनी दी नि कप्रिसं द्वारा कियो गया गह समृता हिदर्‌ महासभाको स्वी 
कारतहीहोगा र `~ 1 ए 
युद्ध पी स्थिति बिगडती गई तो सवर पाकर सावसर ने चित कात्र 
इ सावधान दिया कि अन भी समयेहै ङ त्रिदश संरश्नर भारत की स्वतत्रताकी 
घोपणा करते हए ण्डो प्िटिश कौनवैतय मे उसे वरावर का भागीदार बनाए 1 व्रिदिष् 
प्रधानमत्री चाजिल मे भारत कै वायस्य के `मोध्यम से उस तार का उत्तरदैते हए 
सावरकर जा ध-यवाद भो कथि या । दसी सम्य काष्रस भोर तीगमे मिसीप्रकारका 
समसीता होने लमा । सर स्रिवरन्दर हयात षा उसमे मुख्य भाग ले रहा या] सावरकर 
मे मिकन्दर हयान खौ मो साकधोन किया वि हिमो को दवाकर वियामया योईभो 
समसौता हि दुरमौ को मान्य नही होमा । ५ 


1 
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क्रिम्तं योजना 
११ माच, १६४२ को प्रधानमत्री चचिलने भारतमं त्रिप्स मिशन भेजनेकी 
घोपणाकरदी। २३ भाचकीसर स्टफड क्प्ल भारे पहूव ग्या । क्रिप्सनेजो 
योजनः प्रस्तुत की वहु किसी भी भाति भारतके हितमेनदी थौ | त्रिप्प नभारनके 
भरु राजनीतिज्ञ सर्भेट कौ। इसी प्रग मे डा० श्यामाप्रसाद मुरजा, उण मजे सर 
ज्वालाप्रसाद श्ीवास्नव ौर लाला गणपतराय का साथ लेकर सावरकर नेक्रिप्ससे 
भेंटकी । साप्ररकरनेत्रिष्स को स्पष्ट वतादिया किहिद्भो को भारत विभाजन की 
योजना चित्‌ भी म्वौकारनही हं। क्रिम्म ने कालातर मे वक्तव्य दियाकि भारत 
कभी भीएकरूपमे, एक देश क षू्पम,रहाही नही 1 साव्ररकरन इसका एेसा करारा 
उत्तरदिया करि तिप्म भोँवक्क्रा रह्‌ गया । सावरकर कतक की निरस्तक्रनाक्रिप्सवे 
बश मंनहीथा। 
सावर्करने स्पष्ट घापशाकी किं “रक्त री अणितिम वृद तक हमः पार््रिस्तानके 
विवारका विरोध करेय" क्रिप्मस सावरकर की हस भटका विवरण समाचार-परामे 
विप्तार मे प्रकाशित हुआ 1 नेहरू के अपने पत्र नेशनल हेरल्ड' तक को कहना पडा-- 
सावरकर से राजनीति मभवेहीहमरि मतभेदहो कितुव वतमान युगके उनयुग 
पृश्पामसर्दैजि-दपरी इतिहसनिर्माणक्तिपाहै ओर जन जागरतिके लिए योगदान 
किया दहै ।' हिदू महामा कौ कायक्ारिणीनक्िप्सका कैबितेट' प्रस्ताव अत्वीतार 
कर दिया! 
भारत वे उदारवादी नता यद्धं अनुभव क्ररहेयेवि क्रेत को नीतियां भार 
कोगतकौी आर धङैल रही । इसप्रकार कनगरेस मौर कप्रिमेतर राजनीतिन्लोमे एक 
प्रकार स रस्सा-क्पो सौ होने लगी । ¶१ई २, १६४२ को इलाहाबाद म भायोजिते कपर 
कै नधिवेणन म बाबू जगतनारायथ ने अण्ड हिदुस्तान' का प्रस्ताव प्रस्तुत कियाजो 
विशाल बहुमत से स्वीकार क्र लिया यमा । दिन्तु राजमोपालाचारी नै इर प्रस्नावका 
भी विरोध करना मारम्भ कर दिया भौर जव उसौ दिन होने पाकिस्तनि निर्माण 
सम्बधी प्रस्ताव प्रस्तुत कियातौ १५ विष्दे १२० मतोमे कमेटी नै उपत्रोनस्बी 
कपर कर दिया । तव तयाकयित नेशनलिस्ट मुसलमाना ने मखण्ड भारत प्रसलावका 
विरो करना भरमम किया! पण्डित नेहरू भौर मौलाना माजाद उनकी पीठ थपथपाने 
क्षं । ग्री ने नदृरू ओर मौलाना कौ पीठ यपथपादी 
'मूसलमानां को साथ लिए विना स्वराज्य मिलना कठिनिही नही पितु 
मपम्भव है ।' गांधी के इस अदूरदशितप्रुण विचार म जिना आदि पथक्तावादी मुसल 
मानाको दूत वस मिला 1 क्रिमिथो के हिद मृस्लिम एकला दे प्रयासो क! निरति 
हए मूस्लिम लोग नें "राङ्गिस्तान' का नारा पोपित कर दिया भौर समस्त दया म मुसल्‌- 
भनिोको भोर म उसका स्वागत हुआ 1 
पाकिस्तान की वदतो हदं माग को दवकर गांधी विचतिततहो गया घोकौट 
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अय उपराय“ दव उसने घायणाकरदी कि पाकिस्तान मेरी ला पर वेगा" दके 
माथि ही वे मूगलमाना की वु्मद म सुट गए { 


सावरकर फी भविष्यवाणी 


सिरर अरवत्तके गवी मौर उनकी कप्रिस को भली प्रकार जान भौर समक्न 
चूके थे 1 सोवरकरन इस आत्मधाती नीति के विरोधम वेततावनी दत हए कह 
पाकिस्तान मेरी शि पर बनेगा" की घोपया करने वाच मेता एक दिन मुसलमानो को 
प्रसर करने कै वरिण पाकिस्तान की फोजना करे अबदय ही स्वीकार कर लष (मत 
हिद कौ चाहिए करि व उनके आश्वासनो प्रर तनिक भी भरोशा करक उनके जाल म 
न फस] 
भतम वही हला जिसकी ओर सावरकरने सक्तक्ियाया। व्ठिवपवादहौ 
१९४४ म राजाजी ने कासी त्ताभी को कुछ शर्त क माय भारते विभाजन कए समथनं 
करर रेतिषुतमारकरही लिया) रितु उधर निनाया किती गयको मर्तो को 
मा बिना अपनी धरतो परे "पाकिस्ता' की अपनी माग ष प्रण करवाने व लिए 
सक्स्प था । 
ज्योदी गधी नै भारत विभाजन मायके स्वीकार किया समत्त भारते 
मक्षीम की जहर सी कौने लगी 1 न कदल कोग्रेमतेर जन अपितु अधिकाश पपरेसजन 
भी द्सकाय निने दिखाई दनतग) सावरकर शौ सवमह विदिता तोउष 
समयकेहिःदू महातमा के कायकारी भध्यक्ष डक्टर शयामाप्रसाद गुपर्जीको माधोके 
पराम भेजकर उनकै माध्यम स चहं यह बताने का यत्मकिया कि गांधी की यह गीति 
निता-त आहमधातो नीति हने मै साथ साय देशवाप्ियों के साय भी विवासघाति है । 
पूर्भी न गधी को यहु भी बताया कि इसे समस्त भारत मे विशेषतया मुत्तिम बहुले 
प्रातो मर भ्रयकर मेर सहारन की सम्भावना है) 
मीने कभी किसी का सत्मरामश स्वीक्रार नही किया । विशेयतया सेविरकर्‌ 
जस हिन्दू नेतामो का । गाधी कौ नार से निराश हकर सावरकरेने हिन्द्र महास्भाषै 
नेताओ तथा कायकताभा को परराम दिया कि समस्त देश मे परारिंस्तान योजना 
विधी समाये करे इसका कडा विरोध किया जाय । परिणामस्व्प समस्त भारतमे 
हिद महासभा के पयल्न स परा्गिस्तान विरीधौ जन समाये भोर भादोत्तेन किए गए, 
जिनम भारलीयः जनता को पाकिस्तान यनने कै दुष्परिणाम स नवगते कराया गया। 
दने धभामा म कौर सावरकर, यादुप काहिडी, ड पूजे भाई परमानन्द भादि भक्‌ 
नेत्ताओो ने सपनी वाद रवी ! अदेटूबर १६४४ म नई दिल्ली म भण्ड भारत सम्मलन 
काभआयोन क्यः ग्या! देयमरने षमी हिद नता ओर चक्राच ने दस चम्मेषन 
षा सम्बोधिन विया । दम एतिदातिरु सम्मेलन का दशवािया प्रर यथोचित प्रभाव 
हभ । परिणामस्वन््प स्यान-स्यान पर कीवी नेता काक्रानि क्षण्डय स स्वागत 


गकेदर होन समा। 
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किल जव निर्वाचन का समय जायातो कारित न करुटिलः चाल चलकर अखण्ड 
भारते फा आश्वासन देकर िवाचनम भामलिवा ! उम समयभी सावरकरमे हिद 
मतदाता को सावधान करप हुए र्हा या, “करगे नेता निर्वाचन म हिदुभकामत 
प्राप्तु करलके निरुही "गण्ड भारत कानारालगारहैरै। फिलतु निर्वाचन सम्पन्न 
दोतदहीयदो मुह्‌ काग्रेस नेता पून पाक्रिम्नान का समयन करके दश के साय त्रिष्वास- 
-घात क्रेग }" 
साघरकर कौ यद भविप्यदाणी भक्षरण सत्य सिद्ध हृदं । न कंवल गाधी अपितु 
उनके सभी जनुयायिया ने पारिसितान योजना का समर्थन सिया नौर यथाममय पाकि- 
स्तान फो भो 'सहप' स्वीकार केर लिया । लाश पर बनन वाला पाकिम्तान या सहन 
ही उदानं स्वीकार कर निया। भल ही उसम नसख्य हिदुभा को लाणकेसूपमे 
धराणायीकरदियाहो) 
इस अवधि म दण विदश फ अनक लोग सावरकर से मिलकर अथवा पत्र 
स्यवहार हारा उनसे भारत कौ राजनीति, विशेपतया पारिस्तान निर्माण की कायचिधि 
आदि, पर विचार विमशच करत रटे थे) इन सवके साथ मावरक्रन अपने विचारो 
मभारत विभाजन का प्रयले शच्नेम विरोध क्रिया ओौर धापणाकी किभारत का 
विभाजन घौर अराष्टरीयकाय होगा । 
प्रसिद्ध गधीवादी अमेरिकी पत्रकार सुरद फिशर उन दिनौ भारत का रमण कर 
भारत विभाजन बे बारे मे नताओं की प्रतित्रिया जानने मे तगे हृए ये। इसी भरयमे 
पहले वे जिनासेमौर फिर हिद नेताके स्पम सावरकर से भिलनेके लिए भी गए) 
उस समय उहोने सावरकर से पृाक्रियदि मुसलमानां को पयक देषा पाक्स्तानदे 
दिया जार तो उसम सावरकर कने क्या आपत्ति? 
सावरकर ने उसको एेसा सटीक उत्तर दिया कि फिणर “फिर्ण' हो गया । 
उ हाने कहा कि मभेरिका मे इतने दिना स नीग्रो जाति के लोग पृथक "नीग्रोलंड' की 
मागे केर रषे हं, आपि उमं स्यीकार क्या नही कर चेत? 
फिशर ने बिना सोच समये नौर एक क्षण का भी विलम्ब किए बिना उत्तर 
दिया, “देश का तिभाजन करना राष्टरीय अपराध होभा, इसलिए हम उनकी माग कौ 
स्वीकार मेही क्रते 1" 
सावरकर ने कहा, ' भाप्रका उत्तर न केवल राष्टरमक्ति से ओत प्रौत है अपितु 
तथ्यपरवः भौ है 1 कोई भी राष्टृमवत मपने देश का विभाजन स्वीकार नही कर सक्ता! 
जो देश का विभाजन चाहृतं है उनको देशभक्े नही कहा जा सक्ता 1 हेम भी श्मीलिए 
भार्ते विभाजन कौ योजना को राष्ट विरोधी मानकर उसकायचिरोधकररहै है। जब 
कि मुस्लिम लीग जो इस देश को ही "चापाक' मानती है, मपे टुक्डे करने पर दुली 
ददै" 
फिशर के पास इसरा क्या उत्तर ही सक्ताथा! वहु चुपहौ गया 
नुद फिरने कालातर मे पते एक लेस भे लिखा, "तावगकरके हद्जे “ 
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जहाँ मैते राष्ट्रभक्त को असीभित भावना पाड, वहां जिना हृदयम भारत व 
भारतीय सस्ति कै प्रति घोर धपा के बीज दिवाई दिए ।* 


सत्याय प्रकाश पर प्रतिवध 


भारतीयता के विरुद मुसलमानो फा अभियान अनेक पक्लीय था + जह पी मौर 
जिस स्तरपरभी हो सक्ताथा, वे भारत्त वा विरोध करनेस नहीं चूक्ते ये । बीसवी 
शती के पिके दशक वै पूर्वादि म सिध मे मुमलमाना का बहूमत होने बै वारण वहां 
लीग कार्मीत्रमण्डल णासनकर रहाथा। १६४३म वह मूस्लिम सीग का यधिवेशन 
हमा मौर उसमे एक प्रस्ताव द्वारा (सत्याय प्रकाशः तै चौदह समुल्लास को इस्ताम 
के त्रिरुद्ध बताभर उस पर प्रतिभधकी भागि की गई । मागतो समस्त भारत वषकै 
लिए की गई थी परतु क्योकि उम समयस्िधम लीग मत्रीमण्डल शासनं मर रहा 
थाअत छि म सप्याय प्रकाण के नौदहूवे समुत्तास परर दुरन्त पर्ति मेगा दिया 
गया। 
इम प्रति ध मे समन्त भारत मे, न केवल आयसमाज के केव मे, अपितु समस्त. 
हिद्रसमाजमे क्षोभ कौ लहर दौड गई । २० फरवरी, १६४४ को दिल्ली मे एक विशाल 
भाय सम्भेलने आयोजित कर उसमे इस पिपय पर भाषण हए ओर प्रतिव-ध की निन्दा 
फर उसे हटाने के प्रस्ताव पारित्त किए शएु । देण के कोने-कयेने सं वायसराय को भसष्य 
तार भेजे जाने समे ! भाई परमान-द ने इस विषय को कै द्रीय असेम्बलौ मे उठाया भौर 
कटा फि इसी अकार के आगपत्तिजतेक भेक अश बरुरानमरे है, अतः उत परभरौ प्रति 


मेधलगा द्विया जाना चाहिए । 

सावरकर नै इसस जागे वकर कहा, "जवतककषिधमे सत्याथप्रकाश पर 
प्रतिब-धरै तव तक कतरे शासित प्रातो मे कुरान पर प्रतिबध लगादिया जाना 
चाहिए ।“ 
सावरकर नै भारत कै वायसराय मीर चिघकेयवनरको तार देकर गहा, 
“सत्याय प्रकाश आय समाजियो के लिए तो विशेषतया पवित्र पुस्तक है ओर सामान्य 
हिद्रभी उसका उसी भाति अदर करता है । प्रत्येके शस्व प्रन्य, जिसमें 'वाइवल' भी 
सम्मिलित है, कुन बरु जय मतक विपय म विपरीत बाते ही है) कितु 
किसी हिद मगिव्रमण्डल ने अहि दू शास्त्र प्र-य पर प्रतिवध नही लगाया हे। स्िघ 
सरकार दारा सत्याथ रकार परं प्रतिव-घ लगाए जानेस साभ्प्रदायिक वमनस्य उत्पन 
होमा ! यदि सत्याय प्रकारा पर से प्रत्तिवध् न हटाया गया तो हिन्द्र दुरान परर प्रति- 
सयका मादटोलन रम्भं कर देये । अत उचित यहीहै कि स्रि म सत्याय प्रकाश 
परे प्रतिनध तुरत हटा लिया जाय +" 

खिलाप्त्र गान्दौलन पर प्राणपण स -यौषावर गाधी भौर उने अनुयायिया ने 
दस सम्ब मवही एषशदभी नही वोला। जरितु सावरकर तार भौर वक्तन्य देकर 
ही चुप नही बे, उहाने इस दिपय म वावमराय से भेट करदे उनके समध अपना पक्ष 
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प्रस्तुत क्रिया । 

जयपुर के दीवान भिज इस्लाम ने जव रियाघय मे हिदी के साथ विलवाढ 
कर उदू क प्रस्थापितत करना चाहा तो वहा के हिद नैता पण्डित रामवे द्र शर्मा वीर 
नै उसके इस कृत्य के विरुद्ध आमरण भनशन की घोपणा कर दी । उ हाने एस्माद्रल के 
राज्य शासन को हिद विराधी शासन वताया । उनके मामरण मनशन ने मिर्जा ्रस्मा- 
इल फी नीतियों का परद-फाश कर दिमा मौर मन्त म सावरकर के आग्रह पर उन्हानि 
वैतालीस दिन वाद सपना अनशन्‌ समाप्त किया ! 

इस अवधि मे भाजाद हिन्द फौज ने भी अपने काय मे पर्याप्त प्रयतिकरली 
थी 1 इसके नेता सावरकरसे ही प्रेरणा प्रप्त करके कापमे चुटेये। २५ जून, १६४४ 
मौ ्तिगापुर रेडियो से प्रसारण मे नेताजी सुभाषचद्र बोसने कहा था, “जबकि मध~ 
विवास गौर भधाुकरण से प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता हमारे सनिकां को हतौ- 
त्साह कर रहे है एसे म वोर सावरकर हमारे भारतीय युवको को सेनामे प्रविष्ट होने 
के लिए प्रोत्साहित कर हमारा उत्साह बढा रहै । वे ही युवक कालान्तर मे प्रशिक्षित 
होकर हभारौ सेना मे अकर भारत मुक्ति के कायम सलमनदहोति है)" 

इती प्रकार रासविहारी वोख ने भी अपने रेडियो प्रसारण मै सावरकर ठै काम 
ओरप्रिरणाके सिए उनका मामार जताया । 

अक्टूबर, १६४४ मे नर दिल्ली मे अखण्ड हि दुस्तान सम्मेलन मे सावरकर ने 
मधी मौर कांग्रेस की नीति का पर्दाफाश करते हए भारतवामियो, विशेषतया हिदुभो, 
क पुनरेण सावधान किया 1 


सावरकर एसा कोई भी अवसर नही चूक्ते थे जिसमे किवे अखण्ड भारत 
भर हिन्दरुकौ बात क्रसक्तेह्‌ा। 


अड़े भाई कानिधन 


ज्यो-ज्यो सावरकर का सगठन ओर जागरण का काय प्रगति करता जाता धा 
त्यो त्यौ उनको अधिक परिश्रम करना पडता था । परिणामस्वरूपं अण्डमान म॒ निम 
रणता ने जड जमाई थी बह धीरे धीरे उभरने लगती । इय स्थिति शने ध्यान मे रखते 
हृए सावरकर न हिन्द्र महासभा का उत्तरदायित्व मव डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी कै 
कधा प्र डालना आरम्भ क्र दिया गौर विलासपुर अधिवे्न के भवसरपरडा 
मुखीं को हिन्दू महासभा का सध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया । विलासपूर भध्विशन 
मसवरकर ने वेवल सत्याय प्रकाश सम्मेलन की अध्यक्षता को! 

सन १६४५ का वष सावरकर दे जीवन मे अनेक प्रदार से महान परिवतन का 
वप सिदध हुमा } निरन्तर बिरता हना स्वास्थ्य उदु अव काय करन से रोक रहाथा। 
छ स्मय वाद ठेस स्थिति आ गई कि उनका हिना इूसना धी दूभर हो गया । सन्‌ 
१६३७ म जब वे रलागिरि म स्मानवड हए ये तब से निरन्तर मयक्‌ प्रयन्न कर रहै 
ये} छिन्त भव उनका स्वास्थ्य जदाव दे गया । 
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सावरक्रस्वयतोरुष्णयेही, कितु माच १६४५ मे उनको एक बहू बडा 
क्ट प ला । उनके डे भाई वावाराव सावर राजो मनेक महीनो से रूण चलं भा रहै 
ये माच, १६४५ म सागसी म उनका रहात्त होया सावरकर के लिए उन वडे 
भाई, मात्र बडे भाई नही अपितु उनवै परामशदाता, सदमोमी यौर प्रेरणा मे लत ये । 
वे उनके युषनदु खमे निर तर सहयोग रहे थे } भादचार मे इतिहास म एते भाई कदा- 
चित ही कही देखने कौ मिलत हा । उनके दहात कै कुछ दिन पूव सावरकर उनसे त्रिल 
केरनाए्‌ थ।डा नारायण सावरकर निरन्तर उनकी सेवा कर रहै ये। भार्टरस मिलकर 
जाने कर उपरान्त सावरकर ने अपनं वड़े भाई का एकं सात्वशप्रूय प्रच सिषाधा कि 
उ-टोनै अपने जीवन म जितना अधिक से अधिक हो सकता था, वह्‌ किया ओर भव 
भृत्यु आपके समीप खडी है! उत्ते मप श्रात्रु नही अपितु मित्र समर्ते। मापने प्राति की 
मशाल को सुख तथा सकट, दोनो ही घडिया मे ऊँचा उठाए रखा, यही भप ओर हमार 
लिए गव क्री बात है। 

वावाराव सावरकर मी मृत्यु पर सावरकरमो दश विन्शस पत्रो मौरतारौ 
का ढेर भिला। बि-तु मोहनदास कम॑चन्द गांधी, जिसने निजाम की माता की मत्पुषर 
उस देशगरोही गीर हिद दोही कौ सात्वना क्य तार भेजा सावरकर के भ्रति उसकी 
सहानुभति की स्याही सवथा सुखी रही । बहुत सोच समञ्च कर उस्न सावरक्रमौ पव 
तो भेजा कितु उस पते पर जहां सार्वरकर कभ रहं ही नही ये । देश विदश के नेता, 
समाचार पन, शतनेता सव जानत ये कि सावरकर वम्वर्शमहै, विन्तु गांधी कं मित्वं 
मे यह वातत नही जई । फिर भी सावरवरने उसके पर वे लिए धयवादवापव्र 


भेजा धा। 


युद्ध कै उपरान्त 

भारत के वायसराय लौड ववत २१भाच, १६५५ बौ अवतररित सरफारषा 
भ्रस्तामतेकरलदन क लिए रवाना टृ 1 मह दि^भो कै लिए ओर मधिक हानिकी 
वतिथौ) कप्रितम तथा उसे बाहरभी वल हिद महासभा को छोड्र कोर्दभी 
देखा नही थाजगो हि्रहिताकी रामे तिएकृ्टकररहछहो। हां हिदभाकेताय 
विश्वा्तधात करने वाति सभीये। 

सावरकर निरन्तर हिट मेतामौ बोहिद्‌ हितो क्री रभा के सिए प्रेदितिष्से 
रहत थे मत जव अप्रैल १९४५ म वर्डादा मे यिल भारतीय हिद राज्य सम्मलन एमा 
तो भायौको मे आग्रह पर मत्यत रग होन पर भी सावरकर उलतकी मध्यशता रने 
मे लिए ण्डीदा गए! मर्हमे पनी षया पे विवाह प भवेसरपर सावरकर पूना गए 
घो यद प्रर उन्दनि राष्टरदल षो भ्म्बोधितत क्रिया 

भारत मे वायसराय सोढ ववललदनमदहीये भी जमनी नेगाम समप॑ण 
भरदिया। दस प्रकार महम प्रथम सप्ताह में योरोर मद्वितीयं विश्व युद्ध क्राभत 

+ 1 महं १६४५ महो चकितिनं प्रधानमतिवसे यपनात्याग परचद दियाधा। 
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जापान अभी भी एशिया म युद्ध जायी रखे हुए था 1 १४ जुलाई, १६४५ को वायत्तराय 
ने एक रेडियो प्रसारण द्वारा भारतीय नेता को बातचीत का निमतरण दिया। इस 
भोजना कै अन्तगद हि द्‌ मौर मुमलमानो को वराबर का प्रतिनिधित्व देने कौ वात यी 
निन्तु भारतीय राज्यो कै प्रतिनिधित्व वा उसमे फिचित भी उल्लेख नही या । इमी 
अवसर पर "भारत छोडो" जान्दोलनके हीरो लोगो को वधनमुक्त किया गया। दस 
घोपणा के वाद किसी नेता ग्रेन साग्राज्यवादयी रक्षा के लिए जापान के विरद, 
इतना ही नही अपितु नेताजी सुभाय बोस तथा उनकी आजाद हिदसेना के विस्द, 
लने के लिए प्रवृत्त हो गए 1 पण्डित नेहरू एसी घोप्णा करे वालो मे अग्रिम व्यविति 
धे। 


शिमला समस्ौता 


साधी नेहरू भौर लौड चेवल फी मिली भगत से २२ प्रतिणत जनसल्या वाले 
मुसलमानो भौर ७८ प्रतिशत जनसख्या वलि हिद बौ भारत के शासन म बाधा 
आघा भाग दियं जानै का निष्वय हो गया । शिमला म इस सम्ब घ म जो सम्मेलन हुआ 
था उसम क्रिस कानेता मौलाना याजाद था नौर लीगका नेता जिन्ना। चर्यात्‌ 
हिटुमोकानेता भी मु्नलमान मौर मुसलमानां का नैता भी मुसलमान । हिन्‌ महासभा 
ने शिमला सम्मेलन का यहिष्कार किया या! २८ ६-१६४५ को सम्पन शिमला सम्मेलन 
फी पहली बैठक बे पहने ही बु क्षणो मे येवल योजना को स्वीकृति की मोर लगा दी 
गई । इममे जापान ओर मानद हिन्द फौज का विरोध मुख्य था । निन्त केद्रीय मावर 
मण्डल मे किस किप को सम्मिलित श्रिया जाय इस पर अनेक दिना तक वहस के उपरात 
भी निणय नही किया जा सका भौर यद्‌ सम्मेलन १४ जुलाई को समाप्त घोपित विया 
गया । इस प्रकार भले हौ वेचल यौज 7 असप रही हो धि तु सपने मुस्लमानो को भौर 
अधिक सापषी बात भी स्पष्टहो गई । वेवल मुस्लिमो का घोर पक्षपाती धा । उसके 
मश्वयही राजनीतिक दल मुस्िम लोग साम्प्रदायिक दलके स्परमे परिण्तहो गया। 
घून १६४५ शौ पूना गे सम्पर्न हि द्‌ महासभा की कायं कारिणी म सौड ववल तथा 
जिमला सम्मेतने का विरोध व्यक्त भिया यया। हिद मौर मूमलमानोम समानतादे 
वेवस बर प्रस्ताव की सावरकर ने घोरनिन्दा की । इससभामजोनेतात्निरिशसरकारके 
उपाधिध्ारी चं उन सवने इसके विरोध स्वल्प अपनी-नपनी उवाधि्ा त्याग दी । 
सयोग की वातौ कि जुलाई म द्रिटन मे साम निर्वाचन हुए मौर उन निर्वा 
धनाम मजदूर दल विजयी रहा 1 उधर जापान को अणु-वम ने ध्यस्तकर दियातौ 
समस्त १६४५ म उसने भी हविर डाल दिए । घटनाय दूत गति ने जागे वन्ती जा रहीं 
यी 1 वायसराय एकबार पुन" लन्दन गया मौर वहौ षे लौटकर उसने भारत मे साव 
जनिक चुनाव षौ घोपणा कर दी, जिसमे दि भारत्त की राजनीतिक पाध् कीीशक्ति 
का अनुमान लगायाजा सके 1 हि । 
सन्‌ १६४६ के आरभ्म मे सावजनिक निर्वाचन हृए्‌ ! सावरकर जरवस्य थे, › 
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तदपि उहोने डिट्ओ ओर हिद महास्रभाको निर्देश दिया कि हन निवविनो ह उनका 
ध्येय श्रूण स्वाघोनता भौर अखण्ड भारतः हीना चाहिए । उनवा कहना धा कापर कौ 
वोट, पाकिस्तान को वोट" है । नेहरू नै जव देवा कि हिट मतदाता क्रिस की दीति 
मीतिसे रुष्ट हँ सो उसने कलकत्ता वी एक सभा मे स्पष्ट घोपणा करते हुए कहा, भुध्लिम 
लीग साम्प्रदायिक्‌ दल है, हम उस्तस कदापि समञ्लीता नही क्रे ओरन भारत का 
विभाजने हीस्वीकार करेगे "उत्त समय वे मध्य प्रात मौर वरार कै मुष्पम नी रविशकर 
शुक्ल ने तो यहो तक कंह दिया कि यदि पाकिस्तान की स्थापनाहो गई तो भारतम 
मृस्लमानो को विदैशौ समन्ना जाएगा । 

इसके विपरीत लियाकत अलौ भौर चुदुरावर्द जैने मु्तलमान नेताभो नै मुसल 
मानो को भडकाने पे सिए बडे ही जोशीते ओर धिनौने भापण दिए । जिनस मार काट 
मौर हत्या कौ दुरगेध आती थौ । उन्हे नेहरू तक को चेतावनी दे शली' कि वह मुम्िम 
बहुल केतो मे एक भी स्थान जीतकर दिता दे । यह्‌ घटनावश था भथवा कि हि टुभोका 
दुर्भाग्य इस निर्वान मे काग्रेस अच्छ बहुमत से जीती घी ओौर हि नैता हार गए पे । 


आजाद हिदसेनाके बन्दो 
जापान के भस्त १६४५ म मात्म समपण कै साय ही आजादं हिद पिनाके 
सैनिक मौर भधिकासै नदी वना लिए ए ये । दिसम्बर म सावरकर तै ब्रिटल क 
प्रधानमनतरी मि एट्लीसे आप्रहक्रियाकिञआईणएनणए के सभी द्दियोको मुक्तकर 
दिया जाय । भतीत म जिम कांस ने समाप वोत ओर उनकी भजाद हिद सना का घोर 
विरोध करिया था अव स्थिति वदलने प्रमौर हिद्‌ महासभा दवारा उनके वचम्व को 
राजनीतिक मच पर स्यापित कर देने पर कापरेस ने भवसरवादिता का र अपनाया ओर 
आई एन ए के प्रति मधनी सहानुभूति -यक्त करनी मारम्म कर दी । निर्वचना को ष्याम 
मे स्वत हृष कोग्रस ने आई एन ए मे अभियुक्तो कौ पैरो षने जरा निश्वम भी कर 
लिपा। 
इस प्रतगमएक वातध्यानदेने कौहैि जहां एक नीर कप्रिसजीजानस 
हि-दुमो का अहित करने पर उतारू धी, वहां दूसरी ओर हि~ महासभाउ्तनीही 
शक्ति ओर प्राण-पणसं दिदुमोक्ाहितकटनेषेः लिषएु हृतं सक्त्य धी । किन्तु भारत 
भ र्टरीम स्वप सेवष सघ मौर माय समान जसी दो विशाल मिल भारतीय सस्याय 
थी, वे उत्त स्थितिम क्या कर रही थी, यह विषारणीय या। दिदं के लिए जही 
जीवन मरण ष प्रण वन गया या, जहाँ हिद राष्टरदव परं लाहा चा हीय 
सेनो सस्याय मौन थीं ॥ आय समाज ष नधिकाय सदस्य तो कप्रेसी हानेके कारण 
उसके साय बधे दए ये 1 भाईपरमान-द मादि जतेकुखसागहीएये, जोहिद्‌ महा 
सपाप्रमघसहिदुमा के हित साधन मे सवन ये। निन्तु शय ? सघर्भेया कररहा 
था? हिदटुमाभ लिए हिदुमा का सगटन धयवा सगठन-मगटन मेति कहने वाता 
केवल सप-स्थान पर यातो कशद्दी रेत रहा चायाफिर लाटी चलानासीपभर 


द्वितीय विष्व युद्ध / २७३ 


रहा था । हां, निवाचनो मे दोनो सस्या वै सदस्यो ने का्रेस कौ विजय मे गौईकोर- 
केसरनही छोडी यी। 

सावरकर का स्वास्थ्य निर तर गिरता गया, उनकी सत्तिविधियौ पर रोक लगती 
गह । जनवरी २०, १९४६ के दिन्‌ ऽह प्रबल हृदयाघात लगा । डा सठे कौ मौपधि 
गौर शोलापुर के गोवुलच द हीराच दक परिचर्या सं सावरकर ने वह भाषात किसी 
श्रकार सह्‌ लिया । 


सेनिक विद्रोह 


निर्वाचन हृएु । यदि कास के प्रचार नादि कौ देखा जाय तो कहना पडेगा कि 
मुसलमानो के सामन उसने मुह्‌ की खाई । हि = महासभा के साय जो विश्वासषात्त का 
वीज कृत्स ने योया उसके परिणामस्वरूप निर्वाचनो म उसका तो सफायाही होगया 
कितु कप्ेसको भर प्रा-तीय सभाोमे ५०७ स्थान ही प्राप्त हए, जवकि २२ प्रतिशत 
जनसख्या वाला मृस्लिम समूदाय ४२७ स्थान प्राप्त करने म सफल हो गया । 

परिस्थिति दिन प्रतिं दिन बदलती जारहीयी। नाई एन एके जवानौपर 
किए गए मौर किए जाने वातै अत्याचार र दिखा रदे थे । वारु सेना मौर नौ सनाके 
अम्बर, क्लक्ता भौर कराची केद्रोम विद्रोह के स्वर उभरते दिषा्देने लगे ये 1 उधर 
स्थल सेना भी स्वत व्रता का रग दखने लगी थौ । 

इस सव स्थिति को देखते हृए ब्रिटिश सरकार ने १० सासदा का एक प्रतिनिधि 
मण्डल भारतं भेजा जो चा₹ सप्ताह्‌ तकं देशभर मे श्रमण, सर्वेक्षण तथा विभि न दलो 
कै नेताभो से भेट वार्ता करता रहा । उसने भेट वात्ता मे लिए कावर्र कयेभी 
भामिनत क्या या, कितु सावरकर अस्वस्थ होने के कारण नही जासकै।! मतमे 
शिष्ट मण्डल १० फरवरी, १६४६ को वापस चला गया 1 

पस शिष्ट मण्डल दै वापस जानै वै उपरान्त १६ फरवरी १६४६ क सर 
स्टैफड त्रिप्स, ए वौ -लेकनडर भौर सौड पथिक लारेम का एक मन्य शिष्ट मण्डल 
भारत भेजने का निश्वय किया गया । १४ माच १६४६ के त्रिटिश प्रधानम्री ने 
भारत को त्रिटिश कौमनवैस्थ के भोत्तर रहत दए भवा वाहर रहत हुए, जैसा वह्‌ चाहु 
स्वतत्रता देने कौ घोषणा कर दी । अल्पघरच्यक समस्या के विपय म एटली का कहना 
था कि हेम अल्पप्तप्यको को बहुसख्यका पर शवीटो' का अधिकार देना स्वीकार नदी फर 
सक्ते । 

२४ माच, १६४६ को त्रिदिश केविनट भिशन दिल्ली पुव गया । 

दूस अवसर पर वैदरून जो घावणा की उससे पत्रकार जमत्त मे पलवली 
संच गर} सभो ने कहा किआचिरकार नेहरू न पाकिस्तान क क्फन मे माछिरी कील 
कि ही दी। दूसरी बात जौ उल्लेडनीय ची वह्‌ यह्‌ वि इस अययर पर भो मुखलमानते 
खा नेतत्व जिन्नाकररहा थातो काग्रेस के हिद्‌ दल क षूपम मौलाना माजाद उसन्न 
नत्व कर रहा था । ब्रिटिश सरकार तथा लीग जरम्भतसे ही कदेव को हिदभोकी 


२७४ ॥ द्वितीय विश्व युद्ध 


पार्टी मानते जाए थे! उसी अवसरपर गाधी के तथा 7थितत परमभ्न ह्न शरदीव 
खदयवदीं ने धोपणा कर दी कि "पाकित्तानं मुसलमान की नवीनत्तम भाग है, कितु 
यह ध्यान रहे कि यही जतिम माग नही है। यदिअग्रैजाने भार्तका भाग्य कातरिस 
क हाथमर सौपातौमुरिलम लीगकै्रीय सरकारको एक दिन भी नहौ चलने देशौ ।' 
सर क्षिरोजखान नून न तौ हाँ तक कहे दिमाकिवहुभारत को चयेजखाके दिनाका 
स्मरण क्रादगी। 


अन्तरिम सरकार 


„ १२ मई, १९४६ फो शिमला मे तरिपक्षीय वार्ता हई किन्तु वह षिसी निणग पर 
मह प्र पाई। भारत की स्वत परता पर केषिनेट मिशन गर मर्ताय पर विचार करना 
कश्रिसने १६ मगो स्यीकारक्ातोलगने २ मरईको) सून केमते कैबिनेट 
मिशन वेपपरसे सदने चलता गया ) समय समय पर नहर भरखतापुण नीर निना धूनता. 
पूणं वर्वनम्य दत रहे । २४ अगस्त को वायमराय ने म-तरिभि सरकार कौ स्पापनाग 
च्छा की चापणा कर दौ । १६ सदस्यो व मगविमण्डलमे म क्रित के, ५ लीगफे 
तथा शेष # विभिन जलपसव्पक समूदायो वै प्रतिनिधि बेस्पमतेने का निधय हुमा 1 
कप्िस ने २ सितम्बर को शपथ ग्रहण करत इए मपल भाग के ६ स्थानो मे से एक स्थानः 
शोपित रुमाज कौ दिया तथा एक स्थान मुसलमानो को । इस प्रकार जपते वहुमत्त गो 
स्वय ही क्रे नै अत्पमतम परिणतक्रदिया। 

इषम पूव अगस्त म मुरिलिम लीग न नोभासाली, कलकता आदि भनक स्थाना 
पर दायरेयर एेकशन > शूप मे “जिहाद आरम्भ कर दिया । मुस्लिम गुण्डा नं वहु करके 
दिखा दिया जौ फिरोजखां नूननेक्हा था। इतना ही नही जोचगजर्ाँ मे नही रिया 
होगा वह ष्ठा मुसलमान गृष्डोने हिटु-जो के मायज्गिया । सावरकर न उस समय अयनी 
भगण षया से ववतन्य देकर हि नजो कौक्हा, “हिदुमो को न अत्याचारा का दृन्तास 
सामना करना चाहिए 1 “हुसा' व सहिष्णुता जसौ मूखताप्रुण नीति भो त्याग ऊर 
भृष्टो बौ उन्ही की भाषामे जवतक उनरनही दिका जाषएणा, व विर्न नही लेते 

इना ने यही किय ओर अपने पमान का बदला लिया) 

अवटूवर म मुसलमान वै प्रतिनिधियों ने भी म्वरिमण्डले म वर्पना स्थान ग्रहुम 
कर लिषा। 

दशम भारत विभाठनकौ वात फिर बल पक्टन लगी । अप्रेल कयक्रादिणी 
विचलित हाती रही । कलिात्रमे कातरे कायकारिणी न पजावका विभाजन स्वीकार 
ब्र ल्निमा ! न्तु वगाल व विभाजन की वा> पर वदतं विवाद होता रहा ! रेष स्विति 
भमावर्करनयिननौरद्‌ खीरटतदहृए कहा, वगालमदहि्‌ बहुल शान्त का निर्मा 
तरियाजाना चाहिए जोकि ब~तीम हिद राज्य भ प्रसि वफादर रह्‌!" 

द्रिटिपसरयःर कीयापणणक मदुमार २२ माच १६५७ का भारते वेनु 

षैशूपमे लौड मउटेटन भारत पटव गया 1 सावरकर नं उसकौतारद्रार 
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सृचित किया वि भारत फो स्वतत्रता देने के विपय पर कोई सद्धान्तिक निणय होगैसे 
पूव हिद्‌ महासभा भौर मास्टर तारासिह्‌ से भी वर्तिलाप किया जाय । सावरकर नै 
४ अप्रैल, १६४७ को वगाल की हि द्‌ महामभा बो लिखा कि वे पश्चिम वगालमे एक 
पृथक हि द्‌ परान्ते के निर्माण को जोरदार मग करं । आमाम से वगाल पे ुसकर भाने 
वाने मुसलमानो को बगाल से निष्कासित किए जानकी मांग के लिए सावरक्रने 
मगा हिदू महासा को लिखा । उने माग कौ कि सिघके हिद्‌ बहुल जिनो षयो 
बम्बर के साय मिला दिया जाना चाहिए 1 मूस्तिम बहुल प्रान्तो मे मुसलमानौ हास 
हिदुभो के साय दुव्यवहार क्रिया जा रहा है । हि द्‌ बहुल प्रा तो मे मुसलमानो मै साथ 
भीर्वस्ताही व्यवहार किया जाना चाहिए । 
लौड माउययेटन ने कात्रिसी भौर लीगी नेनाभो से विचार विमश विया भौर 
१८ मर्द, १६४७ नो भपने जधिकारिमो सं वार्तालाप करन वै लिए ल-दन चला गया । 
सावरफ़र समञ्ञ गए कि निर्णायक घडी आ पहुंची है 1 सावरकर ने काप्रेसिमो से अपील 
क़ीश्रि वे भारतनासियो के साथ विश्वासघातं करवं भारत विभाजन कौ किसी भी मूल्य 
परस्वीकारन कर! उहोने यह भी सुञ्ाव दिया कि यदि उनत्रो गदी की बहत ही 
ललक हो तो वे अपने सभी मनत्रमण्डलां तथा पदा से त्यागपत्र देकर म मुद पर पन 
सुनाव लड ले। कितु क्रेत पाटी मे एेसाकौनथा जो दस प्रकार की बुद्धिमत्ताकी 
वाते को समञ्ञने मौर फिर उस पर काय फरने कै लिए प्त होता ? उनको तो प्रस 
न्नतायीकिर्जसी कंसी भी सही स्वतत्र सत्तातोप्रप्तहौ रहीहै। क्याक्सिभय 
देशने भी इस प्रकार का अनाचार अपने लोगो के हाथो सहा है ? 
जवाहरलाल नदर न तो २६ भई, १६८७ को ही लखनऊ राजनीतिक काकरेस मे 

फह दियाथा कि यदि मुसलमान चाहत हौ कि उह पाकिस्तान चाहिए तो वेने सकते 
है ।' सरदार पटेल ने उससे भौ पूव १४ अप्रेल, १६४७ पो बम्वर्ईमे कह दिया धानि 
भ्यदि भारत का विभाजन क्रनादहीहोतो वह्‌ तभी सम्भव जब हम लोगोममभी 
उस विषय मरे परामश किया जाय भौर र्णा तपण रीति समज्ञौताकिया जाय ।" 
उव्रटर रजेद्रपरसादने सुरक्षा सनिको व॑ भी विभाजन की मागषी । इस प्रकार 


भारत कौ एकता भौर अखण्डता का विषय केवल सावरकर का ही भिरदद रट्‌ यया 
था। 


३ जून फी घोषणा 


मर्हकेअत म वायसराय लदन से वापस आयाभौर ३ जून, १६५७ कये 
त्रिरिश प्रधानमय्री ने ्तदन से तथा वायसराय माउव्वेटनने दिल्ली से वक्तव्य प्रसा- 
स्सतिकर दिया निं पजाज तथा वगा का विभाजन कर पाकिस्तान की स्थापना के माय 
भारत गौर पाकिस्तान बो स्वत तरता प्रदान कौ जायगी । इसको जून ३ की घीपणा 
महा भया । 


३ जून की घोपणा पर नेदरूने कटा या, “भारत मे विद्यमान हिषू मौर 
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मुस्तिम समम्या ऋ सदैव के लिए समाधान करे हेतु ही हम भारते का विभाजन स्वौ 
कारकर रहै ।" 

वीर घावररकर ने उस समयं नेहरू ओर उनके वरिस फो सावधान केसतेरहृए 
कहाधा िदु स्लिम समस्या के समाधान वे रूपमे देण कौ वण्ड-खण्ड करन वालो 
बो म चेतावनी देतां मि दशे बट्वारे स यहे तमस्या सुलक्षने पे स्थानि परभओरमभी 
अधिक उलथ जाण्णौ । पयाति यह्‌ प्रशन दा जातिया के वीचका नही है) पाविस्ताने 
की स्वाप्ना होते ही बह सम्या भौर भौ तीव्र रूप धारण क्र मौ 1 

जून को गाधो की प्रायना ममा के वाद उसी सभ मे गांधी का सदेश पठकर 
सुताया रया किस द्वया त्रिटिष सर्कार की नडं यमनां स्पीकार कि जनेका 
मै विरोध नही कर रहा ह 

भारतवाप्तिौ को भी प्रकार स्परण है कि याध ने मनेक वार यह्‌ भापणा 
श्रौषी कि पाकिस्तान मेरे शव पर्‌ घनेया । नेहम्ने भी कहाथा किम पाक्ि्तान 
येही वनन दय भौर अव सत्ता के लोभ म किकी फो भफने पव वचन का स्मरणी 
रहा । यं तक मि किसी ने षमा याचनापूवक यह्‌ भी नहो हा कि ^हूममे जा वन 
दिया था उसनिभानपानेका हमे विद है) 

१४य्‌न्‌, १९४७ को अदि भारतीय क्ष कमेटी कै दिली यधिवेशन म 
३ जुन योजना को स्वीश्लर कर लिया गया । उतत समम मौलाना भागाद कगरसतना 
अध्यक्ष था ओर उमनं कहा कि मुक्च परत नता है किं हमने इस ममस्या का शाति 
उषाय दढ लिया है । आजाद कौ प्रसन्नता कदो महो 2 मुसलमान को पथके राग्यके 
रूपमे भारत का बहते जडा भग जा भित गया था } 

इम योजना करो स्वीकार करने मे करस के भोनर के सोशतिस्टं पटस्य म 
क्रेय जनाम से केवल एक ही विरोध रा स्वर जो उठा बह मामू पुस्पात्तमदास र 
षाया । उन्टनि उस्तसमयभी क्हाथाकिभलेही पिस बाय सतिति ने इस स्मीकार्‌ 
कर लिया टौ किन्तु नतपेसजन इसको अव भो भस्वौकार कर सकत हैँ मौर उनको षते 
अस्वीकार करना ही चारिण 

सरदार ध का सहसा पाविरेतान के प्पमेहो जाना सवके लिए माश्चयकी 
1 ् अधिवन मर्गधीने यित भारतीय क्र कमेटी बो "अल्टीमेटम" 
भेनाक्षिमाको पाकिस्तानं की पोजनःषो मवे वतमान स्प ते स्वीकार परो पा 
किरिमाग्रसमे जव तक कै पसतितनेताश्राकैम्यान पर दुमर नौतिचिण्लेगो के 
टादौ) षप्रेस जनो कए यह्‌ कत्तव्य है ति व सपन नेवा कौ इच्छामो का भादरद्र 
उमका पालन वर्‌! क्रम नता्मो ङे तिर कटर भोर कराड जनोकौ प्रत्रा 
वपणा अयनी प्रतिष्ठा महत्वपूण धी 1 

भवरषरसाकपरेसकी रीति नीतियों का निरतर धिरोध करती रहत 

7 मतिर्न डा भीमराव अप्डेटयर भो ए देम स्यतत धा जिम विघान 
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सभाम फत्रिसी नेत्य कोकंहाया क्रि लोगोके भाग्य कानिणय करते समयतिसी 
व्यमि विशेष या नेतामो अथवा दलो फौ प्रतिष्ठा का प्रष्न नगण्य समञ्चाजाना 
चाहिए । 

दि-तु गधी ने इस प्रस्ताव कै पक्ष मे त्ुफान खडा कर दिया । दस वेष पूव जिस 
माधी मै अपने शव पर पाकिस्तान वनने कौ बात कटी थी वही गाधी पाकिस्तान बनाने 
की बात्तपर अड गया था। स्त्य शोधक गांधी क्रासत्ययहीया। 

भारतमेकेवल दोही व्यविति देसे ये जौ इस विभाजन को रोक भीर रक्वा 
सक्ते थे 1 एकं था गधो ओर दूसरा सावरकर 1 उनमे से गधी नेतो स्वय ही विभाजन 
स्वीकार कर लिया थाओौर सावर्वर आरम्भसे ही वार-बार कप्रेसं नताभो मौर 
देशवासियो कौ चेतावनी देते माते हृए भी वतमान मे अत्यत रग्णता के कारण सीषे 
खरे होने मे सवथा असमथ ये। 

श्र रण्ड तारे" मे 'सत्याग्रही' ने पष्ठ ६० पर लिखा है “माधी ने तपने राज 
सीतिक गुर गोखते वी भविष्यवाणी कौ साथक सिद्ध भिया । जिसन क्हाथा फिजन 
साधारण मे याधी का बहुत प्रभाव होगा कितु जव कभी राजनीतिकं महासघोका 
इतिहास लिखा जाएगा तो उसमे माधो का नाम असफल नेताभं वेरूपम भक्ति 
दोगा ५" 

कम्युनिस्टो तथा वामपथी दलो ने भी विभाजन की योजना को स्वीकार किया 
धा। वेकहतेयेकि दोनो भागोम मानवता कासदश प्रसारित करना उनका उदेश्य 
है। 

इतना होने पर भी पाकिस्तान निर्माण काविरोध भभी शातनी हुभाया। 
३ जुलाई १६४७ को समस्त भारत मे विरोध दिवस मनाया गया । इसमे बम्बई, पूना, 
दिल्ली आदि अनैक बडे नगरो म पूण हडताल रही । प्रभातं फरि्ां निकाली गर्ह, 
विरोध सभये की गई, काले षण्डे लह्राये गए ओर कहा गयाकि दश की स्वतत्रता 
के लिए क्रान्तिकारो बलिदान वोतो ने अपने प्राणो कौ आहति दी थी! पाकिस्तान स्वी- 
कार करना उनम रक्त मे साथ विप्वासघाति करना है । 

क्रिसी ने किसीकी नही सुनी । वागरेस नेता नव वृद्ध होने के साय-साथ चुक् गषए्‌ 
ये । क्रिस के मनेक नेता इस गवधि मे अनेक विषया पर वातचीतं क्रते गहे मौर 
मुमलमागो को ओर स यकेला जिन्ना वायसराय से वातत करता रहा । अतमे अग्रजो न 
मुसलमान का साथ दिया नीर पाकिस्तान वनन निश्चित हौ गया ! 

मोसले लियोनांड सै अपनी पुस्तक "दि लास्ट डेज नौफ दि त्रिटिश राज कै" पष्ठ 
२४८ परलिखा है, " पण्डितनेहरूने बादम कहाथा-थदि गरधीजीने हम पाकि- 
स्तनं स्वीकार म करने कौ बात कही होती तो हम लोग निरन्तर लडव-लडते प्रतीपा 
करते रहते 1“ 

जव पाद्विसतान वनना निश्चय हा गया तो सावरकर बो इससे वडा दु ख हुमा। 
तभी भ्रावणकोेर के दौवान ने "दरडियन इडिपैडैस एक्ट" के अन्तमत चावणकेर को स्व- 
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त्तत्र राज्य घोपिते करने का निश्चय किया तो सावरकर ने उसका समथन क्या] ठ 
मम्बेडकेर मै व्रावणकोर तथा हैदरावाद राज्य को सृञ्चान दिया कि वे भार राज्यम 
सम्मिलित ह्‌! जाय । 

माय समाज भौर रष्टय स्वय सेवक सथ, भारत के विभाजन क मूक दशक 
कैरूपम दखत रहे । विभाजन विरोधी शक्तियो के साय न आय समाज नै सहयौग 
किया ओर नही राष्ट्रीय स्वय सेवके घने) 


1 


भारतं स्वतत्र 


खण्डित भारत 


सविधान सभानेतिरग हृडे कौ राष्ट्रीय क्नडा स्वौकार कर उक मध्यमे 
चरते क स्थान पर धमर स्वीकार विया गौर खादी वे स्थानि पररेणम फोग्रह्ण 
िपातोगाधौनेष्से स्वीकार नटी किया। ३ अगस्त १६४७ बै मपने हरिजन! म्‌ 
उ हमे एक लेख दारा मपनी असहमति ग्यक्तक्रदी। 

जव कामस मे म-प्रौमण्डल गठन की भीतरी प्रकिया चलन लगौ तो दक्षिण 
पथी कापेया ने सावरकर फो अपने पक्षम प्रमे दे नेक प्रयल किए! सवध्रो 
दवारफाभ्रसाद मिध, रामराव देशमुख तथा सरदार पटेल आदि दसम प्रमुख थे । 
उ-होनि सावरकर फो पत्र तम लिते । षि तु उनकी योजना नही चल पाई । 

अतमे १५ अगस्त १६४७ षा वह्‌ दिन भी आया भौर भारत, विभाजित 
मारते, स्वत-त्र हुआ । वितु इसके साय ही समस्त देशमेहिद्‌ मुस्लिम दगमभी 
जारम्भहो गये । दग तो मुसलमान नेजूनमाससेही मारम्ध करद्विएये, वितु 
मेव उहोन भीपणसल्प धारणकर लियाया । कप्रेसीनतो यह्‌ चाहेये कि पिभ 
जित परजाव मौर बालकै हिद भाग्त भाए्‌ भौर न यहु कि भारत के मुसलमान 
पाकिस्तान जाए 1 नेहरू बो इसका वड पोडायौ मौर वह इस सवके लिए हिद 
सगठनषारियो को कोसता मौर चताडता रहता था । उसने तौ एक भार यहां तक 
हदिया क्रि भले दी उसको प्रधानमप्व्रत्वे रे प्यायपव्र देना पड जाय, कितु वह्‌ 
षन हिद सगठनकारियों स निपट लेगा। (फी हिदुस्तान वम्बर्ई, पृष्ठ १६ १८, 
६६ ७१} 

उस सभय भुखलमानो का एक दी नारा या हस दै लिए पाकिस्तान, लड 
लेभ टि दृस्तान । यह नार याज भी भारत कै मुसलमाना का जिह वा प्र वियमान 


दै सौरजव कभी भौ सरम्प्रदायिकं दगं भक्ते ह मुसलमान यही घोप दोहराते 
रदति है । 


(२७६) 
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नेहरू क दस धमक्यै का सावरकर ने उसी भाषा म उत्तर दियाथा।लोया 
मे वडां रोपयथा। स्वत्त व्रता मि्तन से २४घष्टै पुव गाध) कै कलकत्ता निवास को 
जनतान घेर लिया ओौर "गांधी वापस जागौः फे नारे लगाए । जिस साहरावर्दी को 
चगाली जन मानस हत्यारा मानता खौर कहता या वहा साहरावदीं गाधो का मभि 
मित्र वन गयाथ । इतना ही नही, गधी मे जव अपना जतम अनशन विथाथा 
उस समय नेहरू भादि अनेक काग्रेस नताओको जनता कैमखस यरं सुनकर क्रि 
"गाधी को मरन दा" वडा आश्चयं हाता या! तव से गाँधी की प्रायना समा म भवतो 
कौ अपेक्षा गृप्तचरो की सख्या भधिक रहन लगी थी 1 


भोंधी का अश्न एव वध 

अक्दूयर १६४७ मे पाकिस्तान ने कश्मीर पर अक्रमेण कर दिया ! दूरौ नार 
पाकिस्तानने भागतसे पाकिस्तान जान वाते मूसलमाना वै वसान वै लिए ५५ कराड 
सुपयोकी' माग कौ। पटेल मौर नेहरू भौ अव यह्‌ समन्नते थे रि यदि पाकिस्तानकी 
धन दिया गयातो यह्‌ उस्तके कश्मीर म धुसपेठको वढावादेने केलिषु होमा। 
कितु गाधी चषहताथाकिधनवुरत दिय जाए । जव भारक्तक्षरकारपुरतततयार 
नेही हई तो गाधीन १३ जनवरी १९४८ को आमरण धनशन मारम्भ करदिया। 

माघी काकहनाथादि मुसलमान का भारतमे उनके मपनेमकानोम 
असापा जाय, नष्ट की गर मस्जिदोको उनको सौपा जाय भीर उनकी मर मत्तकी' 
जाये, पाकिस्तान को वाछित धन दिया जाय । एसो एसी सात मां गाधी के भमरण 
अनशन का माधार थी। 

गाधी के इस मामरण अनशनने तो पाविस्तान से पनी जान वचाकरभाग 
भरञआएदरदरकेभिखारी वने हि दुवे घाव पर मन) नमक ही छिडकदिया 
हो । पाकिस्तान फे मत्याचारो से धस्त हि दुन जव गाधी वौ पाकिस्तान भौर 
मूसलमानो वे भधिकारो कौ रक्षा कै लिषएु मनशन क्ते देखा ततो उनम अत्यतक्षाम 
छा गया । हमने ऊपर वणन क्या कि उस समय सवदै मूख से यही निक्लताथा 
श्याधीको मरने दो।' 

करात्रेसो सरकार असख्य हिदुजा को भले ही मरे दना चाहती हा अगिनत 
ललनामो को बलात मृस्लिम हरमामतेजाने भौर उतनी ही महिलाओ का वैधन्य 
यादुपभोगने वे लिए विवश होने फो भतेरी साधारण वाते मानितीहो किवुषएव 
गधी वे जीवन वचन के लिए वह्‌ इन सवका परिप्यागक्रसक्तायी। 

मौर वही हभ पसरकारनं गाधिाकी सव मि माननी । गाधा काभनणन 
ट्टग्या। कितु क्या वक्ग्रेसौ गांघौ का वचा सक ? 

३० जनवरी १६४८ की सायक प्रायतए समाम जानसेप्रुव गधोन 
सरदार पटेल से वात्तालाप स्यि भौर उह परामश दिया मिवे नटर्क साय 
भारते प्रति मुसलमानो की निष्ठाके सम्वधम मपने मतभेदाकातुरतद्रकरे! 

^^ रसे १२ फरवरी तक सेवायपम मे रटकर विश्राम करन क्यकायत्म 
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अना चुकि थे ध ५ 

मधी जव भगी कालोनी म नही मपित विरला हाठसम ठरते लगेये) 
वही उ-दौते सनशन कियाय ओर वही सरदार पटेल सेवं भेटवार्ता हई यी, 
जिसका हमने ऊपर उल्लेख विया दह्‌ ! 


सरदार पेल से वात्ता पूण कर ठीक सड पाच वने गधी दो कयाञके 
कघापरटायरवे हृषु परायना बे लिए बाहर वे मच परा रहयेक्रिनथुराम 
गोडसे नामक युवक ने गाधी को नमस्कार फिया मौर तुरत अपना दिवास्वर निकाल 
छ पर गोली चलाकर उनको वहो पर वध कर दिया 1 

दख रकार न देवल भारतीय राजनीति अपितु विश्वको राजनीतिके भच कं 
एक प्रभु पात कै जीवन काजते ही गया। गावी वध का समाचार भीपणं वेन. 
सन्नि की भाति समस्त विष्व म पलग्या। भारन मतो समे भृक्म्पही गागया 
हौ । दुष वद हो ग । सिनेमा शो स्यगित कर दिए गु} क्ञडे धुकाएु जानाता 
साधारणम वत्तिथो) चारोथोर भाति भात्ति कौ वतिं मौर चचिं होन लगी। 

गाधी वध पर क्रेसियो गौर बम्यूनिस्टो की दृष्टि हिदू महातभाभौर 
राष्टीय स्वयतेवकं सध पर पडी । क्योकि नयूराम गोते प्रारम्भ म सघकास्वय 
सेवक धामौरकालातग्मेटिद्‌ महासभामे प्रविष्ट होकर उसका मखिल भारतीय 
समिति का प्रमृख सदस्य यन गया भा । महाराष्टरम अपनी उग्र प्रकारितावैलिए 
यह प्रसिद्धथा1 

स्वाभाविक ही गधीवादियो तया गांधीवादी घरकार का नजलतादनं दो 
सस्थाजा पर रौ ढलना चाहिए था । परिणामस्वषूप कप्रेसियो मौर कम्युनिस्टो की 
मनियन्तित भीड ने ३१ जनवरी १६४८ को वम्वई के "सावरकर सदन पर आवमण 
कर दिया १ इपये साय ही स्यानम्यान पर हिद्‌ समाभमौर सधक बुार्ालिथो पर 
भी क्रमण किए गषएु 1 ध्वज जला गर्‌, कार्यान्य लूटे गए मकान गिराए गए ( 
सरे नागपुर कार्यालय पर बाकमण बोल दिथा। हिद्‌ महासा तयासघसे 
सरम्बाधित सभौ स्थानों तया भवनो को नष्ट भ्रष्ट करने म व्ेसी आर्‌ कम्युनिस्ट 
गृदोम होड लग यर्ई। 


परिमाम स्वरूपं दूब गात्मा हिद्ओ न हिद महास्मा मौर षध से भषन्‌ 
सम्बध विच्छ की घोपणाए्‌ सारम्म वर दौ । नयूराम गोडसे पना का निवासी थः । 


अत पूनामे भयक्र दग हए ती व्यं कप्य लेगादिया गया। न केवल स भौर 
समाई लागों पर अपित्‌ कदी बही तो ब्रह्मण माद्र पर भानमण किए जान लग कया 
कि नथूराम सोडसे जमा ब्र््ाण था ॥ 

 छावरकरके सराय उसी सेतर म उनवै छटे भाईका निवास या । थद वहू 
पुन नौर उख मकानषाधेर्‌ क्र दामोदर सावरकरको पुग्यलं क्र दिया, ् 
कयो नष्ट पष्ट कर दिया । सावरकरपरभी वाक्मणटोन बाना था. कलिल घावररर 
स्वम रिवत्वर तेवर सडेये तौर साय दौ उखो समय हिद महासभामे कायर्ना 
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उह बचाने पे लिए वरहा पुन गए । उठोने पीठं से कातरसी गण्डो पर भाक्रमणं 
कर वहाभे भगा दिया । सावरकर मे अपन पूर विश्वा सावरकर को वहाते 
अयत्र जाकर मपनी सुरक्षा करन का प्ररामश दिया। वाल सावरकर भौर भास्कर 
शिदे सावरकरकीरक्षाकर लिए सन्ध रहं! विष्वासर सावरकर भो उनकं साथ 
ह्वार पर सनद्धथा। 

३० जमवरी १९६४८ की राते केही सगवारवी गार से पकडा धकडी 
मारम्भहो गई थी । सावरकर पै भगरक्षक गौर निजी घनिवका पहतेहीगदी 
वन लिया गयाथा। ३१ जनवरी को सावरकर फे घर की तलाशी ली गई । पुलिस 
अधिकारौन सावरकर कां परामश दिया कि उनका किसी सुरक्षित स्थान पर रखा 
जा सकता है कितु सावरकर न यह्‌ सुञ्ाव अस्वीकार कर दिया । 

३१ जनवरी को सावरकर ने एक वक्तव्य प्रसारित करते हुए कटा, गाधी 
कै वध का समाचार दहला देने वाला है । भारत की जनता पौ चादिएु कि वहद्स 
समयदेणमे णाति भौर व्यवस्था बनाए र्खतेकेलिए केद्रीय सरकारे साय 
सहयोग करे ।' 


स्वतचत्र भारतमेवदी 

१ फरवरी से तेकर ५ फरवरी १६४८ ठक समस्त देश मे हि द्‌ महासिभा तया 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ के तताम एव कायकर्तामोकी गिरप्तारी काभीषण दौर 
चला 1 जिस भर तनिक भी सदेहं हमा मवा किसी कौप्रूलीको कसो साधारण" 
व्यभ्रित से मपना वैर चुकानाथा तो उसको सघी गयवा समाई वताकरबवदी 
अनवा दिया । इस प्रकार २५३० हजार लोगोको पकड कट जर्लोम दूस दिया 
गया । उनम अनेक वेहे प्रतिष्ठित व्यक्तिभीये। 

राष्टरीय स्वयरोवक सघं पर प्रक्षिनिध लगा दिया गया। 

४ फरवरी षी रातिम एक सरकारी खाक्टरने माकर सावरषरभानिरी 
क्षण परीक्षण क्रिया मौर बता दिया किं सावरकर सदे प्रकार सेस्वस्यर्हुँ।जवकि 
विगत एक धय से सावरकर क्षीण उ्दर भोर हृदय पदात प्रस्तथ। निस समय 
हावटर उनका निरीक्षण परीक्षण कर रहा था, उत समय भौ उनका ग्वरथा। 

भर फरवरी बे दिन मुर अधेरे ही धूति क गाडी माई नौर एुतिष यधिकारी 
ने श्वाविरषरस कटा य्व पन्लिक हिक्योरिटि मक्त एक्ट वै मतगत उन्रोवयदी 
दनायाजा रदा है । सावरकरने स्वह्तिमे पतिर टिलाया भौरला कि बाहर जाने 
सेव वे मौत जाना पाहते ह! 

पलि सधिकारी अनिश्चय क स्यित्तिम या! सम्मवतया उसको गावरषर 
कं मागेल्मम इसी भकार भाग निकलन क) धटनाश्ा चान हा मौर द्ग समय वहु 
स्मरण अरहा द्या । उमवा स-यमनस्क दे सावरकर नकटा °धवरातनानटों।मै 
यव बहत युदा हो शया ह माप मासेल्व का घटग बी धूरादृत्तिमाचिनानमग्दे 
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नही उमकेलिएुअव कोड्‌ अवसरदी है ।" # 
सावरकर को वम्बई को अथर रोड कारागारमे रपां गया। 
काग्रेस जनों तया कावर समाचार प्रौ वो सावरकर से वदलासेने का 
यह यच्छा जवसर हाथ लगा थः \ अत उन सव ने कम्युनिस्टो दै साथ मिलकर 
कुप्वार जारम्भ कर दिया । उनका सारोपयाकिर्गाधीवधकरा ४ 
कै मध्तिप्व- की उपज य । सावरकर श्स सारी भवधि मे णात रहे 1 उ होने धघरपते 
भोजन भानि के प्रस्ताव षो भौ अस्वीकार केर दिया 1 माच २३ तक उने सायं 
उनकी पत्नी मौर पुव कथे उनमे भेंट सक नही होने दौ गई । वागरेस गौर कम्युनिस्ट 
पत्ते म जो कुछ उनके विशद प्रकाशित होता रहा उसके भतिरिष्त तव तक उनके 
विषयमे किसी फो कोई समाचार भी नही मिलाकरिवेषहारहुगौर षते ह। 
यम्ब रे स्थानीय एढवोकेट श्रौ एस्० वौ० देवधर सावरकर की पैरवी के 
ल्लिए हाय पैर चलाते रहे \ वकील हीने के ताते किसी प्रकार ६ फरवरी फो उनको 
सावरकर से भि्ने फी अनुमति भिल गई । उस समय उनको अनुभव हुभा किं इस 
गिरपतारी का सावरकर पर गहन प्रभावं पडा है। ब्रूत दिनो तक तो सावरकर 
परमसौ प्रकारके भारोपभो नदौ सगाएजास्के । भतमे १९१ माच पल््न्को 
दित्ती षेः णनि्टेट बे अदिश से गधो वघ पड्य-च्रम सुएवरकर्‌ को प्रमुखे बताकर 
उह पून आयर रोड कारागारमे लाया गया) उस समयश्रौ देवघर ने उनकी 
जमानत की प्रायनाङी जो अस्वीकार कर दौ गरई। हा, श्री देवधरको ष्ट बातमे 
सफलता मिल गई किं सावरकर को पत्नी गोर पुत्र उनसे भेंट कर सक्ते है 1 उनके 
ही प्रयल से सप्वरकर अपने पत्र फो मपन्‌ घ्र वे सचातन्‌ भादि दे' विपपरमे पाद 
मौफः अटोनींदेनेमे भौ सफल इए ॥ 
हिद्‌ महारुपा के ततकानोन अष्यक्त ध्री एल० वौ० भोपतक्र, जो स्वय 
अच्छे वीर भी ये, जपने प्रयत्नो से सावरकर के चाव कं लिए जुट गए मौर उ-हानि 
एक समिति गठित षौ । उधर वम्बर विधान सभामे श्रौ मादलिक ने प्रप्त उठाया 
कि सावरकर षी जब्त सम्पत्ति, उमदे' पिष्टे बलिदान को ध्यान भे रखते हुए उने 
पिवार्‌ को वापस क्यो नही फो गई ? इसने उत्तर म तक्कालौन भम्ब फे गृहम 
मोरारजी देस, जौ श्पन गांधीवादी होने के लिए प्रिद रदे, उ-टोन उत्तर (या, 
* सावरकर की विगते सेवाआ से उनका वतमान काय मत्यत नि-दनीयः है, मंत 
उनकी सम्पत्ति वापस नटी को जा समती 1" ृजात्तरमे वही मोरारजी देस 
दूषटनावयः भारत क परधानमन्तो वना मोर्‌ उम काल म लपने पुत्रके वुङत्यो के 
कारण उसे पयम्ति भपकौति का सामना करना पडा 1 इतनःए हौ नही अमेरिका भे 
एक पत्रकार ने भारत पर॒ लिखो भपनी पुस्तक म गाधीवादी मारारजी देसाई को 
सोण्भाईण्ए्‌० भा एवष्ट तम्‌ सिद्ध बर दिया 1 वयात्‌ मोरारजी ने भारत के साय, 
रोह किया । धा माण्डलिक ने उस समय भा विधान समः म मोरार्मौ कने खचर 
सेत हए उसे पुटा थ, मोरारजी वना दि. सावरकर न श्ना मि-दनीय दय 
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किया?" दित. मोरारी ९ पास इसका कोद उत्तर नही था । वहु मौन रह । 
एेतिदासिक ववतव्य 
गधी बध मभियोग म सादं तीन मास बाद प्रारम्मिव ूयवाही ¶ूण का 
रई । सावरकर ङे विषय म जव. सरार ग्वे मय मोष चक्षेप पही सभा उपलन्ध 
नही रौखका तो ठेस वीर वलिदानी को पडयत्र मे तम्मिनित उ्यविति धायितकर 
उह भठवा जभियुक्त बनाया गया ! १५ मद्‌ श्य फो मभी अभियुक्ता वै नामं 
एवः विशेष गजट म श्रराशित्त षर दिष्‌ गए । उसी गजट म बर्टररसीण्एसम० मधि 
भारी श्रौ आत्मा चरण णो इ अभियोग दै लिए जज की नियुक्ति तवा जभिपोग 
कै दिल्सी फे लालक्लि मे चलाएुजनवाभौ धावा गरई। 
अभियोग मारम्भ होन सदरुटदिन श्व २४ मई १६०८ फो समो भभियुना 
मौ दित्ती लाया गया । सावरवर पै सायमय मभियुवत ये' गोड, गाप्ट, करकरे, 
वहग, मदनेललि पराहवा गापालं गोडसे, ० दत्ताय प्ररसुरे तथा कित्तया। 
भालातर मे येडगे पृलिस का गवाह यन गया भौर उतन पुलि वैः नादशानुसार 
मपे वक्तव्य मे कहाङ्गि गाथी काव्य करनबे पुव १७ जनवरी १६४८ मो गाडते 
भौर बष्टे बम्बर म सावरकरस भेट फटने वः लिए गए, वहां सावरकर न उं 
गधीचजिना भौर श्रोहरावर्द पै वध केण सफलता के तिए धाशौर्वाद दिया । 
यह्‌ मभियोग उसो स्थान पर चलाया गया ग्य मायाद हिद सेना कै मधि- 
क्रियो प्र अभियोग चलाया गया था। 
वभ्ब के एढयोकेट जनरल सौ० पे दपतरी अभियोग पक्ष के परमुल वकील 
वे ओर श्र भोपतकर वचाव पक्षक प्रमुख वकील ये 1 इसके मतिरिषत भलग-अतग 
लभिषुक्ता कं सलग-मलग वकयोल भौ ये । वे सभौ सम्मानित ववधे थे । २७ मई 
१६४८ पो जव मपभियोग सारम्म हज तो सरतरी प्क्ष द्वारा पोषित १२ भभि- 
युक्तो मे पे केवल ६ को वहां लया गया सौर शेप तीत--गगाधरे दण्डवति, भगार 
जाधव तथा सूयदेव शर्मा क्ये भगोडा धौत क्रिया गया । उस दिन प्राथमिक 
सौचचारिकता क वाद ३ लून फे लिषुमभिमोग स्यगित फर दिया गया । ३ भून कौ 
कुष्ट म य मचश्यन ध्रायमिक्तामा नौर नियम आदि का निर्धारण कर २२ जुन वे 
लिए मभियोग स्थगित्त केर दिया गया 1 २२ चून को अभियोग गारम्‌ होन पर आर 
म्नियुक्तौ पर गम्भीर दोपासेपण करके सभियोग पम वे प्रमूल वकीले दप्तरीने 
सावरकर कौ उन सवका गूषं घोषित करते हुए उनको एक विशिष्ट विचार घारा का 
पोपक ओर उसी विचारधारा की एक मस्या का अहुने समय तके अध्यक्षता 
महिस रै सिद्धात पर क्चित भी विए्वास न क्रन वाला एव मूसलमानोका 
कटर शय वताय नौर क्ट कि इते भूव भमा है वि इस न्य काम बवल 
स्रासस्कर को सान यापित विना उनकी मनुमति के यहषफायहादहीनहीस्क्ता 


भा 
अभियोगं पक्षम जपन मयत म १४६ गवाह प्रस्तूत विए। लतम 
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स ११-४८को नय राम गोडसे ने सपना वषनव्य प्रस्तुत किया गौर उत्तमे उसने 
स्पष्टतया स्वीकार किया त्रि उसने पारिस्तान के पिता गाँधी पर भपने रिवास्वर 
से तीन गोलियां चलां । गोडसे मौर म्टे दोनों ने ही बार-वार मपनै वक्तव्यौमे 
बताया कि उनकै दस एष्य से सावरकर का लेशमात्र भी सम्बघ नरी रहा । गोडसे 
का वक्तव्य &र पष्ठकाया,जो दूसरे दिन ही प्रतिबधितं कर दिया गया था। 
२० ११-१६४८ को सावरकर मे अपना ४२ पृष्ठ का वक्तव्य पठा ! जिसमे 
उहौने षहा वि" उनकी जानबूह्च कर मिथ्या मभियोग म फसामा गयादहै। "एक 
पूतिस गवाह बडग कै'कह्ने पट वि "जामो, विजयौ वन करलौटो मेनिषहाया,के 
अतिरिकत पुलिस के पास बय फो प्रमाण नही है!” मौर वडगे की वाही कितनी 
विश्वसनीय सवती इस विपय पर सावरकरने विस्तार सेष्पना चचा 
भ्रम्तुत किया । उ-होने यह तो स्वीकार दिया किगाधी के साय उर्नकौ विचार 
समानता नही रही । मित द्सके साथ ही उहौने १६०८ से भारम्भ कर भवतक 
की गांधी पैः साय हुई भेट वात्तिपि, पतर व्यवहार ओर कस्तूरवा के निधन प्र णोक 
सदेण भादि फा उल्लेख करते हृए गाधो गौर नेहरू कौ समय-समय पर गलत रीति 
से यदौ बनाए जानं कै तथा जिन्ना पर किए गए धातक मक्रमणके विरोध मे 
दिए गए भपने वक्तव्या षा उत्तेख फरते हुए कहा कि ‹ भारत विभाजन ष दुख 
हेम लोगो को साल्ततारटा है । कितु मु भरसनता हैकि्म मपने दैणकफीस्व 
तप्रता षे लिण कायरत रहा मौर मृङ् इस वातको भौ प्रसनताहै कि उसे स्वतत्र 
दैसने मै लिषएु भै जीवित रहा ।' 
उस्र दिन की शाययाहीका विवरण देते हए समाचार प्रो ने लिखाकि 
उस समय -यायालय म उपस्थिते प्रत्येक व्यक्ति सविरक्रवे विचारोकैसापस्वय 
भी प्रवहमान दिला देना या 1 समस्त -यायालयम रात्रि ष्य सी गहन निस्तन्धता 
छाई ह्य ॥ 
यह उल्लेखनोय है कि माघी भक्न मोरारजी देसे भी दय सभियोगभ 
गवाहिदी यी, जिमे सावरक्रजो ने ^ही-सुनी वातो प्रर आधारित, वताकर 
उसको) सिल्ती उडादी भी! स्रवरदर नेह भोक्टा कि उनके धरगे जिने 
१०,००० प्रौ को सरकारय्ठाकरसार्हृदै क्याक्ीएम मभौदसप्रकारण्ी 
कट्‌ शत पई गडहै > भतम सकरकर न गषत सम्मत र्हिङिद गानशक्य 
अनुरंध मरते हए अपना यवतव्य पृथ क्रिया । 
सभी जभियुकनोसे शूट ययाङ्गि क्यावे पतै पमे योह गवाही प्रस्नूत 
भरना चर्य ? सभो मभियुकतों न गवाही प्रस्तुत कूरने तया मथनं वक्तव्यो बे घमथन 
मबु मौर प्रस्तुनक्रनने हनकार षर दिया। 


रिदा 
हन यकनर््या क उपशात १ {्सिम्बरस्ते ३० दविषम्बरषङ म्यायाधीनमे 
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ववौरला रै तक शुने । घोरतमे सात माच्च म =थदिनोकी भुनव वै वाद १० 
फरवरी १ €४९बौ -यायमूति भात्माचरण ने जपना देतिहा्चिव निणय पुना दिा ! 

११ वजे षने यासन पर मासन होते ही -यायमूत्ति बात्मावरण ने घव 
भ्रम सावरकर पर ही मप्ना निणय सुनते हए कटा, “सावरकर सहित समी भाठ 
सर्भियुवती पै वतव्यो पर विचार परते हए, तथा सरकारी गवाह वहग की गवाह 
पा निरीक्षण रमे पर, यही निप्वप निष्पन होतार विः २० ११६४८३०१ 
१६४८ तक दिल्ली म भ्या होता रहा दै, सवा साथरक्र से षौ सम्बध नही था। 
स लिए उन पर जो अभियोग लयामा दै उसमवे विसो प्रकार भो दाषीनही पि 
जाते । अत उनको यदि सी भय अभियोग मस्षिप्त न षरना हातौचहंवुरत 
भवेत्त धर दिया भाय ।'" 

नथूराम गोञ्ते भौरमषष्टे को मृत्यु दण्ड तया करर, पराहवा, गपाल 
गोडसे किस्तेयः एव परधुरे मो नाजीवन भारावास का दण्ड घोषित किया गया । 
ज््ौही -यायमूति मने आसने सेउठे बभौ सर्भियुक्तं सावरकर के चरणा म॑ युक 
रयै । नमन भै साय ही उ-दोन “अखण्ड भारत भमर रह हिद हिदा हिदुस्तान-- 
कभी न होगा पामिस्तानः मै नारे लयाए। 

सावरकर षी रिहाई का समाचार जगलकी) भाग की भाति सदे देशमे 
पुरत पैल गया भौर चारोगोर से यधार्ईवे सदशथानलग। हिद्‌ महसमाकी 
शौरसे लाल किति से उनकी शोभा यात्रा निकालने काप्रव-ध किया जाने लमा) 
मितु सावरकर जिन महापुश्पौ (?) कौ माल की दिररिरीबेहृएये गौरजो 
षस समय वै'द्रीय सरकार कै सकेखवा ये, व यह्‌ सव किंस प्रकार सहन कर सकते 1 
भते उनकी इच्छा बे ननुल्प दिल्ली वै भनिद्ट्रटने सावरफरके लाल किलास 
बाहर जाने भर प्रतिषध लगा दिया। 

न केवन्‌ इतना उसके कछ ही ध-टो वदि पृजाव पम्लिक सिक्योरिटी मेजस 
एक्टउनपर लाथू करके तीन मासि तक दिल्ली म उनके वेश मौर निवास यर 
प्रत्तिवध लगा दिया। ( 

पुलिस मै सावरकर को अपनो गाढो म वेठायामौर रेलगाड़ी ति वम्बई भेज 
दिया गया। १२ फरवरी क प्रात काल साढे दस्र वे वे घम्बई पटेच गये । यद्यपि 
उनके प्रस्थान फो नितात गृष्तं रता गणा याभत कसी कौ सकी कानो कात 
सूचना तक नही थी ! फिर भी सकडो लोग ने बम्बर स्टेणन पर कावरक्रका 
स्वागत बौर अभिन-दन किया। दित्लौ का पुतिस्र अधिकारी उनके साथ या, उसने 
काहर समैटर कार मे उनको वंडाया मौर उह सावरकर सदन षटवा दिया। 

सावरकर के सप्म्मान मुक्त होने एर भऽभा० हिद्‌ महासभा के मध्यक्ष तथा 
सावरकर फ वक्रीव श्री भोपत्तकर मै बम्बई के गृहमन्त्री काल्िखाकि सावरकर कौ 
-गौधौ वघ अभियोग मे नानवृहल कर फएषाएु जान कमी सरकारी जाद का जानौ चादिषए । 
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सावरकर फो जव इस वात का नानं हमा तो उ-हयेन मोपतकर फो लिला 
क्ति बिना उनकी स्वीङृति वे इस प्रकार की प्रायना करना उपयुक्त नही था ।वै 
चाहते है क्रि यह्‌ प्रकरण मव यही पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए । यही उनके 
हितम होगा जौर सार्वजनिक हित मे भी यही उचित होगा । गोहोनाथाहो चूका, 
सन उस प्रर अधिक विवाद उठाना ठीक नही 1 इसी प्रकार एक पत्र उहोने म्बके 
गृहमत्री मोरारजी देसाई फो भी लिख दिया कि भोपतकर द्वारा दिया गया प्राथना 
पत्र निरस्त केर दिया जाय, उस पर भागे कोई कायवाही न कौ जाय । 

वम्वई पचने पर सावरकर मे उन सब लोगोको ध-यवाद गै पतर लिखने 
भारम्भ किए जिने श्स सकट कफीषडी म उनका साय दिया था। अपने एकमसय 
प्रमुख वकीलश्री पीन्मारण० दासक भी जब दसी प्रकार वा पत्र लिला ता उसे उत्तरः 
मे श्रौ दास ने लिखा करि “यायमूत्ि का केवल अापको कारामृक्त करदेनादहीमेरे 
तकौ का उदेश्य नही था। तो -यायमूति के मुख से मह्‌ सुनन के लिये ही अपने तक 
भ्रस्तुत कररहायाक्रि आपके चरितरम फही कोर्ट दोप नही है ।' उसने वही किया, 
सकी मृ प्रस नतः है । 

वम्बर्हूमे कुछ दिन रहने के उपरा तये विध्ामकरनेक्‌ लिए बगलौर चले 
गए 1 

१० मई १६४६ को सावरकर कौ आत्मकथा 'माक्षुभा अठावणी" का प्रथम 
भाग प्रकाशित हुमा ! दसमे भग्र से नासिक तकत की जीवन गाया का वणन । मई 
केजतम जवे सविधानसभाने पथक मत्ताधिकार समाप्त कियात्तो सावरकर 
ने सरदार पटेल को इसके लिये बधाई सदेश भेजा । जुला के मध्य मजव राष्टरीय 
स्वयमेषक सघ पर से प्रतिबध हटा तो उ-होने सरसधवालक श्री माण०्स० गालवलकर 
को बधाई सदेण भेजकर सघ की प्रमति की कामनाकी । 

४ भगस्त १९४६ को सावरकर ने सविधान सभा के मघ्यक्षकोएकं तार 
भेजकर आग्रह्‌ कियार्िदेण कानाम्‌ “भारत' रखा जाय। 


छोटा भाई दिवगत 


उसी व सावरकर वो एकमथ माघात लगा। उनकेषठदे भार्ईको 
क्षपटूतरर मर पएश्चाषात हो गया ओर एक पघ्रवाडे तक मूच्छ रष्वे के उपरात १६ 
अवदूबर कोउनका ६१ वयकी युम देहात हो गया । छोटे पराई नारायण 
सावरकर को कग्रेती गुण्डाने गांधी वध बै अवसर पर घायलकरदियाथा तवे 
वे पुरी वरह स्वस्य नही हा पाये ये गीर यतमे उपरी आघात से उनका देहात 
हमा । 

दिसम्बर १६४६ म॑ कलक्ता म हिद्‌ महासभाकाभधिवेणन होने वाला 
धा ।गाधीवधङेवाददहिद्‌ महासभ्राका काय लगभगंस्यागित हौ गथा वा । सभा 
कै अधिकारी समा के विधान मौर ध्वज मे परिक्तत करने का विचार करने षये 
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ये तव स्तावरकर ने उनकौ दस सिये सावधान किमा था । परिणाम स्वरूप मेष्वन 
यदसा गयामौरनहौ सविधान ! कलकत्ता अधिवेणन म सावदम-र क निशान 
जचृस् निकाला य्या 1 यदचपि स यवसर पर शायरभर स्वरथ ये तदपि म्न भित्रा 
बै मग्रह मा उदाने सम्मान रिया मौर पतकत्ता गु । इसी मधिवेशन म सावरकर 
1 कै हिदकरण मौर हि-दुमा वैः संनिकोकरण' कमै याव्र्यकता पर वल 

1 
देक्टरे मुखर्जी उर समय हिद महासभा वै शरतिनिधिवे रूप मवै्रीय मती 
मण्डल म ओौद्ोगिषे म-तालय कै अध्यक्षे । विन्तु नट सिमाक्व प॑वट कर विराधमं 
उन्होने मतीमण्डलसे त्यागपव्र दे दिया मौर २८ अप्रेल १६५१ फो जनसपक 
सस्यपर्व अध्यक्षवनं गए ।॥ 

„ २६जनवरी १६५० को भारत मो गणराज्य धोपितकरल्यिा गा। दी 
राजेद्र प्रसाद समे प्रयम राप्टुपति वनाए गए ! सावरकफरने राष्ट्रपति का वघाई 
सदेश देने के साय साथ देशवासियो ते सपील कौ किं वे इस अवसर ¶र उत्सव मनाए । 

माच १६५० पूरवींधगाल म मुसलमानोंने हिदुभोका नरसहार रना 
आरम्भ केर द्विया ।ढकीा, नारायणगज नोमापाली यादि अनक नगरभाग की 
लपदोमेधू धू करम लगे । उस समये सावरकर वडी ठं नगीभौररउपीदुलमे 
उनटाने मपना पवतन्य देते हुए कटा, ““पाषिस्तान मदा सदा न लिए भारत के लिए 
त दरदं बन गया है । पाकिस्तान भारन फी शाति भौर सुरक्षाके लिएु घातक सिद्ध 
होगा)" 
उही दिनों रोहतक म हिद्‌ सम्मेलन मायाजितत विया मारा 1 सावरकर 
उस सम्मेलन मे भाग लेने के सिये दिल्ली पटच । उ-टी दिनो नेहरू ने पूर्वी वगाल 
की समस्या कै देल के लिए वात्तलिपर करने कै उदेश्य से पाकिस्तान ने प्रधानम 
लियाक्तभली तां कौ दिल्लो वृलवाथा था । दसत बु टी दिन पुव लियाकत सती 
मे पाकिस्तान की. पालियामेट म हिःद्‌ महसभाभौर दौर सावरकर वै पूर्वी इणाल 
सम्बधी चकतव्यो की निदाकीयौ। इतना नही सरदार पटैलने उनं दिनों 
कलकत्ता मे जौ भायण दिया या उस पर भी लियाकत गली नं रोप श्यक्त फिथाथा। 

नेह सो आरम्भसे ही मुसलमानो काभक्रीत दासथा। उसने लियाकत 
अलीके श्रसन करने के लिए सावरकर सहित अनेक हिद महसिमाकै नेताओौके 
यदी बनाए जामे कै मदे दे दिए । तव तेक सावरकर वम्बई पटच श्एथ 1 तहे 


४ मप्रल १६५० को नम्ब्मे वदी वनालिया गया। 
स्लावरकरकौ वदी वनाए जानेदे धारम सरकारनेक्हाकि वे वम्ब 


मे मप्न भायभामे हिदमौ को भ्रुसलमानो के विपरीत भढकाने वाकाय कर्‌ रहै 
थे । जवि उनके सायी मय व्दियो पर यह साये लयामायाङ्गिवेलोगदेद्रीय 


मन्तिरयो मै हत्या श्च पठ्यत कररहेथे 1 जवे वि तभ्य यह्‌याक्रिर्गाी वघ 
काण्डे मुवित क वाद सावरकरमे वम्बरई मेँ तवं तक कोई भाषण दिया हौ नहं 


^ 
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यः} सादरकृर व! स्वास्य शतना गिर ग्या चाकिवेक्ारागार वा जोवन सहनं 
यते मे वथा अममय्‌ थे । सावरकर ने जमानत पर छोडने फो परायना की ! २८ 
सरथो सवश्र भारतम सवरकरका ज-मदिन मनाया गया धौरछसंमे भी उनकी भुवत 
क प्र्वावं पारित कर सरकार को भेत्रे गए। भ-त म हाई कोट म याचिका दने षर 
सुला मे सावरकर फा चशत र्हि क्या गया । तव तक्‌ नेदषूका प्रिय लियाकत 
बली भारत मे अपनो मनोकामना पूण कर पाकिस्तान वपििजा चुका ा। 

१५. अगस्त निकट भानि पर सावरकर ने सरफ्ार से पुषा फ कया उनका 
सपने भदन प्र क्रा फटराना राजनीतिक कायं माना जयेगा ? सरकार नै उह 
भृक्नानि दिमाछियेक्षण्डाततो पत सकते दै, किलु उस भवसर पर विसो प्रकारमा 
को भाषण मादि नही दे सकते 1 

तदग तर सावरकर ने मषटतोद्ार फो मपना ल्य वनाया । जव सविधान 
सभाने भचुतोदार वै लिएु धारा १७ पारित कौतो सवर्र न एष वेरकतच्य म 
फहा मि जिस प्रकार अशोक स्तम्भो पर उसमे भदिश उल्लिखित है, उसा प्रवीर 
सवनिधान की दसं धारा मे भौ णिललिख स्यार स्यान पर लगवा देन चाहिए 1 

समय वौतता गयाकितु सावरकर पर से प्रतिवध उठाना सरकारकै लिए 
णनि हौता जा रहा शा 1 भारत गणराज्य घौोपिन रोने के खपरान षन्‌ १६५१ 
यृ निर्वाचनं सम्निकट दिाई देने पर सरार नही बाहती धौ फि सावरकर राज- 
नीनिक मच पर विद्यमान रह्‌ । मत उनकी मपीलीं क निरस्त करिया जाता रटा। 
१० म सरकार को जूलाई १६५१ मे सावरकर परस सारे प्रतिव घं उढाने 

पषटे। 


भ्रणराल्य भारत 


सत्‌ १६५२ फे जारम्भ म स्वतन्त्र भारत म गणत्वे दाधार प्र प्रथम 
निवोचन सम्पन हृष्‌ । टिदु भासमान यद्यपि उस्म भाग लिया कितु सावरकर 
के अपमनस्क ते मस्वस्य रहने मैः कारण उसे भूह्‌ कौ छानी पडी । विपरीन इषेः 
सावरकर सना यही उपदेण देतै रदे कि संनि साज-चज्जा ति सन्नद्ध एक ण्षादल्‌ 
भारतम होना चाटिएजोदिभारतक दितीकीरक्षा म तत्पर रदे । सन्‌ ५२ 
नि्वीषिनो म जनश्च भोर हिद्‌ महसमः ए २३ स्याम्‌ प्राप्त दए । यद्यपि फामरेयं 
कौ रुरि भारत वेः पचास प्रतिशत पते भो कम यन ग्राप्त हए तदपि उसमे ४८६. 
क विजय प्राप्त कौ । वामपो म साशनिष्टो ररे १२ गौर्‌ कभ्युनिस्स 
स्थान प्राप्त हूए 1 राज्य विधान रे 
क १८ ज्य विधान समायो म हिद दसो की यनि इते भी 


स सच विवरण का सादसरषे जीवते सेथले ह) 
ध ही कौर पष्वछ न्‌ 
कदु हिद जोवन दशन, भिवे रि सावरकर पोषय रहे त 


उवौ सदा ए नाध 
गत्ता ष्टा) यह्‌दात विवार कले क्ये रै \ इषौ उरेष्य से यदम पर दयण्न+ 
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उल्लेख मावश्यक समक्ता गया 1 इतना ही नही जौ साबरकर सदा अनो फे पकम 
थोयते रहे, उने साय व॑ह कर साति रहै सौर उनके मन्दिर श्रवेश का भा-दोतन 
करते रहे तथ। भीमरावे अम्बेदकर धनो सदा भरत्छाहिते करते रहै, उसी सावरकर ने 
हनं निवचनं म भीमेराव मम्वेदकर कै विशद खढे फर परत्यासी एन०एच० 
कफिजरोलकर वै पक्षमे मतदान क्याथा। 


मांसाहार क। पोषण 

भारते मे ठते समय पाय समस्था विकराल रूप धारणः कर रही थी । यही 
तक कि लोगो ने यह कहना भारम्भ कर दियाया किं दसत तो बग्ेजही भते ये, 
कमते कम उनके राज मेभूर्खोतोनटी मरेये। उससमय सावरकर ने कटागिं 
लौगाको दस प्रकार वै" विचार व्यक्ते करना उचित नही है ऊहे स्वय भी' दका 
समाधान दूढना चादिए । एसे नवेतर पर उ-होने जौ वक्तव्य दिया वह भौ 
विचारणीय है-- 

“यदि समस्त हिद्‌ समाज जिसमे ब्राह्मण, वौ, जैन लियायत, वैष्णव, 
वरकारिस् भादि सभी रूडिवादी हिदू अपने खान पाने कै मादते बदले मौर वे 
मासाहार भारम्भ कर दे तो इसपर करोड लोगौ कौ लाच समस्या सुलक्न जाएगी । 

“मनुष्य क्यासये मौर क्या पिये यहधम कराविययनटीहै। धमकी 
सम कों दखल-लाजी नही करना चाहिए । मनुष्य कोचाहिएक्ति इष सम्बधम 
वह आयुर्विनान कै सिद्धातौ का पालन करे । जो कोई भी खाद्य सामग्री मनुष्यकै 
स्वन्थ रख सरै पाचन निया षो ठीक रख सके, उसका यदि मनुष्य पस्तद फरता है 
ततोउप खाने म कोई बाधा नही होनी चाहिए) उसको यह्‌ विचारनही करना 
चाहिए किः धमणास्व दत विपयम क्या कहता है 1" 

जब टिद्डी दलाने भारतेके खादययानो का सफाया कर दियातो सावरकर 
नै सुज्ञाव दिया विं भारतवसी यनी कषुधा शाति कै लिए मछली भौरभरमीं पालन 
आरम्भ करं भौर मछली तथा भण्डो कै माध्यम से मपनी खाद्य समस्या का समाधान 
दृढः । उ होने क्दाकि णस्वोकाक्या है कार्‌ णास्ते मााहारके पक्षम तिवतादटै 
तौ कों शास्त्र इसका घोर विरोध करताहै। 

सावरकर कै इत सु्चाकं प्रर कितने लोग ते ष्यान दिया होया स्वय हिदू 
सभा कै सदस्यो ने कितना इसका पालने क्या होगा यह्‌ गणनाक्रने का विपय भते 
ही वन जाय, बिःवु इतना निश्ित रूपेणक्टाजा सक्ता षि कुछ मस्थिरवित्ते 
व्यदितयो ये अतिरिक्त इक न्णिाम विसी स्वस्यं मत्तिष्क वासते व्यवित मै विचार 
तक नही किया होया 1 क्यो सभी समन्नदार व्यति यह भला भाति नानतेदैकि 
भानव शरीर की रचना मांसिमोजो वेः रूपमे नटी हरै) मनुष्यवे लिए 
कौ पवाना सहन सरल नही है । मांसाहार कोः तां राजसी भौ नही बपिवु तामसी 
भोजनः माना यया है । तामसौ भोजन ङी रिफारिथ को भी वुद्धिगील प्राणी नहीं 
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केर सक्ता । हु, भापत्तिकल का घम इससे भिन्न होत्ता है । 

परम्परावश भयवा किसीभी कारणसेषहो, कृ प्रदेशो म मांषाहारका 
प्रचलने टौ ग्या थ 1 सम्भवतया यह्‌ चार्वकि का दशन था, जिस मौर मनुष्य प्रवृत्त 
हिमा था खामो, पियो, मौज करो ।' उस काल कौ यह दुष्परवृत्ति महाराष्ट्र आदि 
भ्रातोके ब्राह्यणो मे भी समा गर्ह्यौ गौर उदनि मसाहार को भपनम्था भा! आज 
क्षी अनेक पसे चितपावन ब्रह्मण ई, जो मासाहार क्रतरहै। सावरकरमभी उही 
चितपावन ब्राहमणो के वृशज ये । वगाल मे सभो वण ओर वगके प्राणी मल्स्याहार 
करते है। वहां सामाय धरो म भी मप्स्यपालन बहुत पहते से फिया जाता रहा है । 
यहं प्रचलन भी चर्वाक फालीन है । काली को वलि चढाना भी इसी मिमित यारम्भ 
किया गया होगा ! जिसने छि बनिके मासिको प्रसादके रूपमे प्रण कर मासा- 
हार का भौचित्य सिद्ध कियाजा षवे) 

सरकारने एस सूत्र को मवेश्य पक्डा बौर धीरे घीरे सरकार कौभीरमसे 
मर्गी सौर मत्स्य पालन के द्र सचालित हाने लगे । इसे हम सावरकर की उपलन्धि 
भलेीक्टेदे,निन्तु ग्राह्य नदी कट सवते। 


(अभिनव भारतः का समापन 

बलिदानियौ का स्मृति दिवस भमान के लिए सावरकर की प्रेरणा घे "शहीद 
स्मनि समिति बरा गट किया गथा भीर पूना मे १० से १२ मई १९५२ वौ शहीने 
फो रष्टय शरद्ाजलि समपितत फरने का मायोजन विया गया । १८५७ से १६४७ 
तमे जितने भ बलिदान ये उन सवका श्रद्धाजलि अपितत करे वा कायत्रम गायो- 
भित क्रिया गया । उसी अवसर पर नासिक म॒ १८६६ मे सावरकर दारा स्थापित 
गुप्त कलिकारी सस्या अभिनव भारत का समापन समारोहं भी सम्प-नकरनका 
निश्चय किया । 

देथ भरे ट्गारो क्षो इस समपरोह्‌ मे भाग लेने के लिए उपस्थित दए 1 
इसी प्रकार शताधिक छान्तिकारियोने भौ स समारोह को णोभावत विया। त 
भवमर पर प्तावरकरने सपन भापण म कहा स्वतत्रता प्राप्तं हई, यह कहना 
सवधा गलत है । मपित स्वत्रला ली गई है यह कहना उपदुकठ होगा । ' सावरकर 
दस अवसर पर सत्यत भावूक हो गएये भौर बोलते हए उनका गला यवशद होने 
माथा । उसी भवषदध गतिः से उ-हति भारत विभाजन कीस्मृति मेका 
सिधु! मुक्त करेगी तूक्ते महाराष्ट्र मै रक्त विदु ।' 
~ _ इसी समारोह मे भभिनव भारत का समापन किया गया । ससे कतरे 
1 मे बद्धी प्रसन्नता व्यक्त ष गई 1 यह काँग्रेस सचातिते एव कांग्रंस समयक तया 
क्रिस समवित पद मे प्रकाणि्त विवरण से स्मष्ट परिलमिव होता था 1 ङ्त 
साषरकर ने जबकहा बि हमारा देश सं-य दष्ट से गसावधानरहैतोष्टीपत्रोमे 
उसकी सूब जालोचना भी हुई 1 
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जने सघ के जध्यक्ल दा० एयामाप्रसाद मुखर्जी जव २६ भगस्त १६५२ कौ 
सावरकर से भेट रने गए तो उस्र अवसर प्रर सावरकर ने उनसे का फ यदि "जन 
सध' ने मृसलमानो की तुष्टीकरण ए नीति मपनाई तो यह न केवल जन सष के सिए 
अपितु देशे तिएु भी घातक सिदध होमौ । क्याकि मुसलमान कभी मनसा, वाचा, 
कमणा, एण सरूप से भारतीय यरनेगहौ नही । 

उसी वप नवम्बर ३० मे सावरक्रने “भारतीय इतिहास के स्वणिम पष्ट 
परे व्याख्यान मासा आरम्म कर दी थी । उनका प्रथम व्याख्यान चित्रगुप्त प्रर, 
दूसरा दृष्यमित्र पर, तीसरा विक्रमादित्य पर, चौथा यशोधमन पर हुभा 1 

१६५३ के वपमे उने शहीद स्मारक के लिए धन एकत्रित करने फे लिण 
व्याप्यानिमाला भारम्भ की । 

सावरफर ने अनक प्रचलित अश्ेजी नामो मौर सनामो क्यौ हिदी नामदिषए्‌1 
सथा मेयर षौ महापौर, बजट को भथ सकल्प, टेलीविजन कौ दू रदशन, इसी प्रकार 
रेलवे, अण्डरग्राखण्ड, थौ डायमे शन, हाईस्कूल मदि वे विए हिद शब्दा का प्रयोग 
वताया । 

१० मई १६५३ को उहने नासतिकमे शहीद स्मारक का उदधाटन किया । उन 
दिनी मनासिक म अनेक स्थानो पर अनेक अवेसरा पर, सावरकर के सावजनिकभापण 
काञयोजनं किपागया। इर अवसर पर आयोजित सवदिदाता सम्मेलनं मे पत्रकारों 
ने विभिन श्रक्ारङे प्रश्नो म एक प्रश्न यह भीषा करि उनके दस दीघ गीवन की 
कूजीक्या है? सावरकर ने कहि एक तौ जेव जीवन ओर दूरं समयसमय पर 
देण भ्रमणके कारण वे अपने खान-पान पर ठीकसे ध्यनि नही दे पाए, जहामौर 
जिस समय, जो मिला वहं खाया हस कारण उनषा स्वास्थ्य निर तर गिरता जा रहा 
दै, तदपि उनकी निजीविपा हो इसकी मुश्य पूजी हो सक्ती है । मनुष्य की जात्म 
सवित मनुष्य से वहतं कुछ करने म समथ होतीदै1 

सावरकर अपने जम प्राम भगूर म मए । वहां सपने ईष्ट देवता कै दशन 
छर अपनी धद्वाजलि मपित की । उस अवसरे पर सावरकर वै स्वागत म मायाजित 
भाषणमे सावरकरने कारि वे मव मपने जीवन कै आव्यं दणव वो पणकरर्दे 
है, कदाचित्त यह उनका अशितिम यागमन हो अत “यं आज विगेपतयाभापलागौसे 
विदालेनेके लिए यटा जाया हं 1" उनके इम शब्नो ने लायो को मभिभूतक्रदिया 
या उसके वादये णोपित येणीषेजनोकी वस्तीमभी गए मौर उनफोष्टाकि 
अपने जीवन म उनके तिएवेजो कर कर सकते ये वह करने का च टोनि यत्न किया। 
उदोनि दलितो फ़ सावधान करत हुए कहा किवे हि दुत्व से चिपवै रह, यदि उटोने 
किसौ अय समुदायम पग रघाताफिरिवेन धर ङक -हैमे धौरनञ्धर वे! वहाँ 
भौ उनके दा नही सुधरेग । ईसाई गौर मुसलमार्नो कौ मोर स्न क्या जान वाता 
धर्मा-तरण का सेल राजनीति का. एवः चेल है, इससे मधि कू नदौ । वे इसते 
राजनीतिक लाभताव्ठालेगे कितुमापलागा क्तो ्रिसौ प्रकारका साम पटुचायेगे 
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समे सदेह है । अत उनदे' लिए उचिते यही हैकिवे गपनेधममे यने रहे। 
मुखर्जी कौ हत्या ? 
सन्‌ १६५३ मे देशकी स्थिति ब्दी विचि थी । जिस खाच समस्या का 
उल्तेख हम पिछले परिच्छेद मे करके मये हु वह भभीवरकरार थी, क्हीकटीतो 
कालं की स्थिति तकमा गई थी 1 मईमे सावरकर काजम दिन पडतायथा यह्‌ 
सावरकर का ७१ वां जम दिनिथा। कितु सावरकर न अपने प्रशसका को मूचित 
कर दिया कि इस स्थितिमे जम दिन मनाना उचित नही है । इस अवसर पर विहार 
क एक वहतं बडे जमीनार ने सावरकर कौ एक हजार एक्ड भूमिक्षेते दान मदेना 
वाहा तो सावरकर न उत्ते भस्वीकर करते हुए लिखा कि यदि भाप उसभूमि कादान 
फर ही चाहते है तो धद्धान-द महिला माधम बम्बर की भांति वहां विसी आधम 
कौस्थापनावरदं। भौर भूमिक मायसे उस श्रम की व्यवस्था करे । 
षए्मीर को स्थिति वडी भयकर होतो जारही थी । कष्मीरके भारतम 
विलयकोलेकरजन सघ के अव्यक्ष डँ° शयामाप्रसाद मृखर्नी ने भा-दोलन भारम्भ 
किया हुमाथा । फर्मीर मं निरवधि प्रवेश के लिए चलाये गषएु उने भादाचनवे 
भाधार परवेमपनं दो साथियो, दित्ली जनसघ मे अध्यक्ष वद्य श्री गुरदत्त भीर 
भपन तत्कालीन निजी सचिव श्री टेक्च-द शर्मा के साय काएमीरम प्रवेश करना 
चाहातोकष्मीर सरकारन उह जस्मू मही वदी वना लिया। 
उन दिनौ शेख अब्दुल्ला कपमीर फा वताज बादशाह वना हुमा था । किन्तु 
एसा मानाजातादै कि उक्टिर मुखर्जी से सर्म्बाधित मामलोमे केरे के सकेत पर 
उसका नतन दरनए पडता या । दाक्टर मुखरी के ध्यवितत्व दे' सम्मुख नदर का 
गउ्यवित्त्व फीकां पडता जा रहा था । नेहरू को अवसर मिल गया भीर उसने भ दुल्ला 
के माध्यम से अपनी चाल चलो 1 द° मुयर्जी हृदय रोगी थे, यह्‌ बात अब्दुल्ला गौर 
नेहरूदोनोषोदही ज्ञातथी कितुक्मीर म उनके सायजो व्यवहार त्रियागया 
उससे २३ जून १६५३ को सदेहास्पद स्थिति म उनका देहात हो गया । देहात के 
समयमे वैद्यजी उनने पापस्न रखे गए मौरन टेक्चदक्र्मा ही। इस प्रवार "एक 
प्रधान, एक विधान, एक निशान' मा-दोलन के समयक डाक्टर मुखर्जी का भत्तित्व 
समाप्त करने मे नेदर-अब्दुल्ला पद्य ग्र सफल हौ गया 1 
सावरवर को इसस माघात्त लगा ! उ-होने मपने सनुयायिया गो ष्हानि हमे 
महं नास अपना केर उसकी सफलता बे लिये प्रयत्न वरना चाहिये । मपनौ सवदना 
भे उनि कफहा या, मेरे लिए यहे मात्र रषष्टौय दति नही मवितु इससे मेरी निजी 
दति भी हृष है" 
ड० भुखर्जी पे निधन प्रर खरे भारत वपम एकं प्रकार काञआदोलनसा 
चठ खडा हुया भौर लिन परिम्यित्तिया म उनका निधन हया उसी जच कामग 
जोर पक्डने लगौ 1 कितु जवाहरलाल नेरौ सरकारवे कानातक रष्टय 
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पुकार पवी ही नही अयव योक्हा जाय कि उत्ते सुनी ही नहीं । सदेहास्पद 
स्थिति म डाक्टर मुखजीं का निधन सदा सदा कै लिए नेहरू सरकार भे लिए लज्जा 
का कारणं माना जाता रहेगा । 

कितु यट भौ विचित्र घटनादीथी ङि जिस अन्दुल्ला का नृहृरू मारम्भसे 
ही समयन दही नटी सहायता भी करता भा रहा था, भिसके कारण उसने कश्मीर 
के महाराज से अधोपित युद्ध तक ठान लिया या, उस देशद्रोही, विध्वसरक भब्दुट्ला 
को नेहरू के ्रघानमत्तित्व कालमेही वदी यननापडयाथा। £ अगस्त १९५२३ कौ 
भारत सरकारने बन्दुल्लाषो वदी बना लिया। 


ईसाई वर्चस्व 


अकाल का लाभ यदि उस समय न्लोई अजितषररहाथातो वहं थाभारत 
का ईसाई समुदाय ! भारत मे कायरत ईसा भिशनरी इस अवसरका लाभ उठाकर 
अपन धन बलसे निधन हिदुगोकोअन भौर भौपधि ओदिकी सुविधा देकर 
सोभगलालच म फसाकर उह धर्मातरित नरनेमेलगे थे । सावरकर वार वार इस 
तथ्य को दौहराते रहते ये  “धर्मातरण का भभिभ्रायहै राष्टातरण” यह तथ्यं 
भारत कै सम्मुख स्पष्ट या। सभी जानते हु कि भारते के भधिकाश मुसलमान भारत 
मूलम ही ये । उनके पूव पुरुप हसौ भ्रकार बै लाभ लालच म फसकर मुसलमान 
बन गए थे। उ-ही मुसलमानो ने १००-२०० वप वाद पाकिस्तान कौ मागउप- 
स्थितकर दीथी। यही स्थिति ईसाई भी करेग, सं विषय मे सावरकर पने 
राष्टुवासतियो को समय समय पर बताते रहते थे । आसाम के नागाभौ नै स्वतत्र 
नागालड की माग रखनी मारम्भ कर दी थी भौर जव नेहरू न उसको अस्वीकार 
कर दिया तो उही नागाभोने भासामम नेहरू को सावजनिक सभाय होनं ही मही दी। 

स प्रकरण म एक मीर घटना उतल्लेवनीय है † काहिनल ग्रे्ियस को वम्बरई का 
माचविशप्‌ नियुक्त क्रिये जाने प्रर जव वहं बम्ब मायातो वम्बर्हफे गवनर भौर 
काप्ेसौ नेता उसका स्वागत क्ले के सिए गए । उस्र भवसर पर सावरकरने कहा 
या। क्या इस प्रकार किसी गवनर मौर काग्रेसी ैताने कभी सौ जगद्ग शकरा 
चायकाभी स्वागत क्रियाया? काग्रेस सरकार न निस म्रेसियस क स्वागत किया 
या-अपने भारत दौरे के अवसर पर उसीने नेहरू घौर काटजू कौ ईसाई पिगनरियो 
के श्रति सम्मान न दिखाने कै लिए आलचिनाकी । सरदार पटेलकेदेहातके वाद 
उन दिना काटजू भारतके गमरी ये, नट तौ भाजीवेन प्रधानमत्ीथा ष्टी 
कितु दूसरे दिनी पूनाकै हिदू सग्ठनक्रारियोने पनास ईसाई मिशनरियोषये 
सदेड कर भग। दिया । सावरकर न उनका प्रणसाक्रतं हृष्‌ कटाथा, हिदुभाने 
जते कौ तत्ता का पाठ पढाकर उचित हीकिया।' सावरकर न उत्त जवसर पर 
हिदुभोसक्हाकि वे इसाद् पस्लिकस्दूलो मौर नस्पताताका भी वर्िष्कारवरे, 
षयाक् यही दो मूम्यस्यलरहँ नहा मिशनरी ईसाहयत कं वाज वयाक्रतरह। 
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जव भा-दोननने नोर पकडातो मध्य प्रदेश सरकारन श्री नियौमीके 
नेतृह्व म क्िश्वियन मिशन री रेक्टिविटी इ क्वाप्ररी कमेटी का गठन कर दिथा 1 इस 
कमेटी ने अपने प्रतिवेदन मे ईसाई भिशनरिथो का कच्चा विद्ठा खोल कर रख 
दिया 
सन्‌ १६५० म चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसको भपने अधिकार 
मेकरलियाथा) उस समयभारतकीससदम बहुत कुछ वहा भौर सुना गया) 
कितु इस सम्ब-धम कोईकुछ नही कर सका । उसका कारण था चीन भौर नेहरू, 
दोनोक्ा हौ रूष भवत कम्युनिस्ट होना । इतना ही नही नेहरू ने 'हिदी चीनी भाद 
भार््केनारे कोजम दिया भौर (परचशील' के सिद्धातकोपुनर्जागृतं करनेका 
श्रेय सजित करने का यत्न किया 1 यद्यपि नेहरू के जीवन कालम ही चोन ने उसके 
पचशील की एवयात्रा निकाल दीयो । 
इस सबको भूलकर नेहरू ने २६ यून १६५४ को चौन के प्रधानम प्री चाउ~ 
एन लाई का दिल्ली मे स्वागत किया ! उस समय कई कसारा पर हस्ताक्षर किए 
गए । उस समय सावरकर ने भारतवासियों फो सावधान करते इए कहा कि यद 
सव महाशितिया कौ भारत को दुबल करने कौ चाले हँ । क्योदि वे चाहैगकि 
भारत तो पचशील का पालन करता रहे कितुवे इसके लिए बष्यनक्एजाय। 
सन १६५५ मे हद्‌ महासभाः के जोधपुर भधिवेशन वै समय सावरकरने 
हिद्‌ रष्टरको सम्बोधित करतेहृए पुन क्हायाकि राजनीति कादिदूक्रण 
भौरहिद्‌ का संनिकीकारण' करना ही समयकौ माग है। जवततक देसानहीं 
हग तव तक भारत फी स्वत-प्रता सुरक्षित नही है। हिद्‌ युवकाकोचार्दिएकिवे 
अधिकाधिक सख्यामे सेनामे प्रविष्ट होकर शस्त्र विवा ग्रहण करे । जिसके कि 
अवि्यकता पढने पर वह विद्या रषष्टरको सुरक्षामेःकामभासके। 
उसी बय "गोमा मुक्ति आ-दोलन' मारम्भ हृभा तो समस्त देश से सघ्याग्रही 
जल्थे गोमा की योर प्रस्थान करने सगे । मेरठ का जत्या जव गोभा बे लिए चला 
तो मागमे बम्बर ब॒क्कर सावरकर से आशीवदि लेने भौ गया ! जस्ये के नेता दनिक 
प्रभात के सम्पादक स्व० विनोद ये 1 सावरकर ने उनसेक्टा "यप्र तभूमि 
भेरढ से गोम कय मुक्त कराने की मभिलापा से इतनी दूर माये हो, यह माप लोगो 
की देशमिति का परिचायकदै। दन्तु सणस्यर पुतगालौ दानवो के सम्मुख आप 
निरस मरने के लिए जाये, यह नीतिर्मेने न कमी पटने ठीक समी मौरन टी मव 
ठोक सम्यत हं । गाप सोगो वे मन म महान विदान कौ भावनाथौ तमाप 
अपने हायो मे राद्फले नेकर क्था नही माये ? शस्व स्वो से सूसज्जित होकर जाञा 
आर दुपए्मन वो मारकर मरो। 
भमोजा कमी सुविते लिएत्तौसरकारको चाहिए ङिवह यह काये सनाका 
सप दे । सणस्त सय बायवाहौ सरह यामा मुक्त होगा । सत्याग्रह कमै मपे 
शस्त्राप्रहं से ही सफलत्ता मिते 1" 
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यही हुमा । ईस मा-दोलन म अनेक वीर वति चष, नेक धायत ए । भेक 
यौरोने कारागार कौ यातना सही! वितु गोज मुषन नही ह्वमा। भतम सन्‌ 
१६६१ मे सरकार कौ गोमा पर सणस्वर सैनिक व्रायवाही कटनी पदी, तमी गोमा 
भूषत हअ । सावरफरने दस्र विजयोत्सव पर वपने निवास स्याने पर ध्वज फटराया । 

अवदूधर १६.९६ म जव डव्टिर भीमराव मम्वेदकर बौद वते ता उस्र भवर 
पर सावरकर ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त न क्रते हुए केवल यहीक्ह्याथाकि 
बौद्ध वनकर अम्येदकर ने यही सिद्ध वियादैक्वेहिदूहीहै। उठत वैदिक धम 
को छांडकर भवदिकधमवोस्वीकारती व्यिाहैदितु वौद्धधम भारहि-दृत्वका 
ही एक गहै । उक्तौ वप दिसम्बरमं डा० अम्बरेदकर कीमत्यु पर साबरकरन 
कहाथाकरि भारत ने एक महान मग्यव्तिसो दिया है। 


क्रान्ति फी शताब्दी 

१६५७ मे १८५७केस्वतिन्य समरकौ शताब्दी मनाई गर्द । सुरेद्रनाय 
सेन भौर गार० सी° मुमदार जसे तथ।क्यित भारतीय इतिहासकारौ क) गपा 
त्रिटिश समाचार पत्र --दिःयुस्टेदुपमन नशन, द टाइम्स, द गायन भादिनै इस 
अवसर पर विशेष लेख प्रकाशित किए मौर उनमे यह्‌क्हा गणाकिं तथाकथित 
इतिहास्षकारा फो पेक्षा सावरकर न॑ दस विपयभपर जो कुछ लिखा है वटी वास्तविक 
हतिहास दै । सावरकर ने भारतीय दष्टिकोण का स्पष्ट भौर सूु-दरशदीम चित्रण 
कियाहै। 
इस समारोह फे लिए दिल्ली म एक समितिका ग्ठनक्िपा गया। भौर 
सावरकर को उसमे मुष्य अतियिकेरूपम ध्माति किया गया। समितिकाएक 
शिष्ट मण्डल नेहरू से भेट फरक उसमे निमैदन करन गणा कि सावरवर के मुग्य 
अतिथित्व मकि जाने वाले इस समारोह म वे भौ सम्मिलित 1 । उस भवेसर पर 
नेद नेका - 

“सावरकर बहुत ही वीरपु वे हीर वे महान है! जब र्म दण्लद 
मे विदयाध्ययन करट रहा था मने उनकी पूस्तक १८५७ पदी यी । उसे मून प्रेरणा 
मिली थी 1 यह महान्‌ पुस्तक है जिसन अनेक भारतीयो को प्रेरित क्रियादै?क्ितु 
उसी इतिहास नटी कदा जा सवता । अनक समस्याओं पर हममे परस्पर मतभेद ह 
भौर यह सच्छा नही हौगाकि उनके सम्मुख मैं तिसौ दृसरेही स्वरम वोच! 
श्ावरकर कै प्रतिमेरे मनम अप्यधिक जादर भावना है भौर मृक्े उनसर मितनेम 
प्रसनता रोती क्ितुएकही मचसे विभिनभापामवालनाहमदोनोकैलिएुदही 
ठीक नही द्येमा 1“ 

सावरकर भ॑स्वस्यहटोते हए भौ इम प्मारोहम सम्मितितल्यनवै लिए 
दिल्ली पधारे । उनश् भय स्वागत क्या गयां भौर एक शोभायात्रा निराला गह । 
उसम सावरकर ॐ सायमयभनेक र्घातकारी राजा महद्र प्रताप गाशुतोप 
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साहिरो, वौ वौ गोग, हाडिग बम केष वे लाला हृदयराम, लाला हनुमत सहाय 
भौर प्राणितिवीर शहीद भगत्िह को मता तया सरदार अ्नीत सिह की विधवा 
पनी स रथ पर विराजमान ये । दित्लीके प्रमृख नागरिकि भौर मनेक ससद 
सदस्यं इस समारोह मे उपस्थित थे ! लाला हस्रा गुप्ता दस समारोह फे स्वाग- 
ताण्यक्षये । 

१२-५-१६५७ को रामलीला मदान म विशाल जनसभा क सम्बाधितो करते 
हए सावरकर ने कहा, ' हमारे सम्मृख बढ भौर युद, इख प्रकारसे दो मादश हु, जिन 
मेसे हमको एक कौ चूनना होगा । यह्‌ हमारी दृरदिता पर निभरव्द्ताहैकि 
हम बुद्ध कौ आत्मघाती नीति को मपनति है अयवा कियुद्ध कौ विजयिनी वीर 
नीति को । शाति गौर असा कौ वात हम लोगो फ लिए नई नही है, यहं हमारी 
विक परम्परामे आदिकाले निहितरहै। कितु कैवलं म्रोसेही रक्षासम्भव 
नहीनेकै कारण भारत वासियौ न शस्त्रकं महत्व षो समन्ञा भौर उनकी 
पमाया ४ 

१०५५७ का सी स्थान पर अपनीक्षप मिटनिके लिए काप्रंसनेमी 
भ्रातितिदिवस मनाया था ओर इसम पण्डित नदरू मूष्य वक्ताथ। वितु १२ता० 
वते समारोह म उससे दुगुनी भीड धौ । इस सभा के ववताओने स्पष्ट शञोम 
क्हायाङ्गि यह उनका परमसौभाग्यहै किंञाज उनको ौर' सरावरफर को सुनने 
धा पुसवत्र प्राप्त हो रहा है । 

सावरकर षो यही प्रसनेता थोकिक्मसेकमसरकारने भ) ्वातिवीरो 
भ भा-यता देकर १८५७ की शताब्दी का भायोजन तो किया। बर्थात्‌ काग्रेस 
सरकारने क्रति मौर क्रातकारियो के महत्व को स्वीकार तो करिया । गधी उस 
समयजावितं होताक्ते काग्रेस सरक्यर इस दिवस कौ कदाचित ही मनाती। क्या 
होता, यट्‌ तव मथवा मव कहना कठिन है । कितु गधीनेरक्रातिकारियोकी जिस 

प्रकार अवहेलना की भौ, उसे यही तिष्करपं निष्पन होना स्वाभार्वकि है। 

उसी चप नवम्बर म रजा मरै प्रतापने ससदम एष विल प्रस्तुत किया 

करि सावरकर सहित भय भनक जौवित कतिक्ारियोष्टी रषष्टूकैः प्रति की 
सेषामो षा मा-यता प्रदान की जाय) करि-तु वैद्रौय मनतिया ने इस प्रर सवधानिक 
मापत्ति उठाई ता तत्कालीन लोकसभाष्यक्ष सरदार हकमरसिह्‌ न उसे निरस्त करते 
हए पिल प्रस्तुत करने कौ माज्ञादी1 भतम जवे मतदान हज त्तो ७५ नौर ४्न 
फे विभेद से उत्ते अस्वौकार वर दिया गया । यह देखकर सभौ विपक्षी सदस्य वहि- 
ममन कर गए 1 सरकार भौर भाप्रेस षी सवत्र भत्सना हुई । 

काग्रेघ मथवा नेटर चाह गयवान चाहं कितु देश को जनत्ता चाहती ची, 

धते समस्त देल मे १८५७ फी शतान्दौ धूमधाम से मनाई गई । इम प्रदेणिम 
सरषारोने भौ यढ चढ़कर भाग लिया। वम्बक््मे मार्ट घरकवारन भौ १५ 
भगस्त गे मवेसर पर शहीद दिवस का यायोजन किया । यद्यपि सावरकर इस 


"द व 


समारोह म सम्मित नटीं हो षाएु तदपि तत्फालीन महारषष्टर्‌ पै मृष्य मत्री यग 
सतराय चलाणमे सायदपर कौ मुक्त कटसे प्रणया फेरत हए उनपै प्रति सम्मान 
मौर भादर व्यव पिया। यहमानाजाता है ङि जपन यौवनकालम हागयौर 
एषण एमन्जोप्ी काह भाति षहवाणने भीसावरकरसे प्रेरणा प्राप्तषी थी। 

टी दिना नाना साहुव पेणवा कनै प्रतिमा की प्रम्थापनां फी उत्तर भ्रदेश 
सरषार 7 पेशक्ण षी मौरजा प्रतिमा उहौनि निर्वित षा उसे परं विवाद उत्मन 
हौ गयाकि यहु नाना साव पेशवा वे व्यमिनत्व को उजागर नहं करतौ । घावर 
भरव जव सारे तथ्य विदित हए तो उ-हानं उत्तर प्रदेश वै तत्वालौन मुल्यम-ती 
ङाषटर सम्पू्णान-द पौ विसा षि पेशवा षौ जो प्रतिमा उनटोन कचुगी है वट सवया 
श्रामक है । सावरषरने उनको लिया कि लदन वे "दतर टेड -गूज" म नाना साह्व 
मैनामसेजाचिव्रच्पाया वहुनाना साव कां नहो कर भारतीय व्यापारी 
अयोध्या प्रसाद षा था, जित्ते उस व्यापारी फे वकते क्री दुरभिर्साीध से उसम प्रका- 
शित फरपयागयायथा। 

दवै साप हा सयरकर ने डटर स॒म्पूर्णान-द को नाना साहैव पा वास्त 
विक चिन्न भेजा नौर सुक्ञाव दिया रि इसे आधार परं प्रतिमा कानिर्माणक्तिया 
जाए । डाक्टर सम्मूर्णानि-द न दसके लिए सावरफर का बहत साभार मानाभौर 


करुतनता का पप्र भेजा । 
१५ अगस्त वे अपन रडियो प्रसारण म डावटर राजेद्र प्रसादनमभी १८५७ 


फक्राति का उल्लेख करिया भौर उसे स्वतत-वरता का युद्ध सिद्धे करनं वालाकी 
उ-हान सराहना का। 


पूनामेस्मृत्ति चिल्ल 


पना वासियो ने शिण्वय विया कि सावरकर कनाम पर पूनामे एक सभा 
गृह का निर्माण किया जाए । तुरत हौ इस निश्चय को वार्यायित करिया गया मौर 
एक समागह का नि्मोण कर उसवा नाम 'स्वात-व्यवीर सावरकर सभागह' रखा 
गया 1 फ़रवरी १९६ १६१८ षो सर सीण्पी° रामास्वामी अग्यर ने उसका उदघाटन 
किया उसतौटिनि उ होने सावरकर की प्रतिमा काभी अनावरण विया। उतर 
अवसर पर श्रौ सय्यर ने कहा किं माज वह्‌ समयमारगयाहै कि यव कोई स्वयको 
दिदू क्ता हतो उसको साम्प्रदायिक् करार दिया जातारै । सावरकर टिदुत्व 
वैः सरक्षक होते हृए भी रूढिवादसे बहुत दूर ह 1 वे प्रतिवादी हिद्‌ हैँ। उनका 
हिदुत्व दूसरे कं प्रति घणा पर गाधारित नही है] मेरा विश्वास है कि सावरकर 
कैक्िदढातोपर यदि रष्टरकाकायवच्तेतो इससेदेशम सुय समद्धिकासराप्राग्य 
अशएगा । 
उही दिना सावरकर का ७ध्वां जम दिन मनाने वेः उदेश्य से एक अमत 
महोत्सव समिति का येठन कर उसका काय भारम्भ कर दिया गया । वम्बई्‌ के महा- 
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पौरकी मष्यक्षतामे एकः नागरिक समित्तिढक्ां गठन किया गया। वम्र नगर 
निगमने सावरकर का अभिन-दन करने फा निश्चय किया । 

२८ मह ६४८४ वम्व्ई वे कमला सहर पाक म वम्वर्ह्‌ नगरनिममने 
विशाल स्तर पर सावरकर का सभिन-दन करते हुए उनका ७ध्वा जम दिने ममृत 
भहोत्छव वे रूप म मनाया । इसं अवसर पर सावरकर पै प्रशक्षको की अपार भौड 
देखने लायक थौ । सारा भंदान नर मुण्डा से धरा दिखाई देता था । वम्बरई के महा- 
पौर श्री भिराजक्रने सावरकर वा यभिन-दन पिया मौर उनकी प्रशसा दैः गीत 
गाये । उसके उत्तर म सावरकरने क्टामृञ्धे माणाहैकि भारत दुही समयमे 
स्सकी भाँति सुदृढ शित वाला देश बन जाएगा। 

अप्रैल १६५६ मे पूना विश्वविद्यालय ने सविरफर को (उावटर' की मानद 
उपाधि से सम्मानित किया । सावरकर को डाक्टरेट प्रदान करन के लिएपूना 
विश्वविद्यालय बे उपतरुलपति भादि भने अयाय भधिकारियो वै साथ स्वय वम्बरई 
के सावरकर सदन म पधारे ये। 

माच १६६० से सावरकर का स्वास्थ्य निरतर गिरता गया 1 उसी समय 
ससदमे निदतीय सां्तदश्री प° गारण० पटेल न ससद मे प्रस्ताव प्रस्तुत कियाकि 
अग्रेजसगकारने सावरकर की जो सम्पत्ति जव्तः फर ली थी मव वह्‌ उनकौ सोप 
दी जानी चाहिए । लौके सपा न उसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 

राजा महेद्र प्रताप तो उस विल कीषपरिधिमसभा गए कितु सावरकर 
फिरभी रहं गए 1 जव राजा महद्र प्रतापे सावरकर सेक्हाकि वेदसे लिए 
सधप करे तो सावरकर न कहू दिया, न्मन तौ अपना सम्पत्तिके लिए अग्रेनासे 
सपधपनही क्या! मैतापेवल भारत माताकी मूक्तिकेलिएही स्धप करता 
रहा हं ) भपनी निजी सम्पत्ति वे लिषए म सघप नदी करूणा 1“ 

नेहरू का ओघापन 

वाह री काप्रेसरकार। बाहरे प्रधानमत्रौ नेहरू । ब्रिटिश सरकारने 
सावरकर षी जिस सम्प्रति कोजन्न याथा ग्रेस सरकारको वाहिएुथाकि 
सरकार वनति ही समसे पटले सावरकर कौ सम्पत्ति उह ससम्मान सौपन का पुण्य 
शत्य करती । कितु वहतो ससदमे विधि विधान के स्वीकारहाजान परभी उस 
सम्प्रति कौ लौटानं के चिए उद्यतत नही हुई । 
देमेथे हमारे युवक हृदय स्राट, कितु तनं मन मस्तिष्कवुद्धिसे सवेथा 
वृद नेहरू 1 

पूना कै वद बम्ब विश्वविद्यालय ने भौ सावरकर को मानद डाक्टर की 
उपाधि से सम्मानित किया! । मई १६६० कौ महारष्टर राच्य की स्यापना हूर 1 
उस्र अवसर पर सावरकर न श्पन सदेशमः इच्छा व्यदनकीकि मार्ट भारतं 
की तलवार का कामि करे) 

सावरकर क सम्पत्ति विपयम श्रौ वो० वौ गोगटे न॑ बम्ब सरकार 
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से वातथीत षी त्तौ ्त्वालीन महाराष्ट पै नही धरपितु भारत सरकार पै मधिकार 
महै । तवलोगोन उनिषहामि यदि उनकी श्च्छाहीतो उसवे लिए मागभी 
भन सक्ता है। जहा चाह, वहाँ राह ।' तितु चौदाण म्री मण्डल इस कायम 
सफल नहीं हमा 1 इसका कारण नेहरू प्रवर फा सावरफर कै प्रति विद्रेष पुण 
व्यवहारहीथा। 

सावरकर बे स्वास्थ्य को देखते इए उनका मत्यु जय दिवस निर तर मनाया 
जा रहा था भौर स्थान स्थान से स्षमय-समय पर उनके प्रणसक, भक्त ना-याकर 
उनको सम्मानित भरते रहते रहते ये । इनम आचाय ठौडे भाचाय वरे, भिडे 
गृग्जौ, हीरेन मुखर्जी, राजा महै-द्र प्रताप, विशनच द्र सेढ, प० ब्रजनारायण व्रजेश, 
राजगोपालाचारी यादि भनक लोगो ने अनेक समारोहो पर सावरकर की प्रशसाम 
अपनी बाणी षले धय त्रिया । राजाजी ने उनकी प्रणसाकरते हए कहा था "भारत 
यै स्वातन्श्य सग्राम मे सावरकर गिने घुने वीरपुर्षोमे से एकै । स्वात्तत्रय समर 
मे अधिरथ कौ भांति उनका सदा मादर भौर सम्मान होता रहेगा भौर जनता 
उ-हे प्यार देतौ रहैगी ।"" 

एक प्रण्नके उत्तरम कि नेहरूके वाद फौन?" सावरकर ने कानि 
किसीके बिना कोई काम नही ठक्ता। उन्होने यह भीक्हा कि नेहरूका सारा 
क्रिया कलाप वाजौराव द्वितीय के परमान रहा है! नेहरू ने दस देश को नितनी हानि 
पहंचायी है कोई भी साधारण ग्यद्ति यदि उसके स्यान पर होता तो बेह भीदेश 
फी इतनी हानि नही करता जितनी कि नेहल्ने कीहै। 

“अमत महोत्सव" षा समापन १५ जनवरी १६६१ षौ पुना कौ सवदलीय 
समिति फी गोर प्रे भायोजित समामे सम्पनहुमा1 इस भवसर पर न केवल सव- 
साघारण नेतामो घवितु राष्ट्रपति दा० राजे द्र भ्रसाद, उपराष्ट्रपति डा० राधा 
छृष्णन, महाराष्ट कै मुख्यम्री श्रौ यश्व तराव चह्वाण मादि मनेक गण्यमाय 
जनो ते मपने शुभकामना सदेग भेजे 1 

सेनापति वाप्टने समायै कौ मध्यक्षता कौ 1 उ-टौने षर कि उ-होने सदा 
सावरक्रफा पना नेता माना'मौर उनके मदेणो का पालन वरते रहै । समाज- 
यादी नेता एख° एम० जोशी ने कहा कि मपने यौवेनफाल मे वे सावरफरके पण 
स्वराज्यकौ मागस्े प्रभावितर्मौर प्रेरित हए ये! इनके मतिरिक्तभी सोकमाय 
बालगगाधर तिलक कै पौतर मौर तत्कालीनं विधायक श्री जयत तिलक, धी याज 
राव मोदक श्री गश० विण कैतकर मादि नेतार्मोने वीर सावरकरकी प्रणस्तिमे 
भापणदेते हए उ-हे स्वाधीनता स्राम का अजेय पराक्रमी सेनानी वताया॥ 

गोभा मुदित काभादोलन जोर पक्डने लगाथा। इ्सते यह भाणाहोने 
लगी थी कि गामा मुवि भव सिनिकटदहै। गोयाके भौतरसेभी सधपहो रहा 
था श्रौर पूतगालियो पर वाहर स भी दवाव पडनेलगायथा। भारतीयो ने भारत 
परहीजारदेडाला भौर एक प्रकारसेसरकार के विशुद्ध युद्धकषा अभ्ियानकर 
दिया । परिणाम म्वरूप २० दिसम्बर १६९१ को गो भी पुतयालिमो मे चगुलसे 
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सुमत टमा । जव भारतीय सेना ने गोभा म प्रवेश किया तो खच यवर प्र सावर 
फर ने मपे घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया । लगभग ४५० वयं वाद गौभा मुक्त 
हभा था 1 भारत की पसली पर चुभा घटा, जो भारत कौ बहुत पीडा पहेचा रहा 
था, भालिर किसी न किसी प्रकार निकतं ही गया । 
सगदूबर १६६२ मे नेहरू के मुह वो भाई घाउ एन लीरईने भारतपर 
मआत्रमण कर दिया । चोन पै दस भक्तमणं से सावरकर को बडा मधात लगा 
उनका स्वास्य्य पहने से ही गिरता णा श्टा था इससे उ ह्‌ अतीव मानसिक वेदना 
हई । उछ समय सावरकर ने कटा था, “काश । मिसा, पचशील व विश्व र्ग तक 
भ्रममे फेस ये शासनाधिकारो मेरे सुल्ाव को मान फर सवश्रयम राष्ट वा सनिकौ- 
फरण षर देते तो आज हमारी वार व पराक्रमी से चीनिर्यो फो पीरदिग तक खदेड 
कर उनफा मद चूर चूर वर डालतौ । भितु महिला व विश्य रणात कौ काल्पनिक 
उडान भरे वाले मे 'महापुष' न॒ जानि कव तक देश के सम्मान का महिस कौ 
कसौटी पर परीक्षण करते र्ग 1" 
उस समय सावरकरः ने एक वक्तव्य भौ दिया जिसे उ होने कहा, “भारत 
के भासनधिवारियो को यह भली भाँति समन्न लेना वादिए कि भाजके युगम 
जिसकी से उसका ही राश्य सुरक्षित दै 1 का सिद्धा त ही ग्यावहारिष है । यदि 
हमारे शन्न, चीन वै पास मणुवम है तो हुमे उसका सामना करये के लिए उससे भी 
अधिके शकितिशालौ वर्मो वे नि्मणिके लिए प्रयत्णीत रहना चाहिए । "हम भगु 
जमक्दापि नही वनाएेम' कौ घोपणा करना मूखता तथा कायरता फा दौ परिचायक 
होगा।' 
चीनकेञआक्षमणसे षष्ट हौ कर देणवासियो ने तत्कासोन रला मत्री मौर 
पण्डित नेहरू के भन-य मित्र वी० के° कृष्ण मेनन फो एक क्षणक लिए भी सहन 
मही कमा 1 विवश नेहरू को उसे हटाना पडा । नेहरू की ही भांति मेनन भौ प्रच्छन्न 
केम्युनिष्ट था । यही कारण पाकि भारतकी निर्माणियोम बागुद्ध भागुध नहीं 
अपितु कौफी परकोलेटर आदि का निर्माण किया जा रहा या। 
भेनन वे स्यागपत्र के उपरत जवे युध नि्मथियो म यायुघ बनने सगे 
तौ सावरकर ने प्रसनतः व्यक्त करते हए कहा था, “कम से कम २५लाल संनिको 
की नियमिते सेना वानो भौर उद्वे भाधुनिकतम शस्त्रास्त्रं से सज्जित करो 1“ उसी 
उवसर पर पुन उहोने देण पे श्रप्येक नवयुवक को भाधुनिकतम शम्त्राह्ल मौर 
सनिक रिक्षादिएजानेकाभी सुक्गाव दिया या! 
सावरकर का स्वास्य्य निरतर भिरताजारहाया! मौर जव सारा राष्ट 
उनका प्ण्यांजम दिन मना रहा था उ दित सावरकर दगणता एव दुबलताके 
कारणघरमही गिर पडे ओर उनकी जाव की द्द्डी दूट गयी । उह भस्पताल 


पहटवाया गया । ३० मई को उनकी जांच का गौपरेशन क्रिया गया 1 सते उनके स्वा- 
स्ण्यमे ओर गिरावट गौः! 2२४ जन १5९३ छते येच कना 1 
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पत्नौ का निधन ~ 

तान मास के उपरा त जव वे पिसीम-य कम सहायता कु चलनदे 
याप्य हए त्गि तभी उनकी धमपलना बहुत सख्त वीमार हा गयी । उह तुरत डा० 
तलवरकर वै भस्प्तालेम ते जाया गया । शीमती यमुनावाई सस्पतयल म पडा 
पडी सावरकर से मिसनके लिए छटपटा रही थौ कितु सावरकर भव उनसे 
मिसनं बै लिए जानम कीरं सार न समय उनसे भगतिम विदाने फलिएभी 
नही यण । यद्यपि ननेके वारनसकं माध्यम ते सावरकर न कहलवायाकरिवे 
उनका देखन कै लिए भागे, कितु गए नही । तव उनकी पत्नी 7 भाग्रह वियाकि 
उनको धर वापस सै जाया जाय जित्तसे वि वे भपनै पति के समीप रहकर भपन 
प्राण प्यागसके। मतमे < नवम्बर १६६३ कयो ७६ वप कौोभायु म उनक्य देहात 
दो मपा \ सावरफरवौो दइससदु लतो हुभाभितुखहोन अपन अनुयापरिपा को 
कटा कि उनके मत शरीर को चूपचाप चदनवाडी वियत णवदाहं गहुनेजाकर 
चिना किसी समाराह्‌ वै" भस्म करवा दिणा जाए । 

२७ मई १६६४को नेहरू की मत्यु हद ता उस समय प्षावरक्रकी भोरसे 
फोरसदेश अथवा वक्तव्य प्रसारित नही फिया गया । नहरू वै" वाद जव लालबादुर 
शास्त्री प्रधानम वने तोऽ हानं सावरकर का मासिक सहायततादेनौ भरम्भ करर 
दी । यह सहायता मषटूवर १६६४से जारम्भदहो गई थौ । इसके साथही उकं 
मता पर लगा प्रत्तिवध भी हट गया यर उनका प्रसिद्ध गोत्त जयोत ते स्वत-म्रते 
भाकाश्वाणी के पूना वै द्रे ्रस्ारित हज । 

मुस्लिम मनोवत्ति कभी भी भारतीय मनोवत्ति नहीह्‌) सकती । इसका 
प्रमाण १२ माच १६६५ को मौलना माजाद के वाद द्रि दल म सर्वोत्तम राष्ट्रीय 
मुसलमान मान जान वत्ते माविद अली न ससद म यहः प्रएन उठा कर प्रम्वुत किमा 
वि सावरकर को सरकारी सहायता क्योदो जा रहौ । भल दही उनका नारम्मिक 
जीवनसेवाभौरत्यागकारहाहो वितु उनका भौवन केत कौ नत्तियो का 
विरोधी रहाहै। आविद अला इस विरोधकीनवेवल चिपक्षननि दामी जपित 
फु काग्रेस जनो न भी उसकी खूवनि-दाकीाथी । उसप्तमयवं राज्य सभा मध्यक्ष 
जाकिर हून नभी कुर दस मकार कौटीदिप्पणीषौ थौजाकि उनक्‌ मूरतमान 
हयेन की पृष्ठि क्ती भौ! समदम गहुमच्ीने बत्तायाकि सावरकर षा महाराष्ट्र 
सरकार की सिफारिश पर सहायता दीजा रटीटै। प्तय जाकिर हसन न मध्यक्ष 
प्दस्े टिप्पणीक्ते हए काया, “जो टो, महारष्ट्र खरकार विद भला क 
विचारो से समत नही लगती । जादिर हसेन का मुक्त सालनाही थातावह्‌ 
सावरकर नी प्रश्सामकुषक्ठसक्ताया। 

कितु किसी मुसलमान स विसोभारत भवक्तणी प्रणा की अपेक्षा रना 
शासुमतेलकी वपेाकेसमान निरयक्होगा। 
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दीप निर्वाण ॥ 

सावरफर फा स्वास्थ्य निर तर गिरता जारा था । डाक्टर अनक प्रकार 
के सुषाव उनको दे रहे ये 1 रष्टरपति डा राघष्ष्णन ने उनमै स्वास्थ्य पर चिता 
व्यवन षो ओर पने सायक षा सावरकर का स्वास्थ्य समाचारलेन ये तिए यम्पर् 
भेजा } नेशनल इियन चच वे वि्नप विलियन् स्वयसादरकर सदन म उनका 
समानार तनये लिए माएये। 

अगस्त १६६५ म काष्मीरवे विन्द पाक्स्निन का पडयव्रमा भडाफाड 
हृभा ता समय पर उसका प्रतरिणोध सने का भवसर मितत गया।६ सितम्बर दभ्फो 
रथा भावी घी चहवाणने ससदम घोपणाकौ ङि भारतीय सेनं तीन भोर से 
लाहौर मी श्योर वदा लगौ ह| सवर्र का जव यह समाचार सुनायागपाततासराम 
प्रस्त ओर मुरक्ाया हुमा उनमा चेहरा भी लिल उठा 1 ए 9 

रित्‌ भारतीय नेतारो न एक बार पुन स्वयवौ षां वरेसी जथा गाधीवादी 
सिद्धकर दिया । स्स की गूटनीनि कै दवावम आकर भारत न बुदधपरिराम कौ घोषणा 
मर दा) सभयोतता वार्ता हान समो । ताणव-द समयीता होन वाला यानि उस 
पूव हा सावरकर † भपनी रूण णैयासे कहा सटसाधिक हिःद्‌ युवकौ न अपना 
वतिान देकर जा विजयन्रा प्राप्त की उसेय गाधीवान नेता योदीप्रवादेग) 
अव नसे निचित भी माशाषरनाग्ययहै “ 

उस्न से सावरकर आर जधिव्‌ कम्बन्य रहम ते । उने हृदय पर दसका 
प्रभाव पडा । ताशद-द समक्त वे लिए तत्कालीन भारत वै प्रधानमत्ती लालवदादुरः 
शास्त्र स्स ग्रएभौर वहु पर पाविस्तानके पक्षमविएगए समक्षौतेपरन्यौही 
उहाने टस्नाक्षर किए, अधवा उनमे करवाए गए उसी दिन ११ जनवरी १६६६ षी 
रातिम सदेस्पद स्थिति म उनकानिधनहा गया। केटनकात्तो यी वहाजाता 
र्हा है, भौर जज भा यही कटा जाप है वि हदयापत से उनके मत्यु हुई! वितु 
उस समय कोधटनाये तिद्ध करती ह कि यह साधारण भौर सामाय स्थिततिकी 
मत्युनरीयो। 

सावरकर थव चारो भोरसेनिराणसेटो गएये। उह लगतायाकि मवं 
अधिकः दिन तरं जोवित रन्ना उचित नही होगा 1 यत चे म्युकवावगणमरनेमे 
लिएरनदहाग्रएद्तभरक्रियाम उ होन सवप्रथम मौपधि सेवन छाड दिया 1 परि 
जन इसे वि तत हुए भौर उनके पुत्र विश्वास सावरकर, भतन विक्रम सावरकर 
तया तजौ सचिव वाल सावरकरने डावटरसे कह क्र उनको चायकेमध्यमसते 
मौपधि देने का यत्न किया । वितु क्सि प्रकार सावरकर कोसक भी भव्‌ लग 


गतो उहाने षह दिया, "यदि पधि मिश्रित चाय दोगता म चायभौ नही 
पिष गा भे मव जीवित रहना नह चाहता । मुके भन जौवित र्‌ कर करनाही 


ष्पाद? भेरायोकत्तव्यथा वहुर्मने पूण वर लिमा है ।" यहां तरः दिः उहोन 
भावव मे आकर पने निजी चिकित्सक डा० सासे कटा किबेखहै षौषरेसी 
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मौपधि दे जिषे पिये सदा-षदाबेलिएुशात है जय) 

सावरमरने ३ फरयरो १९६६ से भोजन वादि लेना सवया त्याग दिया। 
मृत्युते दो दिन पूव दवारापोढ के जगदगुरु एप-रापाय न सावरकर स भिलन क 
इच्छा ग्यतततषरी तोसावरेरफोषसयातषाेदथा किव शकराचाय के दशन 
भेरलस्वयनजा सके, भत उनको उनके पास्ता परहा है। उदानं वाने 
सावरकर मादि सै भहु षर उनक यथोचित स्वागत सत्कार कौ व्यवस्थावेतिषएु 
निक्षे दिए । 
रावरषट्‌ फौ रियति दिन पर दिन विगतो गई 1२४ फारवरीक्ने दादटर 
न अने बुलेटिन म चत्तामा पिं प्रावरषर कौ दशा धि-ताजनकहै। २५ फरवरी शरे 
भी यही स्थिति रही। 

२६ फरवरी को वे प्रात साढं माठ वजे निद्रा संजये । परिचारिका न उह 
कृत्ला कराया । जवर तव भी वना हमा था। जिस मृत्यु फो वं जपनं बआह्पवाप्तसरी 
दूर दूर भगते ब्‌ ये, दह भत इस दुदलावस्याम भी उकके निक्टमनेसे मानी 
ड्ररहीदो।मितू भवतो स्वय सावरकर उसके सम्मुख भात्म्मपण कद रह्‌ थे ( 


सावरकर के पुन विश्वास, प्री विदुता गौर धेवती उकं प्रास टौ बठे सुवक रहैथे। 
१० बजे उनकी नाडी फो मति म-द पठने लगी । रक्तचाप क्रा प्रीण नही 


हीषारहाया! दाक्टरो ते तिम श्वासदेने का यत्न क्रिया । डाक्टर कभी कु, 
तौ कभी वृ देते रहै । करभौ श्वास चलने लगती कितु फिर वदो जातौ! नन्त 
म २६२-१९६६ फी ११ वज कर १० मिनट पर ८३ वप कीयागुमे उने मपी 
इदसीला पूण की ! 
शावटरोकाकहाथािं वे आयुविन्ञानियो को निरतर चुनौती देते ग्हे। 
उनकी जिजीवि पा ने आायुविनान को असफस सिद्ध कर दिया था वे घपतनै भतम 
क्षणु तक होश मे रहै । यष्ट सव उनकी याग शक्तिकां प्रभावथा। 
॥ ॥ 


उपसहार 


सावरकर कै निधन फा समाचार मक्ाणवाणी, समायार पत्र तया टेलीफोन 
दारा देण दैः एकं फोन से दूसरे फोर तक प्रसारित हौ गया ) समाचार शुने ही चप्वर 
मे णो जहाँ था, वहीं से सावरकर सदन को भर चल पडा 1 उसं दिन धिमी फो साचर~ 
कर सदन फा माग व दिषां पने शरौ भवप्यकता नहीं घो । जिस गोर पीड जाती 
दिवा दे यही सावरकर सदन षा मागं चा। _ 

अपनी मत्य से क वप पूव सावरकर ने भपनी वरीयत सिख दी थी) उक्तम 
जौ दो विशेष उल्नेखनीप वातं थी, यहौ पर हम केवन उनका ही वणन कर रटे 
पहली सो यह वि “भरे श्राद्ध फा घन वचाकर हिद धार्मिक सस्थाओ कोदान भेदे 
दिया जाप तथा मँ अपने निजी फोप से पाच सहसत रपए शुदधि-आन्दोलन वे लिए भेट 
फरता ह । हिदुभों षो शुद्धि मान्दोलन को सुचार रूप ते घलति रहना धार्दिए 1" 

दूसरी उल्लेखनीय वात थी, “मेरी मत्यु का शोक प्रकट करन के लिए किसी 
प्रकार की हडताल कौ जाय मौरन वदद मेरे मरणे शोके लिए कोई भी व्यक्ति 
सपनाकायवेदन करे।“ 


भेरी राय भारत माता कफो तथा मेरी सम्पत्ति मेरी पुत्री षौ जैसी इच्छा 
उनकी नदींधी। 

मूत्यु का समाचार सुनते टी म्री, उपमत्री, क्रिस के तया विपक्ष के नेता, 
कैद्रीय मत्री एव नता, स्वतत्रता सग्रामके प्रमुख सेनानी, शिक्षाशास्परी, चकील, 
समाज सवक, सभीक्षेयो कै नेता सावरकर को श्रद्धाजलि अपति क्रे केलिए साषर- 
कर सदनं कौ ओर चले । 

२६ फरवरी, १६६६ को उनका शव परिजनो मिप्रो तथा अन्या-थ दशनकेत्तभि 
क सुविधाकेलतिएु मावरकर सदन म रघा र्हा गौर २७बो उनकी एवयात्राकी 
व्यवस्था कौ रई । २७ फरवरी, १६६६ को उनको शवयात्रा निक्ली । ५० हजार से 
भी अधिक सोग इस शवयात्रा मे सम्मिलित हए । इनमे सभी राजनीतिक दलो के मुखिया 


(३०५) 
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तथा तरता एव विभिन क्षेत्रा वै प्रतिनिधि ओर देश के गण्यमा-य जन भी सम्मत्त ये । 
सावरकरजौ न मपने दच्छा पत्रमे यषुभी लिव दिया यारि उनका य परिसीके 
कथापररख्ररनलेजाया जाय । अते शव कौ एक वाहनम सजाकर रवागया 
था। वाहनमे चालक वै मतिरिक्न गय करर नही था। सव शवके साथ पदलचल 
र्दये। मागम वीर सावरकर खमर रहै" श्वात+्य लक््मीकी जय ही, हदु ष्ट 
की जय हो" आदि गगन भेदी घौप लगाय जा रह्‌ ये । 

सडक्यै दोनो भोर हजारो लोगो की भी सावरकर कै जतिम दशयोके तिए 
शात मुदाम शवयात्रा कौ प्रतीक्षा म खडी रही । इत भीढट महर आयुवग तथा प्रत्येक 
वग भौर व्यवस्तायकेलोगये। मागके दीनो जीरके भवनो की छते भौर छज्जे दशना 
धियोसे भरे हुए ये। 

सावरक्रका जतिम सस्कार चदनवाडी स्थित विद्युत शवदाहं गह मकिया 
गया । यह उनकी इच्छा भी थौ । च दतवाडी पडुबन पर अनव नेताभो तथा प्रति- 
ष्टितिजर्नोंने पून सविरक्षरको श्रद्धाजलि भप्ति की तदन-तर उनकी अत्वेष्टिकी 
गद! 
सावरकरकौ मत्य पर देश विन्ण क समाचार पश्र ने विस्तत समाचार प्रमा- 
रिति कर अपनी श्नद्धाजलि यक्त की। सेमभग सभी समाचारपृत्रोनं उन पर सम्पा 
दकरीय अग्रतेव लियतं हुए दश मौर समाज के प्रति की गह उनकी सेवा का भूत्या 
कन, सराहना ओर प्रशसा गी । दश का कोई भी समाचारपत्र इसश वचित नही रहा । 

दशकं नताञो ने भी सावरकर कौ भावभीनी धानि अपिति की । चक्रवर्ती 
राजगोपालचारी मका, श्षावरकर मरे प्रथम क्रान्तिकारी आदश ये । दा राधष्ष्णन 
न कहा, “सपने देश कै लिए वे वीरता म लढने वाल प्रान्तिकारी धे । भनक युवकौ के 
लिए उनका जीवन पुराणकथा क समान प्रेरणादामो रहा ॥*प्रघानमप्री एन्निरा गधी 
न कहा “सावरकर की मःयु सं समकालीन भारत का एके महान व्यक्तित्व चला गया ॥' 
कम्युनिस्टनेताएतणएडाग ने कहा, "ावरकर की म्ल्युने बहुत बढा साप्राज्य 
विगैधी प्रतिकारी इस धरती स ठा चिया।' तत्कालीन रक्षाम्रीश्रौ चह्वाणनं 
कहा देशने महान कातिकारौ भौर स्वतवता सेनानी खो दिया । मष्ाराष्टर के मुख्य 
मप्रीवी पी नायकने कहा, सावरकर क्र्तिकारिय।मे प्रणी धे जिन्हनिबढी 
शद्धा सै स्वत श्रताका गरद्धलडाया।" 

गोम मुख्य मत्री बा-दोडकर, सयुषत सोणलिरट पार्टी बै न्ता एम एम 
जोशी जनसघ क प्रधान वच्छराजे व्यास तथा वलराज मधोक मध्य प्रेण कै प्रव 
राज्यपाल श्री पारस्कर सरसघ चालव श्रीएम एस सालवलकर, श्री अभे, श्री 
गूलजारीसाल नदा, सकडो नगर पालिकये, कुष्ट विधान सभाय, विधान परिषद 
जिला परिषद, कृ प्रदेश संसारे अनेवानक् साहित्यिक शिक जगत बे पण्डितो, 
सामाजिक सस्थामोने सावरकरकी मल्यु पर शोक्सदेवभेजे, णो मनाया भौर 
शोक प्रस्ताव पारित. किए । 
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२८ फ़रवरी, १६६९ को ससद मे कम्युनिस्ट वेता हरन मुखर्जी तथा जनस 
ये नेता श्री उमाशकर त्रियेदी मे लोकसा को सृल्लाव दिमा कि सावरकर दास इस दश 
केप्रनि क गद बमूत्य एव बनुपम सवाभ के सिए ससद म उह श्रदालि _ अपिति 
जानी चादिएु 1 विन्तु तत्कालीनं स्वत त्र पाट के सासद सरदार करिह 7 फा कि 
सावरकर फी सवाम की अनदेखी नही कौ जा सवती, क्िन्तुये इस ससदवे कभी 
सदस्य नीं रह्‌, अत सदस्य मो श्रदवाजलि भपित करना कहा तये उचित हागा, यदं 
विचार कर चेना चाहिए 1 

सोक्सभा अघ्यक्ष सरदार हूकुमरिह म कहा कि इसमे तो कोई सदह नही कि 
सावरकर एमे महान्‌ नेता ये भि हनि वड शरद्धा ओर लगन से अपन जीवन कोदेण 
मै लिए समपित कर दिया था, भिन्तु भविष्य के लिए यह वडा कठिन हो जाएगा वि 
जो साग ससद के सदस्य नही रहे उनमे से किन किन फो श्द्धजलि अरति की जाय 
सौर क्रिनकतेन जाय । यदि इस प्रकार की परम्परा चालु करद गर्तो भर्दिप्यमे 
ससद कभी पक्षपात की दोपी भी वताई जा सकती है । इसवे साय ही उहोन यह भी 
कहा कि ये उनके परिजना को ससष्ट की भावना से जवगत करा देम । 

सासदे स० कपूरसिह ओर लोकममा अध्यल्ल स० हृकुमसिह (सरदारद्रय) ने 
सोकसणा को पहु नही बताया कि महात्मा मधौ योर सूम स्यलिन लोकसभाये 
कभी मदस्य रहै ये अथवा नदी । भौर नटी यह्‌ बताया फि जब देशयधु चितरजन 

दाप्तका दहन्त हआ था तोकेद्रीय विधान सभाम उनको श्रद्धाजलि अपितकी गई 
घौ। 


काग्रेस कलचर का यह्‌ निकृष्टतम उदाहरण धा 1 

४ भाच, १९६६ को दिल्ली म सवदलीय शोक सभा का आयोजन किया गय 
या।वेद्रीममव्रीश्री प्त्यनारायणसिहान एम सभा की यध्यक्षताकी थी। इममे 
पै्रीयमप्रौ, विपक्षके नेता, लोकसभा अध्यक्ष तया विभिन राजनैतिक, सामाजिक 
शैक्षिक, घामिक मादि आदि सस्या के अनक नेता ने उपस्थित होकर अपनी ध्रद्धा- 
जलि मपित मौ यौ । जिस्म सावरकर को अनक प्रतिभानो का सम्मिलित स्वल्प स्वी. 
कार किया गया भौर का गथा “भावो पीढियां सावरकर कै जीवन से प्रेरणा श्राप्त 
करती रहेमौ 1 

इस सभाम दा० राममनोहर लोहियानक्डायाकिभारतका हने वाला 
हर नागर्कि दिनदरटै, चाहे वह किसी भौ मत का माने वला कयोन द्ये ! तत्वएलीनः 
चिक्षामरी मोहम्मद करीम छागला ने सावरकर को वी भाव भनी श्रदाजलि 
अपित कौ पौ । मुम्युनिस्ट नता होरेन मुदर्जी ने सावरकर की देशभवित फ भूरिभररि 
प्रशसाकी\ 


दसौ घमा मे प्रस्ताद पारित करके यह्‌ माग के मद कि सावरवरषौी देश सवा 
के अनुरूप उनका एङ स्मारक स्यापि कयि जाय भौर उनको स्मृत्ति म डाक्रिक्ट 
निकाला जाम 1 
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अपनी मृत्यु को सम्बोधितः कते हुए सावरकर ने लिवा था-- 

भरा वश. सम्पूण मानव जाति की सेवा के लिए समपित हो गयाहै। मनि भप 
सकत्प के अनुखार प्रत्येक दिवृ.के कर्य .को किए धितम सुय फो यस्तन कोते दिया। 
मैने भपने समस्त कत्तव्य करी -दरूततिःकी षदा चेष्टाकी है । मपे छत कार्या घे मेरा 
जीवनं सम्पन बना ।-धामिकः-सामाजिक, पारिवारिक कत्तव्यो का मैने पालन कयि 
है) मत्यु के उपरान्त होने वाती मवस्था मे सुयोग्य निवासत प्राने के लिषएर्भैतं भपने 
कर्मोसंदही अग्रिम किराया चुकादियाहै। युद पण विश्वास हैकिर्म बपने कर्मके 
रल षर परलोक मे एक अच्छी सौ कोटी प्राप्त करूगा 1” 

यह है मात्मविश्वास का उदाहरण ! तथाकयित्त नेतो की शति उहतेनही 
कहा “अभी मूते मीलो जाना है, अपनी सन्तति कौ स्थापित करना है ।' भरड़े अत्सि 
विश्वास के साय सावरकरने षहा मेने अपना करणीय कर दिया है ।' उन्हनि कहा, 
“मैने व्याज सहित सारा मात नौर पित ऋण चुका दिया है । इस जीवन पर मब किसी 
का, कित्तीभी रूपमे कोई ऋण शेयनही है) 

थह मत्यु { भव यह जीवन केवल बुम्हरे लिए ही तेप दै । म नव माही 
चडी प्रसनतासे ते ले जा सकती हो“ 


सावरकर साहित्य 


क्राण्ठिकारियो के मुकुटमणि, स्वातस्य वीर विनायक दामोदरः सावरकर मपन 
श्रुत्य! भौर कृति", दोनो ही केकारण इस सपार मे अमर! उनकं त्यो 
ओर छृतिपो न न केवलं भारतवासियो को अपितु ससार के अनेक देशो क युवको एव 
स्थतत्रतां प्रभियो को प्रेरणा प्रदान की है । सावरकरके कृत्यो पर तोहृम पथाशक्ति 
पूव षष्ठो मे अकरिति तरह अध्यायो मे रकार खत मार्‌ है । उनकी तियो का परिचय 
दैनाभीस्वयमएकम्रथका ही विपयहै। तदपि पाठको के ज्ञनवर्धेनकेलिए हम 
यहा पर उनकौ कतिया का सक्षिप्ततर परिचय प्रस्तुत कर रहै है । सावरकर की एतियां 
प्रत्येक पाठफ मे मन-मस्तिष्क को षकक्षोर देती ह । उनकी रचनाओं मे न केवल ग्रति 
का अपितु शान्ति फा भी तत्वदणन उपलम्ध है । उनकौ कृतियो को पढकर पाठ उन 
पर विचार कले पे लिए मौर उनमे ष्यष्त फिए "ए विचारो को स्वीकार करतेके 
लिए विवश ठौ जाता है ! उनकी सौह्‌-लेखनी से निस्सत स्वणिम शब्द पाठक षो उसफे 
भौरवमय अतीत का स्मरण करा कर उसको भपना तपा अपने देश का उज्ज्वल भविष्य 
निर्माण करने म॑ लिए प्रोत्साहित करते ह! 

सावरकर स्वय मोज ओर तेज के पूज ये 1 उनकी वाणी भौर लेखनी दोनो मेँ 
ओज था । उनका वट्‌ भोज उनके बात्यकाल मे हौ रचित उनके “भोवादो" कै माध्यम स 
प्रस्फूदितं होने सगा था ! *रोवाड' मराठी भाषा मे कविता एव गीत षी एक विशिष्ट 
थिघाहै। मराठी वै प्रसिद्ध साहित्यकार तया मराठी साहित्य सम्मेलन बै भूतपूव 
अध्यक्त स्व० शरी माडखोलकरने उनवे स गोज के वियय मे एक स्यान पर कहा है-- 

* सावरकर का मोज प्रतिपदियो के मापुरौ भाघाता दवारा भी दुदमनीय 
सिद हआ है । भानो वय सिद्ध करने मे उपरान्त महपि दधीचि कौ भवभ्नष्ट दिव्य 
अत्थियोमेसे ही विधाताने सावरकरजी की प्रतिमाया निर्माय क्िाहो।* 

सावरकर पे भौ के प्रति व्यक्त र्ए गए उपरितिचितते विचारो स उत्वूष्ट 


(३०६) 
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अय विचारक्याहो सक्ते ह? उनका रोम रोम भोयस्वी भौर तपस्वी था। महपि 
दथीचिकौ हीति सावरकर भी तपस्वी एव शूशकाय ये । इसम किचित्‌ भी सन्देह 
नही कि उनकी लौह लेखनी ने हि दुत्व रूपी जित शस्व का निर्माण कि है उसका 
यदि उचित रीति से प्रयोग करिया जाय तो वह्‌ हि दरु को उनका उचित एव प्राप्यं गौर 
पुनरेण प्रदान कर सक्ता है। 
प्रस्तुत है सावरकर षी कृतियो का अकारादि क्रम स म्र्िप्त परिवय-- 

१ "१८५७ का स्वातित्य समर' यह्‌ ग्रथ मूलतया मराठी भापा मे लिखा मया 
था । सवभ्रयम उसका अग्रेजी ननुवाद हआ । मराठी हिदी गुजराती तमिल 
भापाओमे यह ग्रथ प्रकाशितिहो चुका! यह्‌ग्रय६०्प्मे तदन मे 
लिखा गया ओर प्रक्ाएान से पूव ही इसकी पाण्डुलिपि प्रतिर्वा घत कर दी गरई। 
किन्तुफिरभी यह पुस्तक किमी प्रकार हौलेण्डसे प्रकाशित हो हौ गई। 
तदनतर १६१० मे अभिनव भारत सस्थाने इते प्रकाशित कियाया। ताना 
हरदयाल ते इसे अमेरिकया मे प्रकाशित करवाया था । सावरकर की स्थान 
वद्धता के कालमे क्रातिकारी सरदार भगतसिंह ने गुप्त रूप से प्रकाशितकरा 
कर इसकी भाय स्र क्रातिक्ारी आ-दालन को आगे क्ढायाया। 
अण्डमान की मून" मराठी, बग्रेजी तथा हिदीमे प्रकाशित यह ग्रथ चण्ड 
मानकी काल कोऽरी मे लिखे गए भजस्वी व धािकपताका सप्रहहै। 
सन १६२५ मे यहु ग्र-य प्रकाशित हुजा था । 
"आत्म चरित" । यह मराठी म प्रकाशित सावरकर की सक्षिप्त जीवनी है। 
“उत्तर क्रिया यह सवेभथम मराठी मेप्रका्ितहै भौर भव इसका हिदी 
अयुबाद भी प्रका्ितिहो गया है । मराठाके पानीपत मे हारन पै उपरान्त 
केवल वारह वों म उ होन मुदढ संगठन वनाकर पुन किंस प्रकार पानीपत 
पराजय कृ प्रतिकार लिया था, इस एतिहासिक तथ्य पर भाधारसिति यह 
नाटक सन्‌ १६२६ म प्रकाशित हज धा॥ 
उ शाप" मूत मराठी म सन १६२७ मे प्रकाशित यद भत्यत मार्मिक भौर 
सवदनएील नाटक है 1 इसी नाम मे इसका हिदी अनुवाद भी प्रवारित हो 
गयादै। 
काते पाणो अण्डमान्‌ क जीवन पर भाधारित यह उपयात्त सन १६३७ मे 
मरादीमे प्रकाशित हआ या। काल(-तरम शवालापानी नामस इका 
हिदी अनुवाद मी प्रकाशितिहोचुकाटहं1 
"याधी गाधल' मराठी म प्रकाशित इस प्रय म गाधी ये तत्वज्ञान पर प्रवल 
प्रहार क्रिया गया है । 
"मोमान्तक' यह खण्ड काव्य मवभ्रयम्र मराटीम मन्‌ ¶६२४मेप्रराशितहभा 
या । यटंगोवा की पष्ठभूमि परिपा गाद्‌ । कालातर म परवान्‌ 
शाम्प्री हरिदामने इमका सस्टतमे तथा श्री माघवराव मुले नेदिदीमे 
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सका सनुवाद प्रकाशित कराया । 

श्जीसफ मेजिनीः टली के प्रव्यात क्रातिकारी मेजिनी की यह जीवनी वीर 
सावरकर की सवप्रथम कृति है 1 इसका लेखन उन्होने सन १६०७ म 
सदन म रहते हृष्‌ ्ियाथा) प्रकारित होत ही भारत सरयार ने 
इसको प्रतिर्या धत कर दिमा था, कितु फिर भी यह्‌ दसी न किसी प्रकार 
प्रसारित होनी रही भौर सर्‌ १६४६ मे प्रतिव ध हटने पर इसका पनप्रका- 
शन हुआ । 

शतेजम्वी तारे" परमृद क्रातिकारियो के रेखा चित्रो का यह अनुपम सग्रह, जैसा 
किं इसके नामसे ही स्पष्ट है, मराठी मे प्रकाशित है । 

श्नेपाल' सन १६२८ मे मराठी भापा म प्रकाशित यह्‌ पुस्तक स्वत-त्र हिन्दू 
राज्य नपाल का स्वणिम दतिहासरै 1 

श्रतिणोध यह नाटकं मूल मराटी म प्रकाशित होन दे उपरन्ति अव सी 
शीपक्मेहिदीमेभी प्रकारितहो गयाहै। 
मराठी भापा को शुद्धि" सन्‌ १६२८ मे प्रकाशित इस पुस्तक म मराठी तथा 
अय भारतीय भाषाओ मदमे गए अग्रज, अरबी, फारसी भादि 
अन्याय परकीय भापाभ के शब्दो के वहिष्करार के विषय मे तक पुण विवे 
चनकियागयाहै। 

भला कायत्याचे" मालावार के मोपलोके विद्रोह कौ पृष्ठप्रूमि परं लिषा 
गया यह्‌ उपयात मराठी भापाम १६२६ मं प्रकाशित हमा धा ! कालान्तर 
मे "मोपला' नाम स इसका हिरी अनुवाद प्रकाशित हभ 1 

"माक्नौ जम ठेष' मूलतया मराठीमे भौर फालातर मेअगरेजी, गुजराती तथा 
हिदी भापाभामप्रकारित इतग्रनयम वीर सावरकर ने ममे भण्डमान 
कारावान कौ रोमाचक कहानी वढी ही रोचक भाषा मे प्रस्तुत की है । सव- 
प्रयम यह प्रय १६२७ म मराठी मे प्रकाशित हमा था भौर तत्वात दी से 
भरतिर्वा धत कर दिया गयाया। सन्‌ १६४६ मे प्रतिबध हटने पर पून प्रका 
शित हुमा मौर विभिन्न भापाओ मे सके अनुवाद भी प्रकाशित हेनेलगे)} 
मते समस्त विष्व मे इमवौ धूम मच गई 1 
"रणिग' एतिहासिकं निव धा का यह अनुपम सग्रह मराठी म प्रकाशित है। 
"रान्ुने" यह मराठी खण्ड काव्य है । अण्डमान मौ क्नेठरी म बोट चलति 
हए इस काव्य वी स्वना वौ गई जो सन्‌ १६२३ म धरकाशित हमा । 
विमान निष्ठ निव-घ'दाभामोम मराठी म प्रकाशित दस ग्रपमे जसा 
कि इमवे नाम ये ही स्पध्न दै, वेनानिक् ओर बौदिक निवधोका सग्रह । 


शस्य नौर शास्र यह्‌ नाटक मूलतया मराठी मप्रकाचित हेजाथा निन्त 
यवे द्वा हिदौ अनुवाद भी उपल-घ है । 


“सहा मोनयो पनि" मराठी मे प्रकासित भारतीय इतिहास के दन छ स्बामिम 


६१२ ८ सावरकर साहित्य 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


॥1 


पृष्ठो मे सावरकर न हिदु्मोफी यरता भा रोधक वर्णने बडी सतित 
भाषामे क्या! कालान्तरर्मे छ स्ययिम पृष्ठ" शीषे यहेप्रयतीन 
भागामदिन्तीम भोभ्रम्ातितहोचुकारै। 

सायरयरां घी कविता" यह्‌ सावरर फी मरादी फवितामा का सप्रह दै। 

शसावरकरांच्या गोष्टीणदोभागामं मरादी मप्रषापित यह्‌ साव्सरकी 
मराटीकहानियो फा सप्रह ६। 

शिया का स्फूतिदायक्र पतिहास' यह्‌ प्रप मराठी भाया मेंसनू १६१०म 
सावरकर न अपन परिम प्रवासकाल म लिधराधा भौरप्रकाणित हौनसे 
प्रवी मर्कारने इसपर भी प्रतिबधलगादियाधा। 

*स-यर्त खग" भगवान मुद्ध के जीवन भौर उनके आ्मघातकः राजनीति 
चिन्तन पर माधारित यह्‌ नाटक मूलतया मराठी मे प्रवाधित हैन क उप 
रान्त पालातरमेहिदी मभीप्रषारितदहोगयाहै) 

हि दुत्व' यह प्रथ सन्‌ १६२३मे रत्नाणिरी बे पारागार मिषा गया 
चा, मरादी कै मतिरिति हिदी, अग्रेजी, बेला व गुजराती भाषाभौ म 
प्रकाशित इस पुस्तक ने प्रयम वार हिद" कौ ध्याख्यायित विया । 

श्िदुत्वा चे पच प्राण मराठी मं प्रकाशित यह प्र-ष शदिदुत्व वै पचभ्राण" 
नामे हिदीम भौ प्रकाशित है! ष्व प्तक मिदर सगरठनके पाचि 
मौलिक तत्व फा विस्तार से विवेचन कियागयादहै। 

शिद्रषद पादशाही" मराठी हिदी, भग्रेली तेवुगू मे प्रकाशित यहे देति- 
हासिक्प्रयमे रत्नागिरि कारागार ही लिखा गाधा । हिदुत्व' की 
ही भाति यह प्रन्य भी बहुत प्रसारित हुमा । 

“हिद राष्ट्र दर्शन" मराठी तया मग्रेजी मे प्रकाशित यहे पृस्तक हिदू राष्ट्र 
पर विशेष प्रकाश शलती है । 

नपर अतिरिक्त भी सावरक्र जीने जो प्रन्य लिखे हवे मरादी मेश्रकाशित 


ह, उनका किसी मय भाया मे अनुवाद नही हौ पाया है ।उन ग्रन्योकी सुची निम्नौ- 


डत है 
२६ स्त किरणे । 


३० 


मररमागरम चिवडा 1 


३१ प्राचीन अवानीन महिला । 
३२ अदमानाच्या अघेरी तून । 
३३ भपणे--तीन भाग । 
३४ एतिहासिक निवेदने 1 

३५ स्फुट तेख । 

३६ लदन षी बात मी पृत्रे। 
३७ सहा वीरात्मे (पौवाडे) । 


सावरकर साहित्य / ३१३ 


३८ कमला (कविता-सम्रह्‌) 1 

३६ सप्तापि (कविता-सप्रह) 1 

४० भहा-सागर (गद्य-पय) । 

४१ विरहीच्छवास (ग्य-पय) 1 

४२ पूव पीठिका, 

४३ भगूर नासिक तया 

४४ श्दरूच्या शिविरात ये तीनोग्र थ सावरकर जी का मात्मवत्तट।) 

४४ लिपि शुद्धि चे भन्दोलन। 

ये सभी ग्रथ मौर इनके विभिन भाग मिलाकर ५० मे अधिक दहै, इनम लग- 
भग माघे प्रन्था फा हिन्दी तथा कुछ का भयान्य अनेक भारतीय भायामो मे अनुवाद 
भरी प्रफारित हौ गयाहै। कुष्ट का अग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। कितु माधी 
वै लगभग उनकी तियो का कसी भी भाषा मे अनुवाद नही हौ पाया है । हिन्दी एव 
प्रादेशिक भापामा म उनफा अनुवाद प्रकारित होना निता त आवध्यक ही नही अपितु 
सनिवाय है 1 भासत उ्यो व्यो रश्वीशएतीकीभओोरमग्रसर दोताजा रहार, सावरषर 
की घेतावनियां सायक सिद्धहोती जा रही है) एेसी स्थितिमे उनकैग्रथोकापठ्न 
तथा मनुणीलने हमे तथा भावी पौदी को उचित माग दशन कर सक्ता ह्‌ । 
भावरकर साहित्य कालातीत है । साहित्य का सम्ब-ध किसो एफ प्रदंश अथवा 

देशस भी नही होता है, बह दन सवते परे होता दै 1 यही स्थिति सावरकर साहित्य की 
भरी है। अत" सावस्कर प्ेमियो को चादिए्‌ फि वे भीघ्रातिशीघ्र उनके साित्यका 
भारतीय तथा विदेशी भापार्मो मे अनुवाद प्रकाणित करन का यत्न करें । से (सावर- 
करग्रयादति' केरूपमे भी प्रवाणि कियाजा सकता है। यही हमारी उनके प्रति 
श्रद्ाजलि ह्मी । 


सहायक ग्रन्थ सूची 
हिदी 


स्वातत्य वीर सावरकर--हिदी भनुवाद-पदमाकर। 
भारत फे क्रातिकारी--मनमयनाथ गुप्त 1 

विनायक दामोदर सावरकर--शिवकुमार गोयल । 

भाई परमान द भौर उनका युग--धमनीर । 

युगद्रष्टया भगतत्तिह--वीरेद्र सधु 1 

ल-दनमे गौली-- बनारसी सिह! 

उदित मातण्ड वीर सावरकर लन्दन म--हरी द्रं श्रीवास्तव । 


सावरकर साहित्य हिदी अनुबाद 


१८५७ का भारतीय स्वात त्य समर ॥ 

मेरा माजम कारावास--शिववुमार गोयल 1 
हिद पद पादश्ाही। 

हिदु-व । 

सात्ररकर विचार-दशन । 

क्रान्ति के नत्र । 

हिदुत्व के प्रच प्राण। 

भारतीय इतिहास के छं स्वणिम पृष्ठ | 


अग्रजो 
वीर सावरकर-धननयकीर। 
लाइफ ओफ वरिस्टर सावरक्र--चिपत्रगुप्त ! 


गाधी मष्टर केस--तपन घोप। 
द मैन हू किल्ड गांधी--मनोदर मुलगावकर । 


(३१४) 


सहायक ग्रथ सूची / ३११ 


हिस्टरी भौफ ्रडियन रेवोत्यू शनरी मूवमैट-मनमयनाय गुप्त । 
हिस्ट्री भौफ दी फ्रीडम मृव्मट इन इदिया-आर० सी° मजुमदार ! 
श्यामजी कृष्ण वर्मा --इन्दलाल या्ञिक ! 

ग्रह एण्ड तारे--पत्याग्रही । 

इडियन भनरेस्ट--वेलेन्टादल विरोल । 

माह डायरीज--न्ल्ट 1 

फोर्टी फोर इयस ए पन्लिक सर्वे ट-किकफेड } 

दि गोर्डने इको --डेविड गारनेट । 


हिन्दुत्व के प्रेरक 

प दीनदयाल उपाध्याय महाप्रस्थन 
मेवाड का सूयं महाराणा प्रताप 
छत्रपति शिवाजी 

क्रात्तिकारी वासुदेव बलवत फडके 
स्वतन्त्रता सेनानी तात्या योषे 
क्रातिकारी चन्द्रशेखर आजाद 

क्षासी की रानी लक्ष्मीवाई 

युगपुरूप वीर सावरकर 

भारतीय सस्कृति के आधार स्तम्भ 


गाँधी वद्य मौरर्म 

गाधी वधक्यो 

उदातो वपतन द लि 
8४ 1१ 16856 णण प्रगण्णः 


हिन्दु समाज मौर राष्टरीयता 


जीवनिर्यां 


तनसुखराम गुप्त 
तनसुखराम गुप्त 
सत्यशकुन 
सत्यशकुन 
सत्यशकुन 
सत्यशकूुन 

~ सत्यशकुन 
सत्यशकरुन 

अशोक कौशिक 
डा रामलाल वर्मा 
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